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सम्पूण ग्रन्थ इसी साइज़के लगभग २७०० पृष्ठांका होणा । 
मूल्य इसी हिसाबले रहेगा, किन्तु अभीसे आहक बनजानेसे लगभग ७) के देना होगा । 
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प्रथमः सर्गः १ 


` संतां पुष्करिणीं गत्वा पद्मोत्पलझषाकुछास्‌ । रामः सोमित्रिसहितो विललापाङुलेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
¦ तत्र दृष्ट्व तां हषोदिन्द्रियणि चकम्पिरे स कामवशमापत्नः सौमित्रिमिदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 


सोमित्रे शोभते पम्पा वैदूयविमलोदका । फुल्लपद्मोत्पलवती शोभिता विविधैद्रेमेः ॥ ३ ॥ 
सोमित्रे पश्य पस्पायाः काननं छुमदशनम्‌ । यत्र राजन्ति शैला वा द्रुमाः सशिखरा इव ॥ ४॥ 
मां ठु शोकाभिसंतप्तमाधयः पीडयन्ति वे | भरतस्य च दुःखेन वैदेह्या हरणेन च ॥ ५॥ 


` शोकातेस्यापि मे पम्पा शोभते चित्रकानना । व्यवकीणा बहुविधैः पुष्पैः शीतोदका शिवा।। ६ ॥ 


कमल, नील कमल और मछलियोंसे युक्त उस पम्पा-सरोवरको देखकर रामचन्द्र व्याकुल हुए 


. अर्थात्‌ कभी वे प्रसन्न "होते और कमी दुःखी, कमल आदिके सीताके नेत्रसादृश्यसे व्याङुल होते थे 


वे रामचन्द्र लक्मणके साथ रहने पर भी विलाप करने लगे ॥ १॥ उस पम्पा-सरोवरक देखते ही 
हषेके कारण रामचन्द्रकी इन्द्रियाँ विचलित हुई, ( कमल आदिके देखनेसे उन्हें सीता के नेत्र आदिका 
स्मरण हुआ और उन्होने समझा कि सीता ही सामने हैं ) इससे रामचन्द्र कामवश हुए अर्थात्‌ सीताको 
देखनेकी प्रबल इच्छाके कारण उनके टूँढनेके लिये अनेक प्रकारकी चेष्टा करने लगे । वे रामचन्द्र 
लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले ॥ २ ॥ लक्ष्मण, यह पम्पा सुन्दर माळूम होती. दै, वेदूयंके समान इसका 
विमल जल हे, अनेक जातिके. कमल इसमें खिले हैं, :तथा अनेक प्रकारके वृक्षोंसे यह शोमित हो रही 
है ॥३॥ लक्ष्मण देखो पम्मावनक्गो;-यह कितना सुन्दर है, जहाँके लम्बे पेड, शिखरवाले पवतोंके समान | 
साळूम पड़ते हें ॥.४॥ शोकसन्तप्त में भरतके दुःखसे और सीताहरणसे मानसिक पीड़ाओंके कारण : 


'व्याकुल हो रहा हूँ ॥५॥ में शोकेःपीड़ित हूँ, दुःखी हूँ, फिर भी अनेकविध वनोंके कारण यह पम्पा सुरे 


सुन्दर माळूम पड़ती है, इसमें अनेक प्रकारके फूल .फेले हैं, इसका जल शीतल ओर सुन्दर है ॥ ६॥ 
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नलिनेरपि संछन्ना हत्य्थशुभदशना । सपेव्यालानुचरिता क | | : | 
अधिकं प्रविभात्येत॒न्नीलूपीत॑ तु शाइलम्‌ । हुमाणां विविषेः पुष्पे: परिस्तोमारवा हि मा 
पुष्पमारसमृद्धानि शिखराणि समन्ततः | लताभिः पुष्पिताग्राभिरुपणूढानि सवतः न 
सुखानिलोऽयं सौमित्रे कालः मचुरमन्मथः । गन्धबान्छुरभिर्मासो जातपुष्पफलद्रुमः 
पच्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनास्‌। रजतां पुष्पवर्षाणि वर्ष तोययुचामिव ॥] 
प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननहुमाः । वायुवेगभचलिताः पुष्पेरवकिरन्ति गास्‌ 
'पवितेः पतमानैश्च॒पादपस्यैश्च॒ मारुतः । कुसमेः पश्य सोमित्रे क्रीडतीच 
विक्षिपन्विविधाः शाखा नगानां कुछमोत्कटा। मास्तश्चलितः स्थानेः षट्‌ ॥१४॥ 
प्रचकोकिल्सनादैनतेयञ्निय पादपान्‌। शैलकंदरनिष्क्रान्तः मगीत इव चानिळः ॥१५॥ 
तेन विक्षिपतात्यर्थ पवनेन समन्ततः। अमी संसक्तशाखाग्रा ग्रथिता इव पादपाः ॥ ३ 
स एवं सुखसंस्पर्शो बाति चन्दनशीतलः । गन्धमभ्यवहन्छुण् श्रमापनयनोऽनिलः ॥)७ | | 
अमी पवनविक्षिप्ता बिनदन्तीब पादपा! | षट्पदैरनुकूजद्भिवनेष मधुगन्धिषु ॥)<॥ . 


च्छ 


जिरिमस्येषु रम्येषु पुष्पवद्धिमनोरमैः । संसक्तशिखराः शेला बिराजन्ति महाहुमेः ॥१९॥ ` 


| 
| 
; 


` कमलोंसे इसका जल ढँका हुआ हे । साँप तथा. उस जातिके अन्य जीवोंके चलनेसे यह और भी 
शोमित हो रही है, यह पम्पा पशु-पक्षियोंसे भी घिरी हुई है । यह पम्पा देखनेमें बड़ी सुन्दर 
माळूम होती है. ॥ ७ ॥ इसकी नीली और पीली घास मुझे अत्यन्त सुन्दर माळूम पडती है, सा 
होता है कि अनेक प्रकारके इचषोंके नाना पुष्पोंकी राशि एकत्र की गयी हो ॥ ८॥ थे वत्तशिखा 
अग्नभाग फूलोंसे लद गये दै, पुष्पित अनेक लताएँ उनके चारो ओर | लिपटी हुई हैं ॥ ९ के लमण, 
` यह सुखकर हवा चंल रही दै, यद कामोद्दीपक समय है, सुगन्ध युक्त चैत्र मास है, व॒क्षो ळू 
` लग गये हैं ॥ १०॥ लक्ष्मण, फूले हुए इस वनका सुन्दर रूप देखो, मेघके समान ये पुष्पों की अब कर 
रहे हैं ॥११॥ ये बनके अनेक वृक्ष हवासे कम्पित होकर समतल पत्थरोंपर पुष्षवृष्टि करके प्रथ्वी हर ः 
रहे हैं ॥ १२॥ लक्ष्मण, देखो, बत्तासे जो फूल गिर गये हैं, जो गिरनेवाले लि अथवा जो अभी. वृक्षा 
लगे हुए हैं, उनसे हवा खेल रही है ॥ १३ ॥ फूलोंसे लदी हुई वृक्तोंकी शाखाओं को कैंपाकर जब के 
वहाँसे चलती है, तब भ्रमर उसके पीछे गाता हुआ चलता है ॥१४॥ मस्त कोकिलोंके शब्दसे वृतो 
मानो नाचनेकी शिक्षा देती हुईं, पवतकी गुफासे निकली वायु, गाती हुई सी मालूम पड़ता है ॥ १५। | 
वायु चारो ओरसे बक्षोंको कपा रही दै, पर इन:इचोंकी शाखाओंके अप्नभाग.इस तरहले मिले हुए हैं; 
मानों जुट गये हों, गुये हुए हों ॥ १६ ॥ चन्दनसे शीतल इस दक्षिणी वायुका स्पश बड़ा ही सुखकर 
माळूम होता दै, पवित्र गन्ध लाकर यह हवा थकावट दूर करती है ।। १७ ॥ मधुर गन्धवाले इस 
बनमें अमर गुंजार कर रहे हैं, मात्ठम होता है मानों हवासे कॅपाये दक्ष गा रहे हैं और अमर उनका 
अनुकरण कर रहे हों ॥ १८ ॥ रम्य पर्वत-शिखरों पर उत्पन्न, फूलवाले मनोहर लम्बे बुक्षोंके कारण 
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पुष्पसंछन्ञविखरा मारुतोत्सेपचश्चलाः । अमी मंधुकरोत्तिसा£ प्रगीता इव" पादपाः ॥२०॥ - 
सुपुष्पितोस्तु पश्येतान्करणिकारान्समन्ततः । हाटकम्रतिसछन्नान्नरान्पीताम्वरानिव ॥२१॥ 
अय वसन्तः सौमित्रे नानाविहगनादितः | सीतया विप्रहीणस्य शोकसंदीपनो मम ॥२२॥ 
माँ हि शोकसमाक्रान्तं संतापयति मन्मथः । हुए प्रवदमानश्व समाहयति कोकिलः ॥२३॥ 
एष दात्यूहको हृष्टो रम्ये मां वननिश्ेरे । ्रणदन्मन्मथाविष्टं शोचयिष्यति लक्ष्मण ॥२४।। 
श्रुत्वैतस्य पुरा शब्दमाश्रमस्था मम भिया | मामाहूय प्रञ्चुदिता परमं. प्रत्यनन्दत ॥२५॥ 
एवं विचित्राः पतगा नानारावविराविणः । हृक्षणुल्मळताः पश्य संपतन्ति समन्ततः ॥२६॥ 
विमिश्रा विहगाः पुंभिरास्मव्यूहाभिनन्दिताः। भुङ्गराजम्रभुदित्ताः सोमित्र मधुरस्वराः ॥२७॥ 
अस्याः कूले प्रमुद्ताः सङ्घशः शङुनास्त्बिह । दात्यूहरतिविक्रन्दैः पुंस्कोकिलरुतेरपि ॥२८॥ 
स्वनन्ति पादपाश्चेमे ममानङ्गप्रदीपकाः । अशोकस्तवकाङ्गारः पट्पदस्वननिःस्वनः ॥२९॥ 
मां हि पल्लयताञ्राचिंवंसन्ताम्निः प्रधक्ष्यति । नहि तां सूक्ष्मपक्ष्माक्षीं सुकेशीं मदुभाषिणीम॥३०॥ 
अपइ्यतो मे सौमित्रे जी वितेऽस्ति प्रयोजनम्‌ । अयं हि रुचिरस्तस्याः कालो रुचिरकाननः ॥३१॥ 


„ कोकिलाकुलसीमान्तो दयिताया ममानघ । मन्मथायाससंभूतो  वसन्तगुणवधितः ।।३२॥ 
पर्वत ऐसे माळूम पड़ते दें, मानों उनके शिखर आपसमें जुटे हुए दों ॥ १९ ॥ ये वृक्ष गायकके समान 


माळूम पड़ते हैं । इनकी शाखाओंके अप्रभांग फूलोंसे ढँक गये हैं, ये वायुके द्वारा कम्पित हो रहे है 


और भौरे इनकी पगड़ीके समान शोभित हो रहे हैं ॥ २०॥ चारो ओर फैले हुए आर खूब फूले हुए 
` इन कर्णिकार नामक वृक्षोंको देखो, ये पीताम्बरधारी तथा सुवणं-मुकुटधारी मनुष्यके समान मालूम 


पड़ते हैं ॥ २१ ॥ लक्ष्मण, इस वसन्तमें अनेक पत्ती बोलते हैं ओर यह वसन्त सीताके विरद्कालमें 
मेरा शोक और बढ़ा रहा है ॥ २९ ॥ शोकसे पीड़ित सुझको कामदेव सता रहा है ओर यह कोकिल 
तो मुमे प्रसन्नतापूर्वक ललकार रद्दी है, अपनी -विजयकी घोषणा कर रही है ॥ २३ ॥ इस वेले 


'सोतेके पास जलकुक्कट प्रसन्न द्वोकर बोल रहा है और कामयुक्त मुझको दुःखी बना रहा है ॥ २४ ॥ 


इसका शाब्द सुनकर आश्रममें रहनेवाली मेरी प्रिया सीता प्रसन्न होकर सुफे बुलाती थो ओर बहुत 
प्रसन्न होती थी ॥ २५ ॥ लक्ष्मण देखो, अनेक वर्णके तथा.विविध शब्द बोलनेवाले परी चारो ओरसे 
वक्षोपर आ रहे हैं ॥ २६॥ ये खी पक्षियों पुरुषोंके साथ मिलकर अपने दलके साथ आनन्दित ह्दो 
रहीं हैं और भोरेके समान मधुर बोल रही हैं ॥ २७ ॥ "आनन्दित होकर अनेक पक्षी दल बाघ 
कर इस पम्पाके तीरपर हैं । जल छुक्कुटोंके प्रेमालाप और पुरुष कोकिलोंके शब्दसे ॥ २८ ॥ ये वृक्ष 
बोल रहे हैं और मेरे कांमको-बढ़ा रहे हैं । अशोकके गुच्छे जिसके अंगारे हैं, भौरोका शब्द ही जिसका 
शब्द है ॥ २९॥ नयेःपत्तोंकी लालिमा ही जिसकी लपट है, बह वसन्ताभि मुझे अवश्य जलावेगी । 
सूद्मपक्ष्माक्ती, सुकेशी और सदुभाषिणी ॥ ३० ॥ सीताको न देखनेसे मेरा जीवन निरथेक है । यह 
वसन्तसमय सीताको बड़ा प्रिय है, क्योंकि इस समय वनकी शोभा बढ़ जाती है ॥ ३१ ॥ इस समय 
कोकिलोंके शब्दसे समस्त वन गूँज जाता है । कामदेवकी पीड़ासे उत्पन्न भोर वसन्तकी विभूतियोंसे 
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अयं मां धक्ष्यति किपर ्ोकाग्निनेचिरादिव । अपश्यतस्तां वनितां पश्यतों रुचिरान्दुमान्‌ ॥३३॥ 
प्मायमात्मप्रभवो  भूयस्त्वमुपयास्यति । अदृश्यमाना वैदेही शोक वर्धयतीह मे ॥३४॥ 
दृश्यमानो वसन्तश्च स्वेदसंसगदूषकः । मां हि सा मृगशावाक्षीचिन्ताशोकबलात्क्ृतम्‌।। २५ 
संतापयति सौमित्रे क्र्रश्रैत्रवनानिलः । अमी मयूराः शोभन्ते परदृत्यन्तस्ततस्ततः ।।२६॥ 
स्वैः पल्षेः पवनोद्धूतेगवाक्षेः स्फाटिकैरिव । शिखिनीभिः परिवृतास्त एते मदयूच्छिता: ॥३७॥ 
ग्न्मथाभिपरीतस्य मम मन्मथवर्धनाः। पश्य लक्ष्मण नृत्यन्तं मयू रञुपद्त्यति ॥३०॥ 
शिखिनी मन्मथातेषा भतार गिरिसाजुनि | तामेव मनसा _रामां 'मयूरो5प्यनुधावति ॥२९॥ 
वितत्य ` रुचिरौ पक्षौ रुतैरुपहसन्निव ।. मयूरस्य वने नूनं रक्षसा न हृता भिया ॥४०॥ 
तस्मान्द्रत्यति रम्येषु बनेषु सह कान्तया । मम त्वयं विना वासः पुष्पमासे सुदुःसहः ॥४१॥॥ 
प॒ञ्य लक्ष्मण संरागस्तिय॑ग्योनिगतेष्वपि । अधुना शिखिनी कामाद्भतोरमभिबतते ॥४२॥ 
 ममाप्येबं विशालाक्षी जानकी जातसं्रमा । मदनेनाभिवर्तेत यदि नापहृता भवेत्‌ ॥४३॥ 
पद्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति मे । पुष्पभारसमृद्धानां वनानां शिकिरात्यये ॥४४॥ 


बढ़ी हुई ॥ ३२ ॥ यह शोकाभि शीघ्र ह्वी मुके जला देगी, देर न करेगी। में सीता को नहीं देख रहा हूँ 
भौर इन सुन्दर वृक्षोंको देख रहा हूँ ॥ ३३ ॥ इस कारण मेरा यह कामजनित शोफ और अधिक 
बढ़ रहा है। वेदेहा भी अदृश्य होकर मेरे शोकको और बढ़ा रही है ॥ ३४ ॥ यह बसन्त सामने 
प्रत्यक्ष है । जो थकाबटके पसीने दूर करता है। में इस समय चिन्ता ओर शोकके कारण अनेक 
प्रकारके काये कर रहा हूँ. अर्थात. ज्ञानद्दीन हो गया हूँ । इस समय यह वसन्त और सगशावाक्षी 
सीता भी मुझे दुःखित कर रही है ॥ ३० ॥ लक्ष्मण ! यह कठोर चैत्रकी वनेली हवा सुरे और 
सन्तप्त कर रद्दी है । ये मयूर इधर उघर नाचते हुए बड़े सुन्दर मालूम पड़ते हैं ॥ ३६॥ इनके पच्च 
बायुक्के कोंडेसे जब अलग कर दिये जाते हैं, तब-वह स्थान स्फटिककी खिड़कीके समान माळूम होता 
` है। ये अपनी मोरिनोंसे घिरे हुए हैं; अतएव मतवाले होकर नाच रहे हैं. ॥ ३७ ॥ मैं तों पहलेसे 
काम-पीडित था दी, इन मयूरोंके इस दृश्यको देखनेसे मेरी पीड़ा और बढ़ रही है ! लक्ष्मण, .देखो 
नाचते हुए मयूरोंके पास यह मयूरी जाकर नाचती है ॥ ३८ ॥ पवतके शिखरपर नाचते हुए पति 
के पास जाकर कामपीड़ित यह मयूरी नाच रही है । मयूर भो मन ही मन अपनी प्रियतमाके पास 
जोनेकी इच्छा करता है । ॥ ३९ ॥ मयूरकी श्लीको वनसे राक्षसने हरण नहीं किया है, इस कारण 
वे अपने दोनों पाँल फैलाकर अपनी बोलीमें मानों मेरा उपहास कर रहे हैं ॥ ४० ॥ उसकी प्रिया हरी 
नहीं गयी, इसलिए वद्द अपनी प्रियतमाके साथ रमणीय वनमें नाच रहा है। इस वसन्तमें प्रियतमाके बिना 
मेरा रहना कठिन है।। ४१॥ लक्ष्मण ! देखो, पक्षियोंमें भी वह अदूसुत प्रेम देखा जाता है | यह मयूरी भेमसे 
अपने पति मयूरका अनुवर्तन कर रद्दी है, आज यदि विशालाक्षी जानकी यहाँ होती, तो अस्यन्त दुषके साथ 
मेरे प्रति आदरभाव रखती हुई मेरे पास आती ॥ ४२, ४३॥ वसन्तमें बन फूलों से भर गए हैं ।पर वे 
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रुचिराण्यपिं पुष्पाणि पादपानामतिश्रिया | निष्फलानि महीं यान्ति समं मधुकरोत्करेः ॥४५॥ 
नदन्ति कामं शकुना सुदिताः सङ्घशः कलम्‌ । आह्वयन्त इवान्योन्यं कामोन्मादकरा मम ॥४६॥ 
बसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे वसति भरिया । नूनं परवशा सीता सापि शोचत्यहं यथा ॥४७॥ 
चूनं न तु बसन्तस्तं देशं स्पृशति यत्र सा। कथं ह्यसितपशाक्षी वतेयेत्सा मया विना ॥४८॥। 
अथवा वतते तत्र बसन्तो यत्र-मे प्रिया । किं करिष्यति सुश्रोणी सा तु निभत्सिता परैश।४९॥ 
श्यामा पद्मपलाशाक्षी शृदुभाषा च मे मिया । चूनं बसन्तमासाद्य परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥५०॥ 

दृढं हि हृदये जुद्धिमेमः संपरिबतते। नालं वर्तयितुं सीता साध्वीमद्विरहं गता ॥५१॥ 
मयि भावो हि वेदे्लास्तत्वतो विनिवेशितः | ममापि भावः सीतायां सर्वथा विनिवेशितः ॥५२॥ 
एष पुष्पवहो वायुः सुखस्पर्शा हिमावहः । तां विचिन्तयतः कान्तां पावकमतिमो मम ॥५३॥ 
सदा सुखमहं मन्ये यं पुरा सह सीतया । मारुतः स विना सीतां शोकसंजननो मम ॥५४॥ 
तां बिनाथ विहङ्गोऽसो पक्षी प्रणदितस्तदा | वायसः पादपगतः प्रहृष्ठमभिकूजति ॥५५॥ 
एष व तत्र वैदेह्या विहगः प्रतिहारकः । पक्षी मां तु विशालाक्ष्याः समीपमुपनेष्यति ॥५६॥ 


सब फूल मेरे लिए आज निष्फल दो रहे हैं॥ ४४ ॥ अत्यन्त सुन्दर भी ये फूल निष्फल होनेके 
कारण रोके साथ जमीन पर गिर रहे हैं॥ ४५॥ ये पक्षी दलबद्ध होकर मधुर स्वरमें 
बोल रहे हें, मानों ये आपसमें एक दूसरे को बुला रहे हैं । ये भी मेरे कामको बढ़ा रहे हैं ॥४६॥. 
जिस स्थान पर मेरी प्रिया सीता पराधीन होकर इस समय रहती होगी, यदि वहाँ भी बसन्त 
होगा, वह भी वैसा ही सोचती होगी, जैसा कि मैं इस समय सोच रहा हूँ ॥ ४७ ॥ सीता जहाँ 
वत्तेमान है वहाँ वसन्तफे चिन्ह प्रकट नहीं हुए हैं, ऐसा निश्चित रूपसे कहा जा सकता है, क्योंकि 
वसन्तके आविभोव दोनेपर नील-कमलनयनी सीता मेरे बिना कैसे रह सकती थी ॥४८॥ अथवा जहाँ 
मेरी प्रिया सीता वतमान है, वहाँ भी बसन्त हो दीया, परन्तु मेरी प्रिया सीवा शत्रुओंके हाथमें पड़ 
जानेसे क्या कर सकती है ॥४९॥ श्यामा कमलनयनी सूदुभाषिणी, मेरी प्रिया सीता वसन्तके आनेसे 
अवश्य ही अपने प्राण छोड़ देगी ॥५०॥ मेरा तो यह दृढ़ निश्चय है”किं मेरे विरह होनेपर साध्वी सीता 
अच्छी तरह नहीं रह सकती ॥ ५१ ॥ मेरा यथार्थ प्रेम सीतामें है और सीताका यथार्थ प्रेम मुकपर 
दे ॥५२॥ सुगन्धित, शीतल और सुखकारी यह वायु सीताको ढूँढ़नेके समय मुझे अभिके समान माळूम 
हो रहा है ॥ ५३॥ जिस वायुको सीताके साथ रहनेके समय में सुखकारी समझता था, आज वही 
वायु सीताके न रहनेपर मेरे लिए दुःखदायी हो रहा है ॥ ५४॥ यह काक-पक्ती उस समय ( सीताके 
संयोग समयमें ) बोलता था अर्थात्‌ वियोगकी सूचना देता था । आज वही पक्षी सीताके न रहनेपर 
पेपर बेठकर प्रसन्नतापूवक बोल रहा दै। अथात्‌ खीताके संयोग होनेकी सूचना देता है || ५५ ॥ 
यही पत्ती सीताका हरण फरानेवाला है, इसीके अशुभ सूचक शब्द होनेपर सीताका हरण हुआ 
था । आज यही पक्षी सुमे सीताके पास पहुँचावेगा । अथात्‌ इसके अशुभ शब्दसे सीता हरी गयी थीं 
ओर आज इसके शुभ शब्दसे सीताकी प्राप्ति होगी ॥ ५६ ॥ लक्ष्मण, ` बनमें पक्षियोंके शब्द सुनो । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





\ 
रार... 272 8:22: क न ब: | >> 


वाल्मीकीय- रामायणे | | क व 


पश्य लक्ष्मण संनादं वने मदविवर्धनम्‌ । पुष्पिताग्रेषु हृतेषु द्रिजानामवूजतामू्‌ ॥५७॥ 
विक्षिप्तां पवनेनेतामसो तिलकमझ्जरीम्‌ । पट्पदः सहेसाभ्येति मदोद॒धूतामिव परियास॥ ५८) 
कामिनामयमत्यन्तमशोकः शोकवर्धनः । स्तबकेः पवनोत्त्िप्रेस्तजयज्िव मां स्थितः ॥५९॥ 
अमी लक्ष्मण हश्यन्ते चूताः कुसुमशालिनः । विभ्रमोत्सिक्तमनसः साङ्गरागा नरा इव ॥६०॥ 
सौमित्रे पश्य पम्पायाश्रित्रासु वनराजिषु | किंनरा नरशादूल विचरन्ति यतस्ततः ॥६१॥ 
इमानि शुभगन्धीनि पश्य लक्ष्मण संबंश! | नलिनानि प्रकाशन्ते जले तरुणस्चयचत्‌ ॥६२।। 
एपा प्रसञ्जसलिळा पद्मनीलोत्पलायुता । इंसकारण्डवाकीणो पम्पा सौगन्धिकायुता ।।६३।। 
जले तरुणसूर्यामः षट्पदाहतकेसरेः । पडूजेः शोभते पम्पा समन्तादभिसंष्टता ६४ 
चक्रवाकयुता नित्यं चित्रप्रस्थवनान्तरा । मातङ्ग्गयूथैश्च शोभते सलिलार्थिभिः ॥६७॥ 
- पबनाहतवेगाभिरूमिभिविमलेऽम्भसि ` । पङ्जानि विराजन्ते ताङ्यमानानि लक्ष्मण ॥६६॥ 
पद्मपत्रविशालाक्षी सततं पियपड़जाम । अपश्यतो मे वैदेहीं जीवित नाभिरोचते ॥६७॥ 
अहो कामस्य वामत्वं यो गतामपि दुलेभाम्‌ । स्मारयिष्यति कल्याणीं कल्याणतरवादिनीस्‌।।६८॥ 
शक्यो धारयितुं कामो भवेदभ्यागतो मया । यदि.भूयो वसन्तो मां न इन्यातपुष्पितदुमः ॥६९॥ 
जिनके सुननेसे मनुष्य मत्त हो जाता है। ये पक्षी पुष्पित वृक्षोंपर बोल रहे हैं॥ ५७॥ वायुके द्वारा 
कॅपायी गयी इस अशोक म'जरीके पास अमर बड़ी शीघतासे आ रहा है, जैसे कोई मद्‌-विद्ल पुरुष 
भ्रियतमाके पास जाता हो ॥ ५८ ॥ यह अशोक, कामियोंका अत्यन्त शोक बढ़ानेवाला है । वायुके 
द्वारा बिखेरे गए गुच्छोंसे ये मानों मुझे धमका रहा दै । ५९ ॥ लक्ष्मण, ये आम्न वृक्ष हैं, इनमें 
फूल लगे हुए हैं । ये अंगराग घारण किये हुए श्रंगारी मचुष्यकी तरह माळूम पड़ते है ॥ ३० ॥ 
लक्ष्मण, पम्पाके विविध वनराजियोंमें इधर उधर घूमते हुए इन किन्नरोंको देखो ।। ६१ ।। लचमण, 
ये सुन्दर गंधवाले लाल कमल जलमें तरुण सूयंके समान प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ६२ ॥ यहद पम्पा है, 
इसका स्वच्छ जल है । -कमल और नील-कमल खिले हुए हैं । हंस ओर कारण्डव से यह युक्त है । 
सौगन्धिक नामक कमलकी जातिके' पुष्प भी हैं ॥६३॥ तरुण सू्यके समान और भ्रमरोके हारा कम्पित 
. क्षेसरोंवाले कमलोंसे इस पम्पाका जल व्याप्त हो गया है अथात्‌ जलमें केसर फेल गया है ॥६४॥ 
यहाँ चक्रवाक सदा रहते हैं । इसके बनोंमें बड़े बड़े सुन्दर स्थान हैं । द्वाथियों और हरिणोंका झुण्ड 
जल पीनेके लिए यहाँ आता है ॥ ६५ ॥ लक्ष्मण, वायुके आधातसे पम्पाके विमल-जलमें जो तरंगे 
उठती हैं, उनसे कमल कम्पित हो जाते हैं, मानों वे ताड़ित हो रहे हों । वे बड़े सुन्दर मालूम पड़ते 


हैं॥ ६६॥ कमलनयनी और कमलोंसे प्रेम करनेवाली सीताको न देखनेके कारण में अपना जीवन 


धारण करना ठीक नहीं समझता ॥ ६७ ॥ कामकी कुटिलता तो देखो, जो कल्याणी सीता, हमारे 
लिए दुलेभ हो गयी दै, उसी सुन्दर वचन बोलनेवाली सीताका आंज यह स्मरण करा रहा है ॥६८॥ 
पुष्पित-द्रुम ( फूले बृच्षोंवाला ) यह बसन्त यदि मेरा घात न करता, तो में अपने अतिथि कामको 
धारण कर लेता अर्थात्‌ सीताके वियोगको .वसन्त और अधिक असह्य बना रहा दै ॥६९।। 
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यानि स्म रमणीयानि तया सह भवन्ति मे । तान्येवारमणीयानि जायन्ते मे तया विना ॥७०॥ 
पञ्रकोशपलाशानि द्रं दृष्टिहि मन्यते । सीताया नेत्रकोशाभ्यां सदृशानीति लक्ष्मण।।७१॥ 
पझकेसरसंस्रष्टो हक्षान्वरविनिःसरतः । निःश्वास इव सीताया वाति वायुर्मनोहरः ॥७२॥ 
सोमिञ पश्य पस्पाया दक्षिणे गिरिसानुषु । पृष्पितां कर्णिकारस्य यष्टि परमशोभितास्‌ ॥७३॥ 
अधिक शेरूराजो5य धातुभिस्तु विभूषितः । विचित्र सजते रेणु वायुवेगविघट्टितम्‌ ॥७४॥ 
गिरिभस्था तु सोमित्रे सवतः संमयुष्पितेः । निष्पन्रेः सबंतो रम्यैः प्रदी्ता इव किंशुकैः ।।७५॥। 
पम्पातीररहाश्रेमे संसिक्ता मधुगन्धिनः | माळतीमल्लिकापञ्भकरवीराश्च पुष्पिताः ॥७६॥ 
केतक्यः सिन्दुवाराश्च वासन्त्यश्च छुपुष्पिताः। मातुळिङ्गाश पूर्णाश्च कुन्दगुल्माश्र सर्वशः ॥७७॥ 
चिरिविल्या मधूकाथ वज्ञुला वकुलास्तया । चम्पकास्तिलकाचैव नागहक्षाश्र पुष्पिताः ।।७८॥ 
पद्मकाश्चेव शोभन्ते नीलाशोकाश्च पुष्पिताः । छोभाश्व॒ गिरिपृष्ठेषु सिंहकेसरपिञ्जराः ॥७९॥ 
अङ्कोलाश्च इरण्टाश्च चूणेकाः पारिभद्रकाः । चूताः पाटळयश्चापि कोविदाराश्च एष्पिताः॥८०॥। 
उुडुङन्दाञुनाथच इश्यन्ते गिरिसानुषु । केतकोद्वालकाश्चैव शिरीषाः झिंशपा धवाः ॥८१॥ 
शाल्मल्यः किंशुकाश्चैव रक्ताः कुरवकास्तथा । तिनिशा नक्तमालाश्च चन्दना+स्यन्दनास्तथा।८२॥ 
हिन्तालास्तिलकाैव नागद्क्षाश्र पुष्पिताः । पुष्पिताः पुष्धिताग्रामिलेताभिःपरिषेष्ठितान।। ८३।। 


सीताके साथ रहनेपर जो वस्तु मेरे लिए सुन्दर थीं, रमणीय थीं, वे ही आज सीताके न रहने पर 
अरमणीय और असुन्दर हो रही हैं ॥ ७० ॥ कमलकोषके पचोंको देखनेकी मेरी इच्छा होती है 
क्योंकि वे सीता के नेत्रकोषके समान हैं | ७१॥ कमल-केसरसे मिला हुंआ ओर दो बक्षोंके बीचसे 
निकला हुआ, मनोहर वायु सीताके निश्वाखके समान बह रहा है ॥ ७२ ॥ लक्ष्मण, देखो, पम्पाके 
दक्षिण गिरि शिखरपर कर्णंकारकी लता फली हुई हे । यह देखनेमें बड़ी सुन्दर मालूम पड़ती 
है ॥७३॥ अनेक धातुओंसे विभूषित यह शैलराज वायु के आघात लगनेसे- अनेक प्रकारकी धूलकी 
सृष्टि करता है ॥ ७४॥ सौमित्रे ! ये पहाड़ी प्रदेश पुष्पित पन्रहीन और रमणीय पलाश वक्षोंसे जलते 
हुएके समान माळूम पड़ते हैं ॥ ७५ ॥ ये पम्पा तीरके वृत्त, पम्पाके जलसे सींचे गए और बढ़े हुए हैं... 
ये बड़े सुगन्धित हैं । मालती, महिका, कमल. भौर करवीर इस समय फूल रहे हें ॥ ७६॥ केतकी, 
सिन्दुबार ओर वासन्ती भी फूली हुई हैं । मातुलिंग और गन्धसे पूर्ण कुन्द तथा गुल्म भी चारो ओर 
फूले हुए हें । चिरविल्व, मधूक, बंजुल, बकुल, चम्पक, तिलक, नागवृक्ष, पझक, नीलासोप, 
फूले हुए हैं। पतों पर सिंहकेशरके समान लोध भी फूले हुए हैं। अंकोल, कुरण्ट, चर्णक, 
पारिभद्रक, आम, पाटली, ओर कोविदार भी फूले हुए हैं । पर्वत-शिखर पर मुचकुन्द और अर्जुन भी 
दीख पड़ते हैं। केतक, उद्दालक, सिरीष, शिंशिपा, धव, शाल्मली, किंशुक, रक्तकुरवक । तिनिस, 
नक्तमाल, चन्दन, स्यन्दन, हिन्ताल, तिलक, नागवृक्ष ये सब वृक्ष स्वयं पुष्पित हो रहे हैं और पुष्पित 
लताओंसे परिवेष्टित हो रहे हैं ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८०॥ ८१ ॥ ८२॥ ८३ ॥ सौमित्रे, पम्पा 
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टुमान्पश्येह सौमित्रे पम्पाया रुचिरान्वहुन । वातविश्षिप्तविटपान्यथासन्नान्दुपानिमान ॥८४॥ 
लताः समलुवतेन्ते मत्ता इब वरस्त्रियः । पादपात्पादपं गच्छन्शैलाच्छेलं वनाद्वनम्‌ ॥<५॥ 
बाति सैकरसास्वादसंमोदित इवानिलः । केचित्पर्यासकुसुमाः पादपा मधुगन्धिनः ॥८६॥ 
केचिन्सुङुलसंवीताः श्यामवर्णा इवावञ्चः । इदं मृष्टमिदं स्वादु प्रकुन्लमिदमित्यपि ।।८७॥। 
रागरक्तो मधुकरः ङुसुमेष्वेब लीयते | निलीय पुनरुत्पत्य सहसान्यत्र गच्छति 
मधुलुब्धो मधुकरः पम्पातीरदुमेष्वसी ।।८८॥ 
इयं झुसुमसंघांतेरुपास्तीर्णा. सुखाकृता । स्वयं निपतितेभूमिः र शयनमस्तरैरिव ॥८९॥ 
` विविधा विविधैः पुष्पैस्तैरेव नगसाजुषु.। विस्तीणाःपीतरक्तामाःसोमित्रे प्रस्तराःक्ृताः।९०॥ 
हिमान्ते पश्य सौमित्रे रक्षाणां पुष्पसंभवस्‌ । पुष्यमासे हि तरवः संघर्षादिव इष्पिताः ॥९१॥ 
आहयन्त इवान्योन्यं नगाः षट्पदनादिताः । कुसुमोत्तंसविटपाः शोभन्ते बहु लक्ष्मण ॥९२॥ 
एष कारण्डबः पक्षी विगाह्य सलिलं शुभम्‌ । रमते कान्तया साधे कामसुद्दीपपणिव ॥९३॥ 
मन्दाकिन्यास्तु यदिदं रूपमेतन्मनोहरम्‌ । स्थाने जगति विख्याता शुणास्तस्या मनोरमाः।९४॥ 
यदि इञ्येत सा साध्वी यदि चेह वसेमहि । स्पृहयेयं न शक्राय नायोध्यायै रघूत्तम ॥९५॥ 


के सुन्दर अनेक वृक्तांको देखो, ये बिल्कुल ही पाल हैं। वायुके द्वारा इनकी शाखाएँ कंपायी जा रही 

है ॥८४॥ ये लताएँ श्रेष्ठ खियोंके समान वृक्षोंका अनुवतेनं कर रही हैं। इस वृक्षसे उस वृक्षपर, इस 

पर्वतसे उस :पर्वतपर, इस वनसे उस बनमें अनेक रसोंके आस्वादनसे आनन्दित वायु बह रहा है. । 

कई बृत्तोंमें पयोप्त पुष्प लगे हुए हैं और वे बड़े ही सुगन्धित हैं । कई वृक्षोमें केवल कोढ़ियाँ ही लगी 

हुई हैं, जिनसे वे वृक्ष हरे माळूम होते हैं.। यहद मधुर है, यह स्वादु है, यह बिकसित है, इस प्रकार 

प्रेममत्त भ्रमर पुष्पोंमें लीन हो जाता है और शीघ्र ही बहाँसे निकल कर कहीं चला जाता दै। मधु- 
लोभी भ्रमर इस प्रकार पम्पा तीरके वृक्षों पर क्रीड़ा कर रहा है ॥ ८५ ॥ ८६॥ ८७ ॥ ८८ ॥ इस 
भूमिको स्वयं गिरे हुए पुष्पोंने ढॅक लिया है। जिससे यह सुखकारी राय्याके समान हो गयी 
है ॥ ८९॥ सौमित्रे, अनेक प्रकारके उन्हीं पुष्पोंके द्वारा पवत शिखरके पत्थर भी अनेक प्रकारके वना 
दिए गए हैं । कहीं लाल पुष्पोंसे लाल और पीले पुष्पोंसे पीले. पत्थर बना दिए गए हैं ॥ ९० ॥ 
` सौमित्रे, वसन्तमें वृक्षोंकी यह पुष्पससद्धि देखो, इस ऋतुमें परस्पर संघर्षसे कितने पुष्प उत्पन्न 
होते हैं ॥ ९१ ॥ ये पत अमरोंके मंकारसे मानो आपसमें एक दूसरेको बुला रहे हैं। इन बृक्षोंकी 
'शाख्रारओमें फूल लगे हुए हैं, जो टोपी के समान शोभते हैं ॥ ९२॥ यह कारण्डव पक्षी जलमें स्नान 
करके अपनी कान्ताक़े साथ विहार कर रदा है और मेरे कामको बढ़ा रहा है ॥ ९३ ॥ गंगाके | 
समान इस पम्पासरोवरका भी रूप बड़ा ही मनोहर हे। अतएव गंगाके शुणोंकी जगतमें 
जो इतनी "प्रसिद्धि है, वह उचित ही है ॥ ९४ ॥ यदि साध्वी सीताके साथ में यहाँ निवास 
कर पाता (तो; हे रघुश्रेछ लक्ष्मण, न में इन्द्रके पदकी कामना करता और न अयोध्याके 
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न ह्येवं रमणीयेषु शाद्वलेषु तया सह । रमतो मे भवेचिन्ता न स्पृहान्येषु वा भवेत्‌ ॥९६॥ 
अमी हि विविधैः पुष्पैस्तरवो विविधच्छदाः ।कानने5स्मिन्बिना कान्तां चिन्तामुत्पादयन्ति मे।९७॥ 
पञ्य शीतजलां चेमां सोमित्रे पुष्करायुताम्‌ । चक्रवाकानुचरितां कारण्डवनिषेविताम्‌ ॥९८॥ 
सेः क्रोश्चेश्च संपूर्णा महामृगनिषेविताम्‌ । अधिकं शोभते पम्पा विकूजद्धिविहंगमेः ॥९९॥ 
दीपयन्तीव मे कामं विविधा सुदिता द्विजाः । श्यामां चन्द्रमुखीं स्मृत्वा प्रियां पञ्मनिभेक्षणाम्‌ । 
I पश्य साचुषु चित्रेषु मृगीभिः सहितान्पृगास्‌॥ १००॥ 
मां पुनमृगशावाक्ष्या वैदेझा विरहीकृतम्‌ । व्यथयन्तीव मे चित्तं संचरन्तस्ततस्ततः ।।१०१॥। 
अस्मिन्साज्ञुनि रम्ये हि मत्तद्विजगणाङुे । पश्येयं यदि तां कान्तां ततः स्वस्ति भवेन्मम ॥१०२॥ 
जीवेयं खलु सौमित्रे मया सह सुमध्यमा । सेवेत यदि वैदेही पम्पायाः पवनं शुभम्‌ ॥१०३॥ 
पद्मसोगन्थिकवहं शिवं शोकविनाशनम्‌ । धन्या लक्ष्मण सेवन्ते पम्पाया बनमारुतम्‌ ।। १०४।। 
श्यामा पद्मपलाशाक्षी मिया विरहिता मया । कथं धारयति भाणान्विवशा जनकात्मजा ॥१०५॥ 
कि जु वक्ष्यामि धमङ्गं राजानं सत्यवादिनम्‌ । जनकं पृष्ठसीतं त॑ छुशल॑ जनसंसदि ॥१०६॥ 
` या मामचुगता मन्दं पित्रा स्थापितं वनम्‌ । सीता धर्म समास्थाय क नु सा वर्तते प्रिया ॥१०७॥ 
तया विहीनः कृपणः कथं लक्ष्मण धारये । या मामचुगता राज्यादश्र्ठं विहतचेतसम्‌ ॥१०८॥ 
राज्य की ॥ ९५ ॥ इन रमणीय घासवाले मेदानोमें सीताके साथ विहार करते समय न 
तो मुझे किसी बातकी चिन्ता होती है और न किसी बातकी इच्छा ही । ९६ ॥ ये अनेक 
प्रकारके पत्तोंवाले वृक्ष, अनेक प्रकारके पुष्पोंके द्वारां इस वनमें सीताके बिना मुझे चिन्तित 
बना देते हैं ॥। ९७॥ सौमित्रे, शीतल जलवाले इस पम्पा सरोबरको देखो । इसमें चारो ओर कमल 
खिले हुए हें । चक्रवाक और कारण्डव इसके तीरको कभी नहीं छोड़ते । प्लव और क्रोंच यहाँ मरे 
रहते हें । और भी अनेक प्रकारके पशु यहाँ रहते हैं । पत्तियोंके शब्द्से पम्पाकी शोभा और बढ़ जाती 
है ९८,९९॥ ये सब प्रसन्न अनेकविध पक्षी चन्द्रमुखी कमल-नयनी प्रियतमां सीताका स्मरण कराके 
मेरा काम बढ़ाते हैं पर्वेत-शिखरपर सृगीके साथ विचरनेवाले सृगोंको देखो ॥ १०० ॥ सुगनेत्रा 
वैदेहीसे विरद्दित होनेपर इधर-उधर भ्रमण करनेवाले ये मृगा सुमे व्यथित करते हें ॥ १०१॥ इस 
रमणीय पवत-शिखरपर, जहाँ मतबाले पक्षी विचर रहे हैं; यदि में अपनी प्रिया सीताको देख पाता 
तो मेरी तृप्ति होती ॥ १०२॥। सौमित्रे, यदि सुन्दरी सीता मेरे साथ इस पम्पाकी मनोहर वायुको 
सेवन करती तो जीवन धारण कर सकता ।। १०३ ॥। कमलकी गन्धके साथ बहनेवाली, थकावट दूर 
:_ करनेवाली, पम्पाकी इस जंगली वायुका जो सेवन करते हैं बे धन्य हैं | १०४ ॥ पद्मनेत्रा, प्रियतमा 
सीता मेरे बिना अपने प्राणोंका धारण किस प्रकार करती होगी ? ॥ १०५ ॥ धर्मज्ञ, सत्यवादी राजा 
जनककी सभामें जब सीताके कुशल सुझसे पूछेंगे, तब में उनसे क्या कहूँगा ॥१०६॥ पिताक द्वारा वन 
भेजे जानेपर भी जिसने मुझ अभागेका त्याग नहीं किया, वह धमंपालन करनेवाली. सीता इस 
समय कहाँ होगी १ ॥ १०७ । लक्ष्मण, उसके बिना मैं विचारा, प्राण केसे धारण करू .।:जिसने 
२ | व 
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न्ार्वञ्चितपद्माप्तं सुगन्धि शुभमत्रणम्‌ । अपश्यतो सुखं तस्याः सीदतीब मतिमम ॥१०९॥ 
स्मितहास्यान्तरयुत॑ ग्रणवन्मधुरं हितम्‌ । वैदेह्या वाक्यमतुलं कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण ॥)]०॥ 
प्राप्य दुःखं वने व्यामा मां मन्मथविकशितम्‌ । नष्टदुःखेव हृष्टेव साध्वी साध्वभ्यभाषत ॥११)॥ 
किन वक्ष्याम्ययोध्यायां कौसल्यांहिद्रपात्मज सा सुपेति पृच्छन्तीं कथं चापि मनस्विनीय)॥ ) )२॥ 
गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरतं भ्रातूवत्सरूम्‌ । नह्यहं जीवितुं शक्तस्ताग्रते जनकात्मजास्‌ ॥))२॥ 
इति रामं महात्मानं विलपन्तमनाथवत्‌ । उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचनं युक्तमव्ययस्‌ ॥]]४॥ 
संस्तम्भ राम भद्रे ते मा छुचः पुरुषोत्तम । नेहशानां मतिमेन्दा भवत्यकलषात्मनाम्‌ ॥))५॥ 
स्त्वा वियोगजं दुःखं त्यज स्नेह प्रिये जने अतिस्नेइपरिष्बङ्गदवतिराद्रोपि दह्यते ॥॥१६॥ 
यदि गच्छति पातालं ततोऽभ्यधिकमेव वा । सबंथा रावणस्तात न भविष्यति राघव ॥])७॥ 
प्रहत्तिलेभ्यतां तावत्तस्य पापस्य रक्षसः । ततो हास्यति वा सीतां निधनं वा गमिष्यति ॥])<॥ 
यदि याति दितेगंर्भ रावणः सह सीतया । तत्राप्येनं हनिष्यामि न चेद्दास्यति मथिळीस्‌ ॥। )) १॥ 


Xs , 


सदा हमारा साथ दिया, राज्य भ्रष्ट होनेकी व्याकुलताके समय भी जिसने साथ नहीं छोड़ा ॥१०८॥ 
सुन्दर कमलके समान आँखोंबाला, सुगन्धित, मनोहर, चिकन, उस सीताका मुख बिना 
देखे मेरी बुद्धि विकल हो रही है ॥ १०९ ॥ लक्ष्मण ! मैं बदेहीका अतुलनीय हितकारी और 
मधुर वचन कब सुदूँगा, जिसमें कभी सुस्कुराइट और कभी हँसी होती है ओर जिसमें अनेक 
गुण रहते हैं ॥ ११० ॥ वनके दुःखोंसे दुःखित होनेपर भी यदि साध्वी सीता मुझे इस समय 
.. क्वाम-पीड़ित दशामें देखती, तो उसके सब दुःख नष्ट दो जाते और प्रसन्नके समान वह मुझसे 
' बातें करती अर्थात मेरा दुःख घटानेफे लिए बाहरी प्रसन्नता प्रकट करतो ॥ १११ ॥ राजपुत | 
` लक्ष्मण ! अयोध्यामें कौशल्यासे मैं क्या कहूँगा, जब कि मनस्विनी कोशल्या सुझसे पूछे गीं कि वह | 
मेरी पतोह कहाँ है ॥ ११२ ॥ लक्ष्मण ! तुम जाओ और भ्राठ-प्रेमी भरतको देखो । सीताके 
बिना जीनेकी शक्ति मुकमें नहीं हें ॥ ११३ ॥ महात्मा राम इस प्रकार अनाथके समान विलाप 
कर रहे हे, यह देखकर भाई लक्ष्मण - उचित “और विकार-रहित वचन बोले ॥ ११४ ॥ पुरुषो- 
तम राम, शोक न कीजिए अपनेको सम्भालिए। आपके समान पुण्यात्माओंकी इच्छा निष्फल 
` नही होती ॥ ११५ ॥ संयोगमें वियोग है. और वियोग दुःखदायी है--यह्‌ सममकर प्रियनन- | 
' विषयक रोह का त्याग कीजिए । अर्थात्‌ उसे मात्रासे अधिक न बढ्ने. दीजिए, क्योंकि अधिक 
सरके कारण गीली बत्ती भी जल जाती है । ( स्नेहका अथे तेल भी समझना चाहिए )॥ ११९ ॥ . 
. यदि पातालमें अथवा उससे भी अधिक दूर कहदी रावण रहता हो तो भाई, अब वह जी न सकेगा; | 
 झहनिस्चितंहै॥ ११७॥ उस पापी राक्षसका पहले पता लगाना चाहिए, तब या तो वह सीताको हदी. 
हि देगा A प्राण त्याग करेगा ॥ ११८ ॥ यदि रावण सीताके साथ अपनी माता दितिके गभमें पुनः 
प्रवेश करे, तो में बद्दाँ मी उसे अवश्य ही मारूँगा, यदि वह: सीताको न लोटा देगा ॥ ११९! | 
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स्वास्थ्य भद्र भजस्वाय त्यज्यतांकृपणा मतिः। अर्थो हि नष्टकार्या्थै रयत्नेनाधिगम्यते ॥१२०॥ 
उत्साहो वलवानाये नास्त्युत्साहात्परं वलम्‌ । सोत्साहस्य हि लोकेषु न किंचिदपि दु्छभम्‌। १२१॥ 
उत्साहवन्तः पुरुपा नावसीदन्ति कर्मसु । उत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतिलप्स्याम जानकीम्‌ १२२॥ 
त्यज्यतां कामद्ृसत्वं शोकं सन्यस्य पृष्ठतः । महात्मानं कृतात्मानमात्मानं नावबुध्यसे ॥१२३॥ 
एवं संवोधितस्तेन शोकोपहतचेतनः । त्यज्य शोकं च मोई च रामो पैयेस्रुपागमत्‌ ॥१२४॥ 
सोऽभ्यतिक्रामदव्यश्रस्तामचिन्त्यपराक्रमः, । रामः पम्पां सुरुचिरां रम्यां पारिसबदुमाम्‌ ॥१२५॥ 
निरीक्षमाणःसहसा महात्मा सर्वबनं निझेरकंद्रं च । 
उद्विमचेताःसहरक्ष्मणेन विचाये दुःखोपहतःप्रतस्थे ॥१२६॥ 
तमत्तमातङ्गविछासगामी गच्छन्तमव्यग्रमनामहात्म । 
सलक्ष्मणो राघवसिष्टचेष्ठो ररक्ष धर्मण बलेन चेव ॥१२७॥ 
ताहष्यमूकस्य समीपचारी चरन्ददर्शाङ्गुतदशनीयौ । 
शाखाशगाणामधिपस्तरस्वी वितत्रसे नेवविचष्ट चेष्ठस्‌।]२८॥ 
स तो महात्मागजमन्द्गामी शाखामगस्तत्र चरंश्ररन्तो । 
ष्ट्रा विषाद परम जगाम चिन्तापरीतो भयभारभग्नः ॥१२९॥ 


आयं, आप स्वस्थ हो जॉय, घैये धारण करें । इस कायरताका त्याग करें । आप उद्योग करें, क्योंकि 
उद्योगके अभावमें अर्थसिद्धि नहीं होती । जिनके उद्योग और घन नष्ट दो जाते हैं, वे अपने नष्ट 
घन को पुनः नहीं पा सकते ॥ १२०॥ आय ! उत्साहमें बड़ा बल है । उत्साहसे अधिक कोई बल 
नहीं है । जो लोग उत्साही हैं, उनके लिए संसारमें कुछ भी दुलेम नहीं है ॥ १२१॥ 
उत्साही पुरुष दुष्कर कामोंमें भी घब्ड़ाते नहीं । उत्साहकी ही सह्दायतासे हमलोग जानकीको पा 
सकेंगे ॥ १२२ ॥ आप इस कॉमपरतन्त्रताका त्याग करें। शोक भूल जॉय । आप अपने शिक्षित 
और धीर मनको इस समयमें भूल गये हें । १२३ ॥ लक्ष्मणके इस प्रकार.सममानेपर रामचन्द्रने 
शोकके कारण उत्पन्न अपने चित्तकी विकलता दूर की । मोहको उन्होंने हटाया और धैय धारण 
किया ॥ १२४ ॥ अचिन्त्यपराक्रम रामचन्द्र विकलताका त्यागकर उस पम्पासे आगे बढ़े, जहाँके 
बृत्त वायुसे हटा दिए गए थे, अतएव जहाँकी शोभा. अधिक बढ़ गयी थी ॥ १२५॥ इद्विमचित्त 
ओर दुःखी महात्मा राम विचार कर, अथात्‌ सीताको हुँडूना चाहिए यह सममकर, समस्त वन, 
निकर, कन्द्रां आदिको देखते हुए चले ॥ १२६-॥ जाते हुए उन रामको, मतवाले दाथीके समान 
सुन्दर चलनेवाले, घमोत्मा और बलवान तथा अपने इष्ट रामचन्द्रके लिए सब प्रकारका उद्योग 
करनेवाले लदमणने सम्भाला ॥ १२७ ॥ ऋष्यमूक पवतके समीप श्रमण करनेवाले, अतुलनीय 
सुन्दर इन राम ओर लक्ष्मणको वानरोंके अधिपति सुग्रीवने देखा । वह डर गया, अतएव बह 
इनके प्रति कोई अपना कतव्य निश्चित न कर सका ॥ १२८ ॥ हाथीके समान मन्द्‌ गमन करनेवाले 
इनको देखकर वानरोंका स्वामी बहुत दुखी हुआ । वह चिन्तित हो गया और (इसका उत्साह 
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तमाश्रमं पुण्यपुखं शरण्यं सदेव शाखामृगसेवितान्तम्‌ । 
सताश्च दृष्टा हरयो विजगुर्महोजसौ राघवलक्ष्मणो तो ॥१२०॥ 
इत्यांचे औमद्रामायणे बाइमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 
~ 
द्वितीयः सर्गः २ 
तौ तु दृष्टा महात्मानौ भ्रतरौ रामलक्ष्मणौ । वरायुधधरो वीरो ग्रीवः शङ्किताऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
द्विमहृदयः सवा दिशः समवलोकयन्‌ । न व्यतिष्ठत कस्मिथिदेशे वानरपुंगवः ॥२॥ 
नैव चक्रे मनः स्थातुं वीक्षष्माणो महाबलौ । कपेः परमभीतस्य चित्त व्यवससाद ह ॥ ९ || 
चिन्तयित्वा स धमात्मा विमृश्य गुरुलाघवम्‌ । सुग्नीवः परमोद्विग्नः सवे स्तैवानरेः सह ॥ ४॥ 
ततः स॒ सचिवेभ्यस्तु सुग्रीवः सवगाधिपः । शशंस परमोद्रिमरः पश्यस्ता रामलक्ष्मणा ॥ ५ ॥ 
एतौ वनमिदं दुर्गं वालिपणिहितो भुवम्‌ । छद्यना चीरवसनौ प्रचरन्ताविहागतो ॥ ६ ॥ 
ततः सुग्रीवसचिवा दृष्टा परमधन्विनो । जग्मुगिरितटात्तस्मादन्यच्छिखरसुत्तमस्‌ ॥ ७ ॥ 
ते सिप्रमभिगम्याथ यूथपा यूथपर्षभम्‌ | हरयो वानरश्रेष्ठ परिवायोंपतस्थिरे ॥ ८ ॥ 
जाता रहा ॥ १२९ ॥ बह मतंगका आश्रम पवित्र और सुखकारी था । सुनियोंको शरण देनेवाला था, 
भर सदासे वह वानर रहते चले आये थे। पराक्रमी रामलक्ष्मणकों देखकर अन्य बानर भी 
भयभीत द्दोकर आश्रममें गये १३० ॥ | 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकार्डका पहला सगे समाप्त । 
“++२५८४४६४४<८४६“६४-- 


विशाल शरीर उन दोनों भाई राम और लक्ष्मणको देखकर सुग्रीव घबड़ा गया, क्योंकि वे वीर- 
के समान मालूम होते थे और श्रेष्ठ अर्र धारण किये हुए थे ॥ १॥ उसका हृदय उद्दिभ हो गया । 
बह चारों दिशाओंकों देखने लगा । कहीं एक स्थानपर वह स्थिर न रह सका ॥ २॥ महाबली 
राम और लक्ष्मणको देखकर सुम्रीव निश्चिन्त होकर एक स्थानपर बेठ न सका, क्योंकि वह बहुत 
ही डर गया था, और उसका चित्त बहुत ही दुःखित हो गया था॥ ३ ॥ घसोत्मा सुमीवने अपने 
- मन्त्रियोंके साथ हानि-लाभका विचार किया । इस्री आश्रममें रना चाहिए या यहाँसे भाग जाना 
चाहिए | क्या करनेसे लाभ होगा और क्या करनेसे हानि आदि »बातोंका विचार करके उन समस्त 
बानरोंके साथ वह बहुत ही चिन्तित हुआ ॥४॥। वानराधिपति सुप्रीवने अपने सचिवोंसे बडे उद्वंगके साथ 
कहा ॥ ५ || निश्चय ये दोनों बालिके भेजनेसे इस दुर्गम वनमें आये हैं । छलसे अपनेको छिपानेके 
लिए इन लोगोंने यह सुनिवेष धारण किया है॥ ६॥ तदनन्तर, इन परम धनुधोरी वीरोंको देखकर 
सुभीवके सचिव उस पवेतसे दूसरे पवेतके शिखरपर चले गये ॥ ७॥ वे सब वानर सचिव बहॉसे 
शीघ्र ही जाकर वानराधिपति सुभ्रीवको चारो ओरसे घेरकर बेठ गए ॥ ८॥ वे सभी वानर भयभीत 
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एवमेकायनगताः सवमाना गिरेगिरिम्‌ । प्रकम्पयन्तो वेगेन गिरीणां शिखराणिच || ९ ॥ 
ततः शाखामृगाः सर्वे सवमाना महावलाः । वभज्ज्ञुअ नगांस्तत्र पुष्पितान्दुगेमाश्चितान्‌ ॥ १०।। 
आसवन्तो हरिवराः सवतस्तं महागिरिम्‌ । मृगमार्जारशादूलॉस्रासयन्तो ययुस्तदा ॥११॥ 
ततः सुग्रीवसचिवाः पवतेन्द्रे समाहिताः । संगम्य कपिस्ुख्येन सर्वे प्राज्ञलयः स्थिता ॥१२॥ 
ततस्तु भयसंत्रस्तं वालिकिल्विषशङ्कितस्‌ । उवाच हन्नुमान्वाक्यं सुग्रीवं वाक्यकोविदः ॥१३॥ 
संश्रमस्त्यज्यतामेष सर्वे बालिकृते महान्‌ । मल्योऽयं गिरिवरो भयं नेहास्ति वालिनः ॥१४॥ 
 यस्मादुद्विमचेतास्त्वं विद्रुतो इरिशुङ्गव । तं ऋरदशेन क्रूरं नेह पश्यामि वालिनम्‌ ॥१५॥ 
यस्मात्तव भयं सौम्यं पूवेजात्पापकर्मणः । स नेह वाली दुष्टात्मा न ते पश्याम्यहं भयम्‌ ॥१९॥ 
अहो शाखामृगत्वं ते व्यक्तमेव सवङ्गम । लघुचित्ततयाऽऽत्मानं न स्थापयसि यो मतो॥१७॥। 
बुद्धिविज्ञानसंपन्न इङ्गितेः सवेमाचर । नह्यबुद्धि गतो राजा सवेभूतानि शास्ति हि ॥१८॥ 
सुग्रीवस्तु शुभं वाक्यं शरुत्वा सर्व हनूमतः । ततः शुभतरं वाक्यं हबूमन्तयुवाच ह ॥१९॥ 
दी्घेबाह विशालाक्षौ शरचापासिधारिणौ | कस्य न स्याद्भयं दृष्टा ह्येतौ सुरसुतोपमौ ॥२०॥ 
वालिम्रणिहितावेव शङ्केऽहं पुरुषोत्तमौ । राजानो बहुमित्राश्च विश्वासो नात्र हि क्षमः ॥२१॥ 


हो गये थे । अतएव सभी एक साथ इस पर्वंतसे उस पर्वंतपर भांग रहे थे। उनके वेगसे पवेतोंके 
शिखर कॉँपने लगे ॥ ९ ॥ वे महाबली वानर कूदते हुए वृक्तोको तोड़ने लगे, जो पुष्पित थे और 
दुर्गम स्थानमें थे ॥ १० ॥ उस महान पवतके चारों ओर फेल गये । मृगा, माजीर और शादूलको 
भयभीत करते हुए वे सुग्रीवके समीप गये ॥ ११॥ सुग्रीवके सभी सचिव उनके समीप पहुँचकर 
और एकाम्रचित्त दोकर उनके सामने हाथ जोड़कर बेठे ॥ १२ ॥ अनन्तर बालिके कुचक्रसे शांकित 
और डरे हुए सुप्रीबसे बोलनेमें चतुर हनुमान बोले ॥ १३ ॥ वालिके द्वारा अनिष्टकी 
आशंका आप सब लोग छोड़ दें। यह मलय पर्वत है। यहाँ वालिका भय नहीँ है ॥ १४ ॥. 
जिससे तुम भगे थे और भयभीत हो गये थे । सौम्य, उस क्रूर कसं करनेवाले 
क्र वालिको में यहाँ नहीं देखता ॥ १५ ॥ सोम्य, पापी अपने बड़े भाईके कारण तुम्हें भय 
है; .वह दुष्ट वालि यहाँ नहीं आं सकता । अतएव तुम्हें भयभीत होनेका कोई कारण नहीं 
हे ॥ १६ ॥ पर आश्रयकी बात यह है कि अज्ञानके कारण तुम बुद्धिपूबेक विचार नहीं कर रहे हो, 
इस कारण तुम्हारा वानर होना सिद्ध हो रहा है। अथात्‌ डरनेके कारण न होनेपर भी तुम डर 
रहे हो ॥ १७ ॥ बुद्धि विज्ञानसे युक्त होकर तुमको दूसरोंकी चेष्टाओंसे उनका भाव सममकर अपनी 
रक्षाकां उपाय करना चाहिए । जो राज्ञा बुद्धिका त्यांग कर देता है, वह अपनी प्रजाका शासन नहीं 
कर सकता ॥ १८॥ सुग्रीवने हनुमानके सब सुन्दर वचन सुने । अनन्तर वे इनुमानसे ओर अधिक 
सुन्दर वचन बोले, ॥ १९ ॥ दीघंबाहु, विशालाक्ष, धनुषबाण धारण करनेवाले, देवपुत्रॉके समान 
इन दोनोंको देखकर किसको भय उत्पन्न न दोगा ॥ २० || इन दोनों पुरुषश्रष्ठोंको वालिने ही 
भेजा है, ऐसा मुझे सन्देह दोरहा दे; क्योंकि राजाओंके अनेक भित्र होते हें । अतएव राजकायके 
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अरयश्च मलुष्येण विज्ञेयाइळदय़चारिण; । विश्वस्तानामविशव्तार्िद्रे परहरन्त्यपि ॥२२॥ 
कृत्येषु वाली मेधावी राजानो बहुदशिनः । भवन्ति परहन्तारस्ते ञेया? प्राकृतेन रः ॥२३॥ 
तौ त्वया प्राकृतेनेव गत्वा ज्ञेयो सबङ्गम । इङ्गितानां प्रकारश्च रूपव्याभाषणेन ट च ॥२४॥ 
क्षस्व तयोभाव' पहृष्टमनसो यदि । विश्वासयनमझंसाभिरिश्ितेश्व पुनः पुनः ॥२५॥ 
मगेवाभिमुख स्थित्वा पच्छ स्वं हरिपुंगव । प्रयोजन प्रवेशस्य वनस्यास्य भुरा । ।२६।। 
शुद्धात्मानौ यदि त्वेतौ जानीहि त्वं सवम । च्याभाषितैवा रूपैवा विज्ञेया दृष्ठताइनयो! ॥२७॥ 
इत्येबं कपिराजेन संदिष्टो मारुतात्मजः । चकार गमने बुद्धि यत्र तौ रामलक्ष्मणौ ॥२५॥ 
तथेति संपूज्य बचस्तु तस्य कपिः सुभीतस्य दुरासदस्य । ॒ 
महानुभावो इचुमान्ययौ तदास यत्र रामोऽतिबली सलक्ष्मणः ॥ 


| इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वितीयः खगः॥ ३॥ 
| >~ Se I ४०३०० 


विषयमें विश्वास करना उचित नहीं ॥ २१ ॥ छिंपकर विचरण करनेवाले शत्रुओं पर विशेष ध्यान 
रखना चाहिये; क्योंकि वे विश्वास उत्पन्न कराकर मौका पाते ही प्रहार करते र ॥ २२॥ राज्ञा 
लोग अनेक उपायोंको जानते हैं । अतएव शात्रुओंका नाश करते हँ । ह्म लोगोंको चाहिए कि उन 
राजाओंसे बहुत सावधान रहें । वालि भी बढ़ा बुद्धिमान है। बड़ी योग्यतासे काम करता है। 
अतएवं हम लोगोंको उससे सावधान रहनेकी आवश्यकता है ॥ २३॥ अतएव हे वानर, ` साधारण 
वेषसे जाकर तुम्हें उनका पता लगाना चाहिए | | इशारोंके द्वारा रूप तथा बोलनेके वरीकोंसे उनका 
पता लगाना चाहिए | २४॥ उन लोगोंका अभिप्राय जानो । यदि वे तुमपर प्रसन्न माळूम पड, तो 
मेरी प्रशंसाके द्वारा अपने लोगोंके प्रति उनका विश्वास उत्पन्न कराओ । इसके लिए इशारेसे भी कास 
लो ॥ २५ ॥ वानरश्रेष्ठ हनुमान, तुम मेरे ही सामने खड़े -द्दोकर उन धनुधोरी वीरोंसे इस वनमें 
प्रवेश करनेका कारण पूछो ॥ २६ ॥ यदि तुम इन दोनोंको शुद्ध समझो, तब फिर भी बचनों और 
रूपोंके द्वारा इनके भीतरी भावोंको जानेका प्रयत्न करो । जानो कि ये किसी दुष्टतासे तो यहाँ नहीं 
आये हैं ॥ २७ ॥ वानराधिपति . सुम्रीवका यह सन्देश लेकर वायुपुत्र हनुमानने रामलक्ष्मशके पास 
जानेका निश्चय किया ॥ २८ ॥ डरे हुए सुग्रीवका वचन मानकर मद्दालुभाव हनुमान वहाँ गये, जहाँ 
लक्ष्मणके साथ महाबली रामचन्द्र थे ॥ २९ ॥ कट ट्र 


oe. ७ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामाययके किष्किन्धाकाणडका दूसरा सर्ग समाप्त । 


= 
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2 - | किष्किन्धाकाण्डमू 
तृतीयः सगः 


वचो विज्ञाय इ्ुमान्सुग्रीवस्य महात्मनः । पवताहष्यसूकात्तु पुप्लुवे यत्र राघवो ॥ १॥ 
कपिरूप परित्यज्य हन्नुमान्मारुतात्मजः । भिश्चुरूप ततो भेजे शठबुद्धितया कपिः ॥ २॥ 
ततश्च इनुमान्वाचा छछ्षणया सुमनोज्ञया | विनीतवदुपागम्य राघवौ प्रणिपत्य च ॥ ३॥ 
` आवभाषे च तौ वीरो यथावत्मशशंस च । संपूज्य विधिवद्वीरी इन्ुमान्वानरोत्तमः ॥ ४॥ 
उवाच कामतो वाक्यं मृदु सत्यपराक्रमो । राजषिंदेवभतिमो तापसौ संश्ञितब्रतो॥ ५ ॥ 
देशं कथमिमं प्राप्ती भवन्तो वरवणिनो । त्रासयन्तो सृगगणानन्याँश्च वनचारिणः ॥ ६॥ 
पम्पातीररुहान्ब्क्षान्वीक्षमाणो समन्ततः । इमां नदीं शुभजलां शोभयन्तो तरस्विनो ॥ ७॥ 
घेयवन्तो सुवणोमौ को युवां चीरवाससौ । निःश्वसन्तो वरञ्ुजौ पीडयन्ताविमा। प्रजा! ॥ ८ | 
सिंहविमेक्षितो चीरो महावळपराक्रमो । शक्रचापनिभे चापे ग्रहीत्वा शत्रनाशनौ ॥ ९ ॥ 
श्रीमन्तौ रूपसंपन्नौ हृषभश्रेष्टविक्रमों हस्तिहस्तोपमशुजौ द्यतिमन्तो नरषभों ॥१०॥ 
प्रभया पवतेन्द्रोऽसौ युवयोरवभासितः । राज्याह्दवमरमख्यो कथं देशमिहागतौ ॥११॥ 
पञ्मपन्रेक्षणो वीरो जटामण्डलधारिणौ । अन्योन्यसहृशौ वीरो देवलोकादिहागतौ ॥१२॥ 


महात्मा सुम्रीवके वचन मानकर हनुमान ऋष्यमूक पवेतसे जहाँ राम और लक्ष्मण थे, वहाँके 

लिए चले ॥ १ ॥ वायुप॒त्र हनुमानने वानर रूपका त्याग करके मिक्षुरूप धारण किया; क्योंकि 
वांनररूप बातचीत करनेके उपयोगी नहीं होता । उनपर विश्वास नहीं किया जाता ॥ २॥ 
तदनन्तर राम और लक्ष्मणके समीप नम्रतापूर्वक जाकर हनुमानने प्रणाम किया और सुन्दर शब्दोंवाले 
वचन बोले-वानरश्रेष्ठ हनुमानने उन वीरोंकी विधिवत्‌ पूजाकर प्रशंसा की ॥ ३,४ | अनन्तर वे 
सत्य-पराक्रम राजषि और देवताके समान उन दोनों तपस्वियोंसे अपनी इच्छापूवंक बोले, अथोत्‌ 
सुग्रीवके कहनेके अनुसार नहीं । ५ ॥ आप महानुभावोंने इस प्रदेशमें क्यों आगमन किया हे ? आप 
' लोगोंके आनेसे यहाँके पशु तथा अन्य वनचारी भयभीत होगये हें ॥ ६ ॥ पम्पातीरके वृक्षोंको देखते 
हुए तथा स्वच्छसलिला इस नदीको देखते हुए, आप लोगोंने यहाँ पदापेण किया है ॥ ७ ॥ धीर, 
सुवणेके समान शरीरवाले और चीरवस्न धारण करनेवाले आप लोग कोन हैं ? सुन्दर भुजावाले, 
आप दोनोंका निश्वास देखकर यह प्रजा दुःखित होरही है । अथात्‌ आपके दुःखसे वह भी दुःखित 
हो रही है ॥ ८ ॥ सिंहके समान देखनेवाले महाबली भौर पराक्रमी आप दोनों इन्द्रके धनुषके 
समान धनुष धारण करके इस देशमें क्यों आये हैं ? आप श्रीमान्‌ हैं, सुन्दर हें । बृषभके समान 
पराक्रमी हैं । आपके हाथ हाथीकी सूंडके समान हैं । आप दोनों नरश्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ हैं। आपकी प्रभासे 
यह पर्वत जगमगा गया है । आप दोनों देवताक समान हें और राज्यके अधिकारी हैं। आप लोग 
इस देशमें क्यों आये ? ॥ ९॥ १० ॥ ११ ॥ आप दोनों वीर, जटा धारण करनेवाले हैं कमल-पत्रके 
समान आपको आँखें हैं । आप दोनॉके आकार समान हैं । क्या आपलोग देवलोकसे आये हैं ९ ॥१२॥ 
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` चाल्मीकीय-रामायणे १६ 


यरच्छयेव संप्राप्रौं चन्द्रसयों वसुंभरास । विशालवक्षसों वीरो माहुषो देवरूपिणौ ॥१श॥ 
सिहस्कन्धौ महोत्साहों समदाविव गोषी । आयताश्च सुदत्ताश्व बाहवः परिघोपमाः ॥१४॥ 

सर्वभूषणभूषाहाः किमर्थं न विभूषिताः । उभौ योग्यावहं मन्य रक्षतु पृथिवीमिमाम्‌ ॥१५॥ 
ससागरवनां कुर्ला विन्ध्यमेरुविभूषिताम्‌ । इमे च धनुषी चित्रे इक्षणे चित्रानुळेपने ॥१६॥ 
प्रकाशेते यथेन्द्रस्य यज्ञे हेमविभूषिते । संपूर्णाथ शितेवाणेस्तूणाश्च शभदशनाः ॥]७॥ . 
जीवितान्तकरो रेज्व लद्भिरिव पञ्नगैः । महाप्रमाणौ विपुलो तप्तहाटकभूषणो ॥१5॥ 
खड़ावेतौ विराजेते निर्धुक्त्ुजगाविव । एवं मां परिभाषन्तं कस्माद्र। नाभिभाषतः ॥१९॥ 
सुग्रीयो नांम धमात्मा कश्चिद्वानरपुङ्गवः । वीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगडूमति दुःखितः ॥२०॥ 
प्रा्ोऽदं प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण - महात्मना । राज्ञा वारसुख्यानां हलुमान्नाम वानरः ॥२१॥ 
युबाभ्यां सहि धमात्मा सुग्रीवः सख्यमिच्छति। तस्य मां सचिव विचं वानर पवनात्मजम्‌ ॥२२॥ 
ि्नुरूपप्रतिच्छणां सुग्नीवमियकारणात्‌ । ऋष्यसूकादिह मातं कामगं कामचारिणस्‌ ॥२३॥ 
एवमुक्तवा तु हतुमांस्तो वीरौ रामलक्ष्मणौ । वाक्यज्ञो वाक्यङुशलः पुनर्नोवाच किचन ॥२४।। 


क्या अकस्मात्‌ चन्द्रमा और सूर्य प्रथ्वीपर तो नहीं उतर आये, या चौड़ी छातीवाले मनुष्य- 
रुपघारी आप कोई देवता हैं ॥ १३॥ आपके कन्धे सिंहके समान हैं। मस्त सॉँडके समान आप 
उत्साहित माळूम होते हैं। आपकी बांहु परिघके समान गोली ओर लम्बी हैं ॥ १४ ॥ आपलोग 
सब भूषणोंके धारण करने योग्य हैं, फिर आप लोगोंने भूषण क्यों नहीं धारण किये ! में तो आप 
दोनोंको इस समस्त प्रथिवीकी रक्षा करनेके योग्य सममता हूँ ॥ १५ ॥ सागर, बन. विंध्य, मेरु 
आदि पर्षतोसरे युक्त, समस्त प्रथिवीकी रक्षा आप लोग कर सकते हें । आप दोनोंके धनुष चित्रांसे 
युक्त हैं । बड़े चिकने तथा सुवण आदि धातुओंके चित्र उनपर बनाये गये हैं ॥ १६ ॥ बे दोनों 
सुबर्ण-मरिडित इन्द्रके बज्जके समान शोभित होते हैं। तोखे बाणोंसे आपके तूणीर भरे हुए 
बड़े सुन्दर मालूम होते हैं ॥ १७ ॥ ये प्राण लेनेवाले भयांनक बाण सपके समान भयानक और 
प्रकाशमान हैं । विशाल, मोटी और तपे सोनेसे भूषित ये आप दोनोंकी तलवारें, केंचुल छोड़े सपके 
समान शोभित हो रही हैं । में आप लोगोंसे इस प्रकार बातें करता हूँ, आप लोग क्यों नहीं 
बोलते ॥ १८ ॥ १९ ॥ वानरोंके अधिपति घमोत्मा सुप्रीव हैं । भाईके द्वारा निकाले जाकर वे दुःखसे 
मारे-मारे फिरते हैं ॥ २० ॥ वानरोंके राजा उन्हीं महात्मा सुग्रीवके भेजनेसे में आपके समीप आया 
हँ. । में हनुमान नामक वानर हूँ ॥ २१ ॥ धमोत्मा सुग्रीव आप दोनोंसे मैत्री करना चाहते हैं । में 
उनका सचिव हूँ और वायुकां- पुत्र हैँ ॥ २२॥ सुश्रीवके काये सिद्ध करनेके लिए भिक्लुका रूप 
धारण करके अपनेको मैंने छिपा लिया है । में ऋष्यमूकसे यहाँ आया हूँ । में इच्छानुसार रूप धारण 
कर सकता हूँ और इच्छानुसार जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ ॥ २९ ॥ उन दोनों वीरों राम और 

लक्ष्मणसे इस प्रकार कहकर वाक्य सममनेवाले तथा बोलनेमें चतुर हनुमान चुप हो गये । उन्होंने 
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१७ किष्किन्थाकाण्डमू ` 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । प्रहृष्टवदनः श्रीमान्भ्रातरं पाश्वेतः स्थितम्‌ ॥२५॥ 
सचिवोऽय कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । तमेव काङ्क्षमाणस्य ममान्तिकमिहागतः ॥२६॥ 
तमभ्यभाष सौमित्रे सुग्रीवसचिव' कपिम्‌ । वाक्यज्ञं मधुरेबाक्येः स्नेहयुक्तमरिंदमम ॥२७॥ 
नाउग्वेदविनीतस्य नायजुर्षदधारिणः । नासामवेदविदुषः शक्यमेव विभापितुम्‌ ॥२८॥ 

चून व्याकरण कृत्खमनेन बहुधा श्रुतम्‌ । बहुव्याहरतानेन न. किंचिदपशन्दितम्‌ ॥२९॥ 
न झुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च श्रुवोस्तथा । अन्येष्वपि च सेषु दोषः संविदितः क्कचित्‌ ॥३०॥ 
अविस्तरमसंदिग्यमविलम्बितमव्यथम्‌ । उरःस्थं कण्ठगं वाक्यं वतते मध्यमस्वरम्‌ ॥३१॥। 
सस्कारक्रमसपन्नामटुतामविळस्विताम्‌ . । उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहर्पिणीम्‌ ॥३२॥ 
अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यञ्जनस्थया | कस्य नाराध्यते. चित्तमुद्यतासेररेरपि ॥३३॥ 
एवबिधो यस्य दूतो न भवत्पार्थिवस्य तु । सिद्ध्यन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गतयोऽनघ।।३४॥ 
एवंशुणगणयुक्ता यस्य स्युः कायेसाधकाः । तस्यसि दथ्यन्तिस्वेऽथा दूतवाक्यम्रचोदिताः।३५॥ 
एवसुक्तस्तु सोमित्रिः सुग्रीवसचिवं कपिस्‌ । अभ्यभाषत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञं पवनात्मजम्‌ ॥३६॥ 
विदिता नो गुणा बिदवनछुग्रीवस्य महात्मनः । तमेव चावां मार्गावः सुग्रीवं प्लवगेश्वरम्‌ ॥३७॥ 
ओर कुछ नहीं कहा || २४ ॥ उनके ये बचन सुनकर प्रसन्नमुख. श्रीमान्‌ रामचन्द्र बगलमे . बैठे भाई 
लक्ष्मणसे बोले ॥ २५॥ वानराथिपति महात्मा सुम्रीवके ये सचिव हैं और उन्हींकी इच्छासे ये 
हमारे पास आये हैं ॥ २६ ॥ सौमित्रे, सुम्रीवसचिव इन बानरसे तुम बातें करो । ये वचन समने 
वाले हैं, शत्रुदमन करनेवाले हैं, तुम स्नेहपूवंक इनसे मीठे वचनोंसे बातें करो ॥ २७॥ जिसे 
ऋग्वेदकी शिक्षा नहीं, जिसे यजुर्वेदका ज्ञान नहीं ओर जो सामवेदका विद्वान नहीं, वह ऐसी बातें 
नहीं कर सकता ॥ ९८ ॥ निश्चय इन्होंने समस्त. व्याकरण कई बार सुने हैं, क्योंकि बहुत बोलने 
पर भी इन्होंने कोई गलती नहीं की है ॥ २९ ॥ मुँह, आँखें, ललाट, भौंइ तथा अन्य अंगोंसे बोलनेके 
समय इनका कोई दोष प्रकट नहीं हुआ है ॥ ३० ॥ इन्होंने जो कुछ कहा है, संक्षेपमें कहा है । इनकी 
ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिसमें सन्देह हो । रुक-रुक कर तथा रब्दोंको तोड्‌-मरोड़कर इन्होंने 
उच्चारण नहीं किया हे | न तो बहुत ऊँचे और न बहुत नीचे, किन्तु मध्यम स्वरमें इन्होंने अपना 

` अभिप्राय प्रकाशित किया है ॥ ३१ ॥ संस्कार तथा उच्चारणकी शास्त्रीय पद्धतिके अनुसार किया हुआ 

वचन हृदयको प्रसन्न करता है ॥ १२ ॥ इस प्रकार सुन्दर वचन बोलनेवाले शुद्ध और उचित 
भ्रकारसे बोलनेवालेके बचनसे. किसका मन प्रसन्न नहीँ होता । वध करनेके लिए जिसने तलवार 
उठाई हो, वेसा शत्रुभी ऐसे वचनोंसे प्रसन्न हो जाता है ॥ ३३ ॥ जिस राजाके ऐसा दूत न हो, 
उसके काये कैसे सिद्ध हा सकते हैं ॥ ३४ ॥ ऐसे गुणोंसे युक्त कायं सिद्ध करनेवाले दूत जिस राजाके 
पास हों, उस राजाक काय दूतक बचनसे ही सिद्ध हा जाते हैं ॥ ३५॥ रामचन्द्रके द्वारा ऐसा कहे 

जानेपर, सुग्रीवके सचिव वचन सममनेवाले पवन-पुत्र हनुमानसे बोलनेमें चतुर लक्ष्मण बोले, ॥३६॥ 

निइन्‌, महात्मा सुम्रीबके गुण हम लोगोंको माळूम हैं । इम लोग भी बानराधिपति सुप्रीवको ही 
द 
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'वाल्मीकीय-रामायणे १८ 


यया . जवीषि _ इतुमन्सुग्रीववचनादिह । तत्तथा हि करिष्यावो वचनात्तव सत्तम ॥२८॥ 


तत्तस्य वाक्यं निपुणं निशम्य प्रहष्ट रूपः पवनात्मजः कपिः | 
मनः समाधाय जयोपपत्तौ सख्यं तदा कतुमियेष ताभ्याम्‌ ।।२९॥ 
इत्याषे भीमद्रामायणे वाढमीकीय आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे तृतीयः खगः ॥ ३॥ 


` चतुर्थः सगेः ४ 


इतः प्रहृष्टो इन्नुमान्कृत्यवानिति . तद्वचः । शरुत्वा मधुरभावं च सुग्रीवं मनसा गतः ॥ १॥ 
भाव्यो राज्यागमस्तस्य छुग्रीवस्य महात्मनः । यदय कृस्यवान्मापतः इत्य चैतदुपागतम्‌ ॥ २ ॥ 
ततः. परमसंदृष्टो इत्मान्सवगोत्तमः । पत्युवाच ततो वाक्यं रामं वाक्यविशारदस्‌ ॥ ३ ॥ 
किमर्थे च बनं घोरं पम्पाकाननमण्डितम्‌ । आगतः साजुजो दुगं नानाव्यालमुगायुतस्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा लक्ष्मणो रामचोदितः । आचचस्े महात्मानं रामं दशरथात्मजम्‌ ॥ ५ ॥ 
राजा दशरथो नाम दयुतिमान्थमंवत्सल । चातुबेण्य स्वधर्मण नित्यमेवाभिपालयन्‌॥ ६ ॥ 
न द्वेष्टा विद्यते तस्य स तु द्रेष्टिन कंचन स तु सर्वेषु भूतेषु पितामह इवापरः ॥ ७॥ 


' ढूंढ रहे हैं ॥ ३७ ॥ हचुमन, सुमीवके कहनेसे जैसा तुमने कहा_ है, अर्थात्‌ सुग्रीव हम लोगोंसे मेत्री 
करना चाहते हैं, हम लोग भी तुम्हारे कहनेसे वेसा करना चाहते हैं ॥३८॥ लक्ष्मणके ये वचन सुन- 
कर वायुपुत्र हनुमान बहुत प्रसन्न हुए । सुप्रीवकी जय-सिद्धिका विश्वास करके उन्होंने उन दोनोंसे 
मैत्री करानेका निश्चय किया ॥ ३९ ॥ ` व कय 
व र  आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्याकाणडका तीसरा सगे समाप्त \ 


उनके मधुर वचन सुनकर हनुमान यह जानकर प्रसन्न हुए कि रामचन्द्रका भी कोई काम 
ऐसा है जिसके लिए सुग्रीबकी सहायता इन्हें अपेक्षित है । यह जानकर हनुमान मन ही मन ुग्रीवके 
पास पहुँचे ॥ १॥ महात्मा सुग्रीवको अवश्य ही राज्यकी. प्राप्ति होगी, क्‍योंकि ये रामचन्द्र 
अपने किसी कामके लिए यहां आये हैं ओर इनका वह. काम सुम्रीवके अधीन है॥ २॥ परम 
प्रसन्न वानरश्रेष्ठ इनुमान, बोलनेमें चतुर रामचन्द्रसे पुनः बोले, ॥ ३॥ पस्पाके जंगलवाले इस 
भयानक वनमें भाईके साथ आप क्यों आये हैं ? यह वन बड़ा ही दुरम है और हिस जन्तुओंसे 
परिपूर्ण है । ४ ॥ हनुमानके वचन सुनकर और रामचन्द्रे - द्वारा प्रेरित होकर लक्ष्मणने महात्मा 
रामचन्द्रकी बातें इस प्रकार कहाँ ॥ ५ ॥ राजा दशरथ बड़े धमोत्मा हैँ । उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और झाद्रोंका स्वघमेके अनुसार. पालन किया है ॥ ६॥ उनका कोई शत्रु नहीं दै और न 
वे ही किसीसे शत्रुता रखते हैं ।. .वे प्राणियोंमें पितामहके समान श्रेष्ठ हैं ॥ ७ ॥ अभिष्टोम आदि 


a) 
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अभ्िष्टीमादिभियज्ञेरिष्टवानाप्तदक्षिणेः'  । तस्यायंपूर्वजः पुत्रो रामो नाम जने! श्रतः ॥ ८ ॥ 
शरण्यः सवभूतानां पितुनिदंशपारगः । ज्येष्ठी दशरथस्यायं पुत्राणां गुणवत्तरः ॥ ९॥ 
राजलक्षणसयुक्तः संयुक्त राज्यसंपदा । राज्याद्श्रष्टो मया वस्तु वने सार्धमिहागतः ।।१०॥ 
भायया च महाभाग सीतयाज्नुगतो वशी । दिनक्षये महातेजाः प्रभयेव दिवाकरः ॥११॥ 
. अहमस्यावरो भ्राता शुणेदास्यञ्चुपागतः। कृतज्ञस्य वहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामतः ॥१२॥ 
सुखाइस्य महाइस्य सवभूतहितात्मनः । एश्वयण विहीनस्य वनवासे रतस्य च ॥१३॥ 
रक्षसापहृता भायां रहिते कामरूपिणा । तच्च न ज्ञायते रक्षःपत्नी येनास्य वा हृता ॥१४॥ 
दूनुनोम दितेः पुत्रः शापाद्राक्षसतां गतः । अख्यातस्तेन सुग्रीवः समथो वानराधिपः ।।१५॥। 
स ज्ञास्यति महावीयस्तव भायापहारिणम्‌। एवसुरुवा दनुः स्वर्ग भ्राजमानो दिवं गतः ॥१६॥ 
एतत्ते सवमाख्यातं याथातथ्येन पृच्छतः | अहं चेव च रामश्च सुग्रीवं शरणं गतौ ॥१७॥ 
एष दत्त्वा च वित्तानि माप्य चाबुत्तम यशः । लोकनाथः पुरा भूत्वा सुग्रीवं नाथमिच्छति। १८॥ 
सीता यस्य स्नुषा चासीच्छरण्यो धमंवत्सलः। तस्य पुत्रः शरण्यस्य सुग्रीवं शरणं गतः ॥१९॥ 
सवंछोकस्य धमात्मा शरण्यः शरणं पुरा । शुरुमे राघवः सोऽयं सुग्रीवं शरणं ततः ॥२०॥. ` 


यज्ञ उन्होंने किये और खूब दक्षिणा दी । उन्हीके पुत्र ये हें और इनका नाम राम है ॥ ८ ॥ सब 
प्राणियांको शरण देनेवाले, सब पुत्रॉमें गुणी, और पिताकी आज्ञा पालन करनेवाले ये राजा 
दशरथके प्रथम पुत्र हैं । !(.९॥ राज्य-लक्षणोंसे युक्त, राज्य-सम्पत्तिसे युक्त, ये राज्य न मिलनेक्रे 
कारण मेरे साथ यहां वनमें रहनेके लिए आये ॥१०॥ सीता नामकी खी मी इनके साथ आयी. 
जिस प्रकार अस्तके समय प्रभा सूयका . अनुगमन करती है ॥११॥ में इनका छोटा भाई हूँ । इनकी 
कृतज्ञता, बहुज्ञता ओर शुणोंके कारण में इनका दास हूँ । मेरा नाम लक्ष्मण है ॥१२॥ सब सुख पाने- - 
के अधिकारी, सबसे पूजा पानेके योग्य ओर सब प्राणियोंके हित चाहनेवाले रामचन्द्र निधन हो 
. गये और वनमें रहने लगे ! ॥१३॥ इनके न रहनेपर कामरूपधारी राक्षसने इनकी ख्रीका हरण 
किया दै । इस स्री हरण करनेवाले राक्षसका पता हम लोगोंको नहीं मिलता ॥१४॥ दितिका पुत्र 
` दनु था, जो शापसे राक्षस हो गया था । उसने कहा दै कि वानराधिपति सुग्रीव समथ हें ॥१५॥ महा 

बली सुग्रीव ही तुम्हारी भायोके हरण करनेवालेको जान. सकेगें, ऐसा कहकर प्रकाशमान दनु 
' स्वगं चला गया ॥१६॥ तुम्हारे पूछनेपर जो कुछ जैसी बात थी, बह मैंने कह दी । में और रामचन्द्र 
' दोनों सुम्रीबकी शरण आये हें ॥१७॥ इन'रामचन्द्रने बहुत सा. घन दान.किया है। उत्तम यश प्राप्त 
: किया है। लोकस्वामी हो चुके हैं। वे ही रामचन्द्र आज दैवगतिसे सुग्रीकी शरण जाना 
` चाहते हैं ॥ १८ ॥ सीता जिसकी पतोहू थी, . जो शरणागतोंकी रक्षा करते थे और घमंभ्रेमी थे,. 
' इन्हे पुत्र सुग्रीबके शरण आये हैं ॥ १९॥ घमोत्मा, -सब लोगोंको शरण देनेवाले, मेरे बड़े भाई. 
रामचन्द्र आज सुप्रीवकी शरण आये है ॥ २० ॥ जिसकी प्रसन्नतासे यह समस्त पजा प्रसन्न रहती 
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यस्य प्रसादे सतत प्रसीदेयुरिमाः प्रजाः । स रामो बानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकाडक्षते ॥२)॥ ` | 
येन सर्वशुणोपेताः पूथिव्यां स्ेपायिवाः । मानिताः सतत राज्ञा सदा द्षरथेन वे ॥२२॥ . 
तस्यायं पूर्णः एुतरस्निषु ळोकेषु विश्रुतः । सुग्रीव बानरे्द्रं तु रामः शरणमागतः ॥२२॥ 
शोकाभिभूते रामे तु शोकाते शरणं गते । कतुमहेति सुग्नीवः प्रसाद सह यूथपैः ॥२४॥ 
एव' ब्रवाणं सौमित्रि करुणे साश्रुपातनम्‌ । हनूमान्मत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥२५॥ 
हशा बुद्धिसंपन्ना जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । दष्ठच्या वानरेन्द्रेण दिष्ट्या दशनमागताः ॥२६॥ 
स हि राज्याच्च विश्रष्टः कृतवैरश्च वालिना । हृतदारो बने अर्तो भ्राता बिनिकृतो शशम॥२७॥ 
री करिष्यति स साहाय्यं युवयोर्भास्करात्मजः । छुग्नीवः सह चास्माभिः सीतायाः परिमागेणे।२८॥ 
he 'इत्येचञचुक्तता इननुमाऽ्ऽछ्लक्ष्ण मधुरया गिरा । बभाषे साधु गच्छामः सुग्रीवमिति राघवम्‌ ॥२९॥ [ 
एव' अवन्त धर्मात्मा इतूमन्तं स लक्ष्मणः । मतिपूज्य यथान्यायमिदं मोवाच राघवम्‌ ॥३०॥ 
कपिः कथयते हृष्ठो यथायं मारुतात्मजः । कृत्यवान्सोऽपि सराः कृतकृत्योऽसि राघव।। २२ 
ततः स सुमहाप्रज्ञो इकूमान्मारुतात्मजः | जगामादाय तो वीरो हरिराजाय राघवो ॥३३॥ 
अिक्वुरूपं परित्यज्य ` बानरं रूपमास्थितः । पृष्ठमारोप्य तौ वीरो जगाम कपिङुञजरः ॥३४। 
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थी, आज बही रामचन्द्र वांनराधिपतिकी प्रसन्नता चाहते हैं ॥ २१ ॥ जिन राजा दशरथने सब 
क रेष्ठ राजाओंकों अपना सेवक बनाया और उनका जिन्होंने सदा सम्मान किया, उन्हींके त्रिलोक-विश्रत 
त ज्येष्ठ पुत्र, ये राम'चन्द्र वातराधिपति सुभीवकी शरण आये हैं।। २२,२३॥ शोकको वशमें रखने 
kr बाले रामचन्द्र आज शोकसे पीडित हैं, शरणमें आए हुए हैं । सचिवोंके साथ सुम्रीवको इनपर 
| प्रसन्न होना चाहिए ॥२४॥ इस प्रकार दयनीय तथा अश्रुपात पूर्वक लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर 
वाक्य-चतुर हनुमान इस प्रकार बोले ॥ २५॥ इस प्रकार बुद्धिमान्‌, क्रोध और इन्द्र्योंको अधीनमें 
रखनेवालेका दर्शन सुम्रीबको अभीष्ट था ।: प्रसन्नताकी बात है कि वे स्वयं उपस्थित हो गये ॥ २६॥ 
सुग्रीब भी राज्यसे हरा दिया गया है ओर वालिके साथ उसकी शत्रुता. है। उसकी खी हर ली 
गयी है और भाईके भंयसे वह इधर-उधर भटकता फिरता दै ॥ २७ ॥ सूर्यपुत्र सुग्रीव हम लोगोके 
साथ सीताका पता लगानेमें अवश्य ही आपकी सद्दायता करेंगे ॥ २८ ॥ इस प्रकार मधुर वचने 
हारा अपना अभिप्राय प्रकट कर हनुमानने रामचन्द्रसे कहा कि अच्छां अब हमलोग: सुमीवके पास 
चलें ॥२९॥ हनुमाततके. ऐसा कहनेपर विधिपूवक लक्ष्मणने उनका अभिनन्दन किया ओर वे राम” 
चन्द्रसे इस प्रकार बोले ॥३०॥ वायुपुत्र यह वानर प्रसन्न होकर जैसा कह रहा है उससे माळम होता 
है कि सुप्रीवकों भी आपकी सहायता अपेक्षित है। अतएव अब आपका कार्य सिद्ध होगा ॥११॥ 
प्रसन्न होकर तथा साफ-साफ हनुमान ये बातें कह रहा हे ।: अवश्य ही वायुपुत्र वीर हलुमान हट 
न बोलेगा | १२ ॥ महा बुद्धिमान वांयुपुत्र हनुमान वीर दोनों राघर्वोको लेकर सुप्रीवके पास 
गए ॥ ३३ ॥ भिक्चुरूपका त्याग कर और घानररूप धारण करके कपिश्रेष्ठ हनुमान उन दोनोंको पीठ” 
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२१ | ___ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
स तु विपुलयशाः कपिप्रवीरः पवनसुतः कृतकृत्यवत्महृष्टः | 
गिरिवरमुरुविक्रमः प्रयातः स शुभमतिः सह रामल्क्ष्मणाभ्याम्‌ ॥२३५॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थः सगः ॥ ४ ॥ 
BATES 
पञ्चमः सर्गः ५ 


ऋष्यमूकात्तु इज्ुमान्गत्वा तं मल्य गिरिम्‌ । आचचक्षे तदा वीरो कपिराजाय राघवौ ॥ १ ॥ 
अयं रामो महाप्राज्ञ संप्राप्तो दृढविक्रमः । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामोऽय सत्यविक्रमः ॥ २ ॥ 
इक्ष्वाकूणां झुले जातो रामो दशरथात्मण) | धर्मे निगदितश्चैव ` पितुनिर्देशाकारकः ॥ ३॥ 
राजसूयाश्वमेधेश्च  वहियेनाभितपितः । दक्षिणाश्च तथोत्छष्ठा गावः शतसहस्रशः ,॥ ४ ॥ 
तपसा सत्यवाक्येन वसुधा तेन पालिता । स्रीहेतोस्तस्य पुत्रोऽयं रामोऽरण्यं समागतः ॥ ४ ॥ 
तस्यास्य वसतोऽरण्ये नियतस्य महात्मनः । रावणेन हृता भाया स त्वां शरणमागतः । ६ ॥ 
भवता सख्यकामौ तौ भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । परह्य चाचेयस्वैतो पूजनीयतमावुभौ ॥ ७॥ 
शरुत्वा इनूमतो वाक्यं सुग्रीवो वानराधिपः । दशनीयतमो भूत्वा गरीत्योवाच च राघवम्‌ ॥ ८॥ 


पर लेकर चले ।। ३४ ।। महायशस्वी कपिश्रेछ- पवनपुत्र हनुमान काय सिद्ध होनेके समान प्रसन्न 
हुए । सुन्दर बुद्धिवाले परम पराक्रमी वे ऋष्यमूक पवतपर गए || ३५॥ . | 
: आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका चोथा सगे समाप्त । 
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ऋष्यमूक पबतपर रामचन्द्र और लक्मणको रखकर हनुमान मलयपरवंतपर सुग्रीबके पास 
गये और उनको रामलक्ष्मणका परिचय उन्होंने दिया ॥१॥ हे महाम्राज्ञ सुग्रीव ! भाई लश््मणके साथ 
ये रामचन्द्र आए हैं। ये अजेय हें और सत्यं पालंनके लिए वनमें आए हुए हैं ॥ २॥ इक्ष्वाकु- 
कुलमें उत्पन्न हुए हैं और राजा दशरथके पुत्र हें। पिताकी :भ्रेरणासे धर्मपालन करनेके लिए ये वनमें 
आए हैं । ये पिताके आज्ञापालक हैं ॥ ३ ॥. राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंके द्वारा जिसने अभिको 
प्रसन्न किया दै, सैकड़ों हजारों गौ जिसने दक्षिणामें दी हैं, सावधानी और सत्यतापूवंक जिसने 
पूथिवीका पालन किया है, उन्हींके पुत्र रामचन्द्र ख्रीके कारण वनमें आए हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥ महात्मा 
रामचन्द्र संयत होकर खीके साथ वनमें रहते थे.। रावणने उनकी खी हर ली । वे तुम्हारी शरण 
आए हें ॥ ६ ॥ आपसे मैत्री करनेके लिए राम और लक्ष्मण दोनों भाई आए हैं । पास चलकर 
इनकी पूजा करो,. क्योंकि ये दोनों ही पूजनीय हैं ॥ ७॥। हनुमानके वचन सुनकर वानराधिपति 
सुभीवने रामचन्द्रके द्वारा उत्पन्न भयका त्याग किया और उसकी शांका जाती रही । मनुष्यका रूप 
उसने धारण किया और बड़ा ही सुन्दर होकर रामचन्द्रके पास -जाकर प्रमपूवेक बोला ॥ ८ ॥ 
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वाल्मीकीय- रामायणे हर 
भवान्धर्मविनीतश्व सुतपाः सर्ववत्सलः । आख्याता वायुपुत्रेण तत्वतो मे भवदुयुणाः | ९ ॥ 
तन्ममैवैष सत्कारो छाभश्रैवोत्तमः प्रभो । यत्वमिच्छसि सौहाद वानरेण मया सह ॥१०॥ 
रोचते यदि मे सख्यं वाहुरेष प्रसारितः । शह्मतां पाणिना पाणिमंयांदा वध्यतां ध्रुवा ॥१)॥ 
एतत्तु वचनं श्रुत्वा झुग्रीवस्य सुभाषितम्‌ । संप्रहष्टटना इस्तं पीडयामास पाणिना ॥]२॥ 
हृ सौहृदमालम्ब्य पर्यष्वजत पीडितम्‌ । ततो इनूमान्संत्यज्य भिश्चुरूपमरिंदमः ॥३॥ 
काष्ठयोः स्वेन रूपेण जनयामास पावकम्‌ । दीप्यमानं ततो वहि पुष्पेर भ्यच्यं सत्कृतम्‌ ॥१४॥ 
तयोर्मध्ये तु सुप्रीतो निदधौ सुसमाहितः । ततोऽग्निं दीप्यमानं तो चक्रतुश्च प्रदक्षिणम्‌ ॥)५॥ 
सुग्रीवो राघवश्चैव  वयस्यत्वश्चुपागतौ । ततः घुप्रीमनसौ ताबुभौ इरिराघवो ॥१३॥ 
अन्योन्यमभिवीक्षन्तो न तृष्तिमभिजम्मतुः । त्वं वयस्योऽसि हृद्यो मे एक दुःखं सुख च नो॥१७॥ 
सुग्रीवो राघव' वाक्यमित्युवाच अहृष्टवत्‌ । ततः सुपणंबहुलां भङ्क्त्वा शाखां सुपुष्पितास्‌।१८॥ 
सालस्यास्तीयं सुग्रीवो निषसाद स राघवः । लक्ष्मणायाथ संदृष्टो हनुमान्मारतात्मजः ॥१९॥ 
शाखां चन्दनटृक्षस्य ददो परमपुष्पितास्‌ । ततः प्रहृष्टः सुग्रीवः छृक्षणं मधुरया गिरा ॥२०॥ 
प्रत्युवाच तंदा रामं इषव्याकुललोचनः । अहं विनिकृतो राम चरामीह भयादितः ॥२१॥ 
हृतमायों बने अस्तो दुगमेतदुपाश्रितः । सो5हं जस्तो वने भीतो वसाम्यु दृञ्रान्तचेतनः।२२।। 
आपने धमेकी शिक्षा पायी है। आप तपस्वी ओर सवंग्रिय हैं। हनुमानने आपके सब गुण सुरे 
बतलाए हैं ॥ ९ ॥ युक वानरसे आप जो मैत्री करना चाहते हैं बही मेरा सत्कार है और श्रेष्ठ लाभ 
है ॥ १० ॥ यदि सुमसे मैत्री चाहते हों तो यह मेरा हाथ फेला हुआ है । आप अपने हाथसे इसे 
पकड़ लें, जिससे कभी न टूटनेवाली मेत्री हो जाय ॥ ११ ॥ सुप्रीवका यहद सुन्दर वचन सुनकर 
रामचन्द्र प्रसन्न हुए ओर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा ॥ १२॥ भित्रता होनेसे प्रसन्न होकर सुमीवने 
रामचन्द्रका आलिंगन किया । अनन्तर हनुमानने भिक्षुका रूप छोड़कर अपने असली रूपसे दो 
लकड़ियोंको रगड़कर आग उत्पन्न की । उस जलती हुईं आगकी आदरपूवेक उन्होंने पुष्पोंसे पूजा 
की ओर सावधान होकर राम और सुग्रीवके बीचमें वह आग रख दी । राम और सुभीवने उस 
जलती आगकी प्रदक्षिणा की ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ इस प्रकार रामचन्द्र और सुग्रीव दोनों मित्र: 
बन गए । : इससे वे दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए ॥ १६ ॥ वे परस्पर एक दूसरेको देखते हुए तृप्त नहीं 
होते थे। “आप मेरे मित्र है, मेरे हृदयके प्रिय हैं । हम दोनोंका सुख दुःख समान है ।” सुग्रीवने 
प्रसन्नतापूबेंक रामचन्द्रसे यह कहा । अनन्तर घने पत्तों और फूलोंवाली शालवृक्षकी शाखा तोड़कर 
उसपर रामचन्द्र और सुग्रीव बेठे । प्रसन्न वायुपुत्र हनुमानने लक्ष्मणको भी बेठनेके लिए चन्दनकी 
एक डाल दी, जिसमें खूब फूल लगे हुए थे । अनन्तर सुग्रीव खूब प्रसन्न होकर मधुरवाणीके द्वारा 
रामचन्द्रसे बोले, दष॑से उनकी आखें ढँक गयी थीं। रामचन्द्र, मैं निर्वासित हूँ और डरके मारे 
इधर-उधर घूमा करता हुँ ॥ १७॥ १८ ॥ १९ ॥ २०॥ २१ ॥ मेरी क्षी इर ली गयी हे |. में 
डरा हुआ इस बनमें सदा उद्धिप्न रहा करता हूँ ॥ २२॥ वालिने मुझे निकाल दिया है और चह 
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वालिना निकृतो श्रात्रा कृतवैरश्च राघवः । वालिनो मे महाभाग भयातस्याभयं कुरु ॥२३॥ 
कतुमईसि काकुत्स्थ भये मे न भवेद्यथा । एवसुक्तस्तु तेजस्वी धमंज्ञो धमवत्सलः । २४॥ 
प्रत्यभापत काङुत्स्थः सुग्रीव प्रहसन्निव | उपकारफलं मित्रं विदितं मे महाकपे ।।२५॥ 
बालिनं तं बधिष्यामि तब भार्यापहारिणम्‌ । अमोघाः सूयेसंकाशा ममेमे निचिताः शरा ।।२६।। 
तस्मिन्वालिनि दु्टत्त निपतिष्यन्ति वेगिताः । कङ्कपत्रमतिच्छन्ञा मइेन्द्राशनिसंनिभाः ॥२७॥ 
तीक्ष्णाग्रा ऋजुपर्वाणः सरोषा थुजगा इव । तमद्य वालिनं पश्य तीक्ष्णपाशीविषोपमे! ।। २८॥ 
. शरैविनिहतं भूमौ  प्रकीणेमिव पर्वतम्‌ । स तु तदृचनं भुत्वा राघवस्यात्मनो हितम्‌ ।। 
सुग्रीवः परमप्रीतः परमं वाक्यमब्रवीत्‌ ।।२९।। 
तव प्रसादेन उसिंह बीर प्रियां च राज्यं. च समाझुयामहम्‌ । 
तथा कुरु त्वं नरदेव वैरिणं यथा न हिंस्यात्स पुनमेमाग्रजः ।।३०॥। 
सीताकपीन्द्रक्षणदाचराणां राजीवहेमञ्बळनोपमानि | 
सुग्रीवरामप्रणयप्रसङ्गे वामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति ॥३१॥ . 
इत्याषे भ्रीमद्रामायणे वाढमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥ ५. ॥ 
मुझसे वैर रखता है। महाभाग, मैं वालिके भयसे भयभीत हूँ । आप सुमे असय करें ॥ २३ ॥ 
काकुस्थ, आप ऐसा करें, जिससे मेरा भय जाता रहे । तेजस्वी, घमंवतसल और धमेज्ञ रामचन्द्र 
सुप्रीवकी ये बातें सुनकर हँसते हुए इस प्रकार बोले- मित्र, उपकारके फल सुमे मालूम हैं ॥२४॥२५॥ 
आपकी खीका हरण करनेवाले वालिका मैं वध करूंगा । ये मेरे सूयेके समान चमकनेवाले और 
तीखे बाण निष्फल नहीं होते ॥२६॥ पापी बालि पर ये मेरे कंकपत्रसे बँधे हुए इन्द्रके वद्धके समान 
बाण वेगसे जाकर गिरेंगे ॥ २७॥ ये मेरे बाण तीखे और सीधे हैं । क्रुद्ध सपंके समान ये बालिपर 
गिरेंगे । तीखे और सर्पैक्रे सहश मेरे बाणोंके द्वारा सत वालिको भूमिमें पड़े पवेतके समान तुम शीघ्र दी 
देखोगे । अपने हितके रामचन्द्रके ये वचन सुनकर सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुआ ओर बोला ॥२८॥२९॥ 
हे पुरुषोत्तम, आपकी कृपासे मैं. अपनी ख्री और राज्य पा जाऊँगा। नरदेव, वैरी मेरे बड़े माईको 
आप ऐसा कर दीजिए जिससे वह मुझसे छेष रखना छोड़ दे ॥ ३०॥ सुभीव और रामचन्द्रमे 
जिस समय सेत्री हो रही थी उसी समय सीता, वालि और राक्षसोंके वामनेत्र फडके । कमलके 
समान सीताके नेत्र, सुवर्णके समान वालिके नेत्र और आगके समान राक्षसोंके नेत्र थे (खरीके 
लिए बाई आंखका फइकना शुभ दे और पुरुषोंके लिए अशुभ । अथोत्‌ राम और सुमीचकी मेत्रीसे 
बालि और राक्षसोंका वध और सीताका उद्धार होगा इसकी सूचना इस नेत्र फड्कनेके द्वारा हुई) ॥३१॥ 
| `  झादिकान्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकारडका पाचबां सर्ग समाप्त । 
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पुनरेवात्रवीत्मीतो राघव॑ रघुनन्दनम्‌ | अयमाख्याति ते राम सेवको मन्त्रिसत्तमः ।। ) ।। 
हूनुमान्यक्िमित्त त्व॑ निजेने वनमागतः । लक्ष्मणेन सह श्रात्रा वसत बने तव ॥ २ ॥ 
रक्षसापहृता भार्या मैथिली जनकात्मजा । त्वया वियुक्ता रूदती लक्ष्मणंन च धीमता ॥ ३ ॥ 
अन्तर पेप्सुना तेन हत्वा शभ्र' जटायुषम्‌ । भार्यावियोगजं दुःखं प्रापितस्तेन रक्षसा || ४ || 
मार्यावियोगजं दुःखं नचिरास्व विमोक्ष्यसे । अहं तामानयिष्यामि नष्टां देव श्रुतीमिव || ५ || 
रसातले वा वन्ती वतेन्ती वा नभस्तले | अहमानीय दास्यामि तव भायामरिंदूम ॥६॥ 
इदं तथ्यं मम वचस्त्वमवेहि च राघव:। न शक्या साजरयितुसपि सेन्देःसुरासुरः ॥ ७ ॥ 
तब भार्या महाबाहो भक्ष्यं विषकृतं यथा । त्यज शोकंमहावाहो तां कान्तामानयामि ते || < ॥ 
अनुमानात्तु जानामिमेथिली सान संशयः। हियमाणा मया दृष्टा रक्षसा रोद्रकमणा॥ ९ || 
क्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च विस्वरम्‌ । स्फुरन्ती रावणस्याङ्के पञ्नगन्द्रवधूयंथा ।। ° 
आत्मना पञ्चमं मां हि दृष्ठा शैतले स्थितम्‌ । उत्तरीयं तया त्यक्तं छुभान्यामरणानि च ॥ १) 
तान्यस्माभि्गृहीतानि निहितानि च राघव । आनयिष्याम्यहं.तानि प्रत्यभिज्ञातुमहसि ॥१२॥ 
तमन्रवीत्ततो रामः सुग्रीवं प्रियवादिनम्‌ | आनयस्व सखे शीघ्रं किमर्थं प्रविलम्बसे ॥१३॥ 


_ सुग्रीव प्रसन्न होकर रामचन्द्रसे पुनः बोला, राम इस मेरे श्रेष्ठ सचिव और सेवक हनुमानने, 
आपं जिसके लिए इस निजेन वनमें आए हैं, कहा दै। भाई लक्ष्मणके.साथ आप वनमें रते थे ॥ १।२॥। 


आपकी खी जनकनन्दिनी रावणने हर ली है । उस समय आप भी नहीं थे ओर बुद्धिमांन्‌ लक्ष्मण 


भी नहीं थे.। इसी अवसर वृद्ध जटायुकों मारकर राक्षसने आपकी खरी हर ली: ओर आपको. पल्नीके 
वियोगका दुःख पहुँचाया । शीघ्र ही आपका खी-वियोगका दुःख दूर हो जायगा। में राक्षसोंके 
द्वारा हरी गई वेदबाणीके समान उन्हें लौटा ले आउँगा ॥ ५ ॥ चाहे वे पातालमें हों या आकाशमें, 
बहाँसे में आपकी खीको ले आउँगा ॥६॥ रामचन्द्र, आप मेरे इस वचनको सत्य समम । इन्द्रादिक 
देवता तथा राक्षस कोई भी आपकी खोको छिपा. नहीं सकता ॥ ७ ॥ महाबाहो, आपकी स्त्री विष- 
मिले अन्नके समान दूसरोंके लिए दुष्प्राप्प है । उन्हें कोई पचा नहीं सकता । आप शोकका त्याग 
करें | में इन्हें ले आउँगा ॥| ८॥ -अनुमानसे में जानता हूँ, वह सीता ही थीं । भयानक_कमे 
करनेवाला राक्षस उन्हें हरकर लिए जाता था ॥ ९ ॥ हे शब्दोंमें “राम” “राम? “लक्ष्मण? कहकर 
वे रोती जाती थीं। रावणके गोदमें नागवधूके समान वे चमक रही थीं ॥ १० ॥ चार मन्त्रियोंके 


' साथ युके पवतपर बेठे देख उन्होंने अपना बस्न और कई गहने. ऊपरसे गिराये थे ॥ ११ ॥ रामचन्द्र, 


वे सब चीजें हम लोगोंने ले लीं और हमारे पास रक्खी हुई हैं । हम लाते हैं, आप पहचानिये ||१२॥ 
प्रिय सन्देश देनेवाले सुग्रीबसे रामचन्द्र बोले--मित्र, शीघ्र लाओ, क्यों बिलम्ब करते हो | १३॥ 
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२५ | किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
एवसुक्तस्तु सुग्रीवः शेलस्य गहनां गुहाम्‌ । प्रविवेश ततः शीघ्र राघवमियकाम्यया ॥|१४॥ 
उत्तरीयं ग्रहीत्वा हु स तान्याभरणानि च । इदं पश्येति रामाय दशयामास वानरः ॥१५॥ 
ततो ग्रहीत्वा वासस्तु शुभान्याभरणानि च.। अभवद्वाष्पसंरुद्धो . . नीहारेणेव चन्द्रमाः ॥१६॥ 
` सौतास्नेमष्ृत्तेन स ठु बाष्पेण दूषितः । हा प्रियेति रुदन्धेयमुत्छज्य न्यपतस्त्षितो ॥१७॥। 
हृदि कृत्वा स वहुशस्तमलकारशुत्तमम्‌ । निशश्वास शशं सर्पो विलस्थ इव रोषितः ॥१८॥ 
अविच्छिन्नश्रवेगस्तु सौमित्रि भेक्ष्य पाः्वेतः । परिदेवयितुं दीनं रामः सञ्चुपचक्रमे ॥१९॥ 
पण्य लक्ष्मण वैदेह्या संत्यक्तं हियमाणया । उत्तरीयमिदं भूमी शरीराभूषणानि च ॥२०॥ 
शाद्रलिन्यां धुवं भूम्यां सीतया हियमाणया । उत्छृéं भूषणमिदं तथारूपं हि द्यते ॥२१॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्‌ । नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले ॥२२॥ 
` नुषुरे त्बभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ । ततस्तु राघवो वाक्यं सुग्रीवमिदमत्रबीत्‌ ॥२३॥ 
ब्रृहि सुग्रीव कं देशं हियन्ती लक्षिता त्वया । रक्षसा रोद्ररूपेण मम प्राणमिया हृता ॥२४॥ 
कृ वा वसति तद्रक्षो महद्व्यसनदं मम । यन्निमित्तमहं सवोन्नाशयिष्यामि राक्षसान्‌॥२५॥। 
हरता मैथिलीं येन मां च रोषयता ध्रुवस्‌ । आत्मनो जीवितान्ताय मृत्युद्रारमपाष्टतम्‌ ।।२६।। 


रामचन्द्रके ऐसा कहने पर पवंतकी छिपी -कन्दरामें रामचन्द्रको प्रसन्न करनेछे लिए शीघ्र ही 
सुग्रीबने प्रवेश किया ॥ १४॥ चादर तथा वे गहने सुग्रीवने, यदद देखिए, यह कहकर रामचन्द्रको 
दिलाए ॥ १५ ॥ उस वचख्नको तथा गहनोंको लेकर रामचन्द्र रोने लगे। आँसूसे उनका सुखमएडल 
छिप गया, जिस प्रकार कुहदरेसे चन्द्रमा छिप जाता है १६ ॥ सीताके रोहसे निकले हुए ऑँसूसे 
रामचन्द्र भांग गए । हा प्रिये, कहकर रोते हुए प्रथिवीपर गिर पड़े, उनका घैय जाता रहा ॥१७॥ 
उच्च अलंकारको कई बार हृदयमें लगाकर बिलके क्रुद्ध सके समान वे बराबर निश्वास लेने लगे ॥१८॥ 
रामचन्द्रका अश्रवेग रुका नहीं । लक्ष्मणको पास देखकर वे दीनतापूर्वक विलाप करने लगे ॥१९॥ 
लक्ष्मण, देखो इरणके समय सीताने यह चादर और शरीरके गहने फेके थे ॥ २० ॥ सीताने 
अवश्य ही. इन गहुर्नोको घासबाली जमीन पर फेंका था, यह बात इन गहनोंको देखनेसे माळूम 
होती है ॥ २१॥ रामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण बोले, में केयूरों ( हाथमें पहननेका गहना ) ओर 
कुएडलों ( कानमें पहनेका गहना ) को नहीं जानता ॥ २२॥ प्रतिदिन चरण-वन्दन करनेके 
कारण केवल नूपुरों ( पैरका गहना ) को द्वी जानता हँ. । तब रामचन्द्र : सुप्रीबसे बोले ॥ २३7 
सुप्रीव, भयानक राक्षस मेरी प्रिया सीताको हरकर किधर ले गया--क्या तुमने देखा है ९॥२४॥ 
वह राक्षस कहँ रता दै, जिसने झुमे इतना बड़ा दुःख दिया है और जिसके लिए में समस्त 
राक्षसोंका विनाश करूँगा ॥ २५ ॥ मैथिलीका हरण करके जिसने मेरा क्रोध भड़काया है, अवश्य 
ही उसने अपने जीवनका अन्त करनेके लिए मृत्युका द्वार खोल दिया है ॥ २६ ॥ जिस राक्षसने 
४ 
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मम दयिततमा हुता वनाद्रजनिचरेण विमथ्य येन सा 
कथय मम रिएुं तमद्य वे . सवगपते यमसंनिविं नयामि ॥२७॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षष्ठः सगः ॥ ६॥ 
| SATB SE 


सप्तमः सर्गः ७ 


एवदगक्तसु सुग्रीवो रामेणातेन वानरः । अग्रवीत्याञ्जलियाक्यं सबाष्पं बाष्पगद्गदः ॥ १॥ 
न जाने निलयं तस्य सर्वथा पापरक्षसः । सामर्थ्य विक्रमं वापि दोष्छुलेयस्य वा कुल्स्‌ । २ || 
सत्यं तु प्रतिजानामि त्यज शोकमरिंदम । करिष्यामितथायत्र॑यथाम्ाप्स्यसिमेथिलीम्‌ ॥ रे ॥ 
रावणं सगणं इत्वा परितोष्यात्मपौरुषम्‌ । तथास्मि कता नचिराबथा भीतो भविष्यसि ॥ ४ ॥ 
अळं जैक़्व्यमालम्ब्य घैर्यमात्मगतं स्मर । त्वद्विधानां न सदशमीदश बुद्धिलाघव ॥ ५ ॥ 
मयापि व्यसनं प्रातं भायाविरहजं महत्‌ । नाहमेवं हि शोचामि धेयं न च परित्यज ॥६॥ 
नाई तामजुशोचामि प्राकृतो बानरोऽपि सन्‌ । महात्मा च विनीतश्च किं घुनश्टतिमान्महान्‌। ७॥ 
बाष्पमापतितं ` घेयािग्रहीतं त्वमहसि । मयादां सस्वयुक्तानां तिं नोत्स्रष्ड्मह॑सिं ॥ ८ ॥ 
व्यसने वार्थकच्छे वा भये वा जीवितान्तगे । विमृशश्च स्वया बुद्ध्या इतिमान्नावसीदति ॥ ९ ॥ 
छलसे मेरी प्रिया सीताका हरण किया है, वानराधिपति, उस शत्रुका पता बतलाओ, में उसे अभी 
यमराजे पास भेजता हुँ ॥ २७ ॥ | 
आदिकाव्य वास्मीकीय रामायणंके किष्किन्धाकाणडका छठवां सर्ग समाप्त ॥ 
NAHI  - 

दुखी रामके ऐसा कहनेपर सुम्रीवकी आँखोंमें ऑसू आ गए । वे हाथ जोड़कर रोते हुए 
रामचन्द्रजीसे बोले ॥ १॥ उस पापी राक्षसका घर कहाँ है यह में नहीं जानता, उसकी कितनी शक्ति 


p 


है, कैसा पराक्रम है, और कौन कुल है, यह सब में नहीं- जानता ॥ २ ॥ पर आपसे में सची | 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि में ऐसा प्रयत्न करूंगा, जिससे आप सीताको पार्वे। आप शोकका त्याग | 
करें ॥ ३ ॥ सपरिवार रावणको मारकर तथा अपनी सेनाको ' सन्तुष्ट कर में शीघ्र ही ऐसा करूंगा | 
जिससे आप प्रसन्न हों ॥ ४॥ इस दैन्यका त्याग करो और अपनी धीरताका स्मरण करो । | 


आपके समान मनुष्योके लिए यह बुद्धिदीनताका कायं उचित नहीं ॥-५ ॥ पत्नी-विरहका महान्‌ | 


दुःख मुमे भी प्राप्त हुआ है। पर में तो ऐसा शोक नहीं करता और न मैंने धीरताका ही त्याग 
किया है ॥ ६ ॥ साधारण वानर होकर भी में अपनी स्लीकी याद नहीं करता । फिर आपके समान 
महात्मा, धोर, शिक्षितके लिए क्‍या कहा जाय ॥ ७ ॥ ये निकलते, हुए आँसू आप शीघ्र अपनी 
धीरतासे रोकं । सज्जनोंके द्वारा बाँधी धीरताका त्याग आप न करें ॥ ८ ॥ कष्टमें, गरीबीमें. भयमें 
या जीवनसंकट उपस्थित होनेपर धीरतापूवेक जो अपनी बुद्धिसे विचार करते हैं वे दुखी नहीं 
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२७ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
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बालिशस्तु नरो नित्यं नैङ्गव्यं योऽननुबतेते । स मज्जत्यवशः शोके भाराक्रान्ते्र नोजले ॥१०॥ 
एषोऽञ्ञलिमंया वद्धः ्णयाचबां सादये । पौरुषं श्रय शोकस्य नान्तरं दातुमहसि ॥११॥ 
ये शोकमबुबतन्ते न तेपां विद्यते सुखम्‌ । तेजश्च क्षीयते तेषां न त्वं शोचितुमहसि ॥१२॥ 
शोकेनाभिमपन्नस्य जीविते चापि संशयः । स शोकं त्यज राजेन्द्र ैयमाश्रय केवलम्‌ ॥१३॥ 
हितं बयस्यमावेन ब्रूमि नोपदिशामि ते । वयस्यतां पूजयन्मे न रगं शोचितुमहंसि .॥)४॥ 
मधुरं सान्त्वितस्तेन सुग्रीवेण स राघवः । य्ुखमश्रुपरिङ्गिन्न वस्नान्तेन प्रमाजयत्‌ ॥)५॥ 
्रकृतिस्थस्तु काङुत्स्थः सुग्रीववचनात्मञ्चः । संपरिष्वजञ्य सुग्रीयमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१६॥ 
कतेव्यं यद्वयस्येन स्तिग्पेन च हितेन च । अनुरूप च युक्तं च कृतं सुग्रीव तरवया ॥१७॥ 
एष च प्रकृतिस्थोऽहमदुनीतस्त्वया सखे । दुलभो हीदशो बन्धुरस्मिन्काले विशेषतः ॥१<॥ 
किं तु यन्नस्त्वया कार्यो मै थिल्याः परिमार्गणे । राक्षसस्य च रोद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥१९॥ 
मया च यदलुष्ठेय विखब्येन तदुच्यताम्‌ । वर्षास्विव च सुक्षेत्रे सरे संपद्यंते तब ॥२०॥ 
मया च यदिदं वाक्यमभिमानात्समीरितम्‌ । तत्या हरिशादेल तस्वमित्युपध!यतास्‌ ॥२१॥ 

अनृतं नोक्तपूर्ण मे न च वक्ष्ये कदाचन । एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनेव शपाम्यहम्‌ ॥२२॥ 


होते ॥ ९ ॥ वे मनुष्य सूखे हैं जो व्याकुल हो जाते हैं । भरी हुई नौका जिस प्रकार डब जाती है, . 
उसी प्रकार वे भी शोकमें डूब जाते हें ॥ १० ॥ में प्रेमपूचक हाथ जोड़कर आपसे प्राथना करता हूँ 
आप उद्योग करें । अपना पुरुषार्थ दिखावें। शोकका प्रभाव अपने ऊपर न होने दें ॥ ११॥ 
जो शोक करते हैं उन्हें सुख नहीं होता । उनका तेज नष्ट हो जाता दै। अतएव आपको शोक न 
करना चाहिए ॥ १२॥ जो शोकके अधीन हो जाते हैं. उनका जीवन भी संशयमें पड़ जाता है । 
अतएव आप शोकका त्याग करके बल घैये धारण कीजिए ॥ १३ ॥ मैंने मित्रताके आवसे यहद हित 
बतलाया है, उपदेश नहीं दिया है । अतएव मेरी मित्रताको सम्मानित करनेके लिए आपको शोक 
नहीं करनां चाहिए ॥ १४ ॥ नश्रतापूवेक सुप्रीवने रामचन्द्रको समझाया। आँसूसे भरे हुए सुँहको 
उन्होंने कपड़ेसे पोंछा ॥ १५ ॥ सुप्रीवके सममानेसे रामचन्द्र स्वस्थ हुए और तब सुग्रीवका आलिं- 
गन कर वे इस प्रकार बोले ॥ १६ ॥ रोही और हितैषी मित्रको जो करना चाहिए, हे सुग्रीव, तुमने 
उसीके अनुकूल सब कुछ किया है।।१७॥ तुम्हारे सममानेसे मे प्रकृतिस्थ हूँ । मेरा शोक जाता रहा । 
तुम्हारे ऐसा बन्छु, विशेषकर ऐसे समयमें, मिलना दुलैम है ॥ १८ ॥ जानकोको तथा क्रूर दुरात्मा 
राक्षस रावणको ढूँढ़नेका तुम प्रयत्न करो ॥ १९ ॥ मुझको क्या करना चादिए, यह भी सोच 
विचारकर मुझसे कहो । जिस प्रकार अच्छे खेतमें वर्षो कालमें सभी चीजें उत्पन्न होती हैं, उसी . 
प्रकार तुममें सभीका दोना सम्भव है । २० ॥ वानरश्रेष्ठ, मैने अभिमानसे जो बातें कही हैं. उन्हें 
तुम यथार्थ ही सममो। वे बातें डींग दॉकनेके समान अर्थहीन नहीं है ॥ २१ ॥ में झूठ कभी 
नहीं बोला और न आज ही बोलता हू! में सत्यको साक्षी देकर तुम्हारे सामने शपथ करता हूं ॥२२॥ 


= 
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दामायण २८ 
वाल्मीकीय- 


ततः पृष्टः सुग्रीबो वानरैः सचिनेः सह । राघवस्य वचः शत्या अतिज्ञातं विशेषतः ॥२३॥ 
एवमेकान्तसंपृक्तौ ततस्तौ नरवानरो । उभावन्योन्यसदृश सुखं टुःखमभाषतास्‌ ॥२४॥ 
महानुभावस्य वचो निशम्य हरिरपाणामधिपस्य तस्य । 
कृतं स मेने हरिवीरमुख्यस्तदा च कार्ये हृदयेन विद्वान्‌ ॥२५॥ 
इत्याषें ्ीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 
| TSE TEN 
अषप्टसर सगेः < 


परितुष्टश्च सुग्रीवस्तेन वाक्येन इषितः । लक्ष्मणस्याग्रजं शूरमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
सरनेथाहमनुग्रा्ो देवतानां न संशयः। उपपन्नो गुणोपेतः सखा यस्य भवान्मम ॥ २॥| 
शक्यं खल भयेद्राम सहायेन त्वयानघ । सुरराज्यमपि प्राप्तुं स्वराज्यं किञ्चत प्रमो ॥ ३ ॥ 
सोऽहं सभाज्यो वन्धूनां सुहृदां चैव राघव । यस्याग्निसाक्िकं भित्र लब्धं राघवर्गंशजम्‌ ॥ ४ ॥ 
अहमप्यनुरूपस्ते वयस्यो ज्ञास्यसे शनेः । न तु वक्तं समोऽहं त्वयि आत्मगतान्युणान्‌ ॥२॥ 
महात्मनां तु भूयिष्ठ त्वद्विधानां कृतात्मनाम्‌ । निश्चला भवति प्रीतिषेयमात्मव्तां वर ॥ ६॥ 
रजतं वा सुवण वा शुभान्यामरणानि च । अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधवः ॥ ७॥ 
आढ्यो वापि दरिद्रो वा दुःखितःसुखितो5पि वा। निर्दोषश्च सदोषश्च वयस्यः परमा गतिः ॥ ८ ॥। 


रामचन्द्रके वचन, विशेषकर उनकी प्रतिज्ञा, सुनकर सुग्रीव अपने सचिवोंके साथ प्रसन्न हुआ ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार एकान्तमें बेठे हुए राम और सुम्रीव दोनोंने आपस में सुख ओर दुःखको बातें कीं ॥ २४ ॥ 
महानुभाव रामचन्द्रके वचन सुनकर वानराधिपति सुग्रीबने अपना काय सिद्ध समझा ॥ २५।। 
आदिकाब्य वाल्मीकोय रामायणके किव्किन्थाकाएडका सातवा सरग समाप्त । 
FS ee (LC Ci 


रामचन्द्रको उस वचनसे सुग्रीव सन्तुष्ट हुआ । अतएव हर्षित होकर वह रामचन्द्रसे ईस 

प्रकार बोला ॥ १ ॥ सब गुणोंसे युक्त आप जब मेरे मित्र हुए हैं तब मैं अवश्य ही देवताओंके अतुम्रहका 

पात्र हँ ॥ २॥ रामचन्द्र, आपके सहायक दोनेसे देबताओंका भी राज्य पा सकता हूँ । अपना राज्य 

पाना कोन बढ़ी बात है ॥ ३ ॥ बन्धुओं और मित्रोंके द्वारा में पूजनीय हो गया हूँ, क्योंकि रघुबंशी 

राजपुत्रसे अझ्निसाक्षिक मेरी मित्रता हुई हे॥ ४ ॥ रामचन्द्र, में भी आपके योग्य ही आपका मित्र 

> हूँ । यह बात धीरे-धीरे आपको माम होगी। में स्वयं अपने गुणोंका बखान नहीं कर सकता ॥५॥ 

सुन्दर स्वभाववाले स्वाधीन और निश्चल थैयेवाले आपके समान पुरु्षोकी प्रीति, आपकी घीरताके | 

समान निश्चल होती है ॥ ६॥ चाँदी सोनेके -उत्तम-उत्तम गइने सज्जन मित्र आपसमें बँटे हुए नहीं 
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 सममते। एक भित्रकी चीज़ें दूसरे मित्रकी भी होती हैं ॥ ७ ॥ घनी हो या दरिद्र, दुखी हो या. 
ह __ सुखी, निर्दोष हो. वां सदोष, मित्र ही मित्रके लिए. गति है ॥ ८॥ इसी कारण भित्रका ऐसा 
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२९ किष्किन्थाकांण्डय 
धनत्यागः सुखत्यागो देशत्यागोऽपि वानघ । वयस्यार्थे प्रवतन्ते स्नेहं दृष्टा तथाविधस्‌ ॥ ९ ॥ 
तततथेत्यत्रवीद्रामः सुग्रीवं प्रियद्‌शेनम्‌ । लक्ष्मणस्याग्रतो लक्ष्म्या वासवस्येव धीमतः।।१०।। 
ततो रामं स्थितं दृष्टा लक्ष्मणं च महाबलम्‌ । सुग्रीवः सवेतश्रक्षुबने लोलमपातयत्‌ ॥१॥॥ 
स॒ ददश ततः सालमविद्रे हरीश्वरः । सुपुष्पमीषत्पत्राव्यं भ्रमरेरुपशोभितम्‌ ॥]२॥ 
तस्यैकांपर्णबहुलांशाखांभङ्क्वासुशोभिताम्‌। रामस्यास्तीरय सुग्रीवो निपसाद सराघवः॥३॥ 
तावासीनौ ततो दृट्टा इनूमानपि लक्ष्मणम्‌ | शालशाखां समुत्पाव्य विनीतश्चुपवेशयत्‌ ॥]४॥ 
सुखोपविष्टं रामं तु प्रसन्नमुदर्धि यथा । साळपुष्पावसंकीर्ण तस्मिन्गिरिबरोत्तमे ॥१५॥ 
ततः प्रहृष्टः सुग्रीवः छक्ष्णया छुभया गिरा । उवाच प्रणयाद्रामं इषव्याङुलिताक्षरम्‌ ॥१३॥ 
अहं विनिकृतो रात्रा चराम्येष भयार्दितः । ऋष्यमूकं गिरिवरं हृतमायंः सुदुःखितः ॥१७॥ 
सोऽहं त्रस्तो भये मग्नो वने संश्रान्तचेतनः । वालिना निक्तो भ्राता कृतवैरश्च राघव ॥१८॥ 
वालिनो मे भयार्तस्य सर्वछोकाभयंकर । ममापि त्वमनाथस्य प्रसादं कतुमहंसि ॥१९॥ 
एवगुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः । परत्युवाच स काङइत्स्थः सुग्रीवं हसन्निव ॥२०॥ 
उपकारफळं मित्रमपकारोऽरिलक्षणम्‌ । अद्यैव तं वधिष्यामि तव भायोपहारिणम्‌ ॥२१॥ 
इमे हि मे महाभाग पत्रिणस्तिम्मतेजसः। कातिकेयवनोदभूताः शरा हेमविभूषिताः ॥२२॥ 
उत्कट प्रेम देखकर उसके लिए मित्र धनत्याग, सुखत्याग तथा देशत्याग भी करता है ॥९॥ 
कान्तिमें इन्द्रके सामन लक्ष्मणके सामने प्रियद्शन सुम्रीवसे रामचन्द्रने कहा-विजकुल ठीक कह 
रहे हो ॥ १० ॥ महात्रली राम और लक्ष्मण दोनों वेठे हुए हें यह देखकर सुम्रीबनें अपनी 
चंचल दृष्टि बनमें चारों ओर डाली ॥ ११ ॥ वानराधिपति सु्रीबने पास ही एक शाल-वृक्ष देखा, 
जिसकी शाखामें खब पुष्प लगे हुए थे, पत्ते थोड़े थे और उसपर भ्रमर गूंज रहे थे ॥ १२ ॥ उस 
वृक्तकी बहुत पत्तोंबाली एक सुन्दर शाखा उन्होंने तोड़ी । उसे बिछाकर रामचन्द्रके साथ सुग्रीव 
उसपर बैठे ॥ १३ ॥ उन दोनोंको बैठे देखकर हनुमानने भी शालबक्षकी एक राखा तोड़ी और 
विनयपूवेक उन्होंने उसपर लक्ष्मणको बेठाया ॥ १४ ॥ शालपुष्पसे भरे हुए सुन्दर पवतपर प्रसन्न 
समुद्रके समान रामचन्द्र सुखपूवंक बठे ॥ १५॥ प्रसन्न होकर सुग्रीव मधुर और सुन्दर वचन राम- 
चन्द्रसे भेमपूर्वक बोले, हषेके मारे उनके सुहसे स्पष्ट अक्षर नहीं निकलते थे ॥ १६॥ भाईने सुमे 
निकाल दिया है। मैं भयसे ऋष्यमूक पर्वतपर इधर-उधर रहता हूँ। मेरी खी हरी गई है और 
में बहुत दुखी हँ. ॥ १७ ॥ रोमचन्द्र, में शंकित, भयभीत और व्याकुल दोकर वनमें रहता हूँ । मेरे 
भाई वालिने मुझे निकाल दिया है और वह सुकते वैर रखता है.॥ १८ ॥ आप सबके भय दूर 
_ करनेवाले हैं । में वालिसे भयभीत हूँ । कृपाकर झुमपर अनुमह कीजिए ॥ १९ ॥ तेजस्वी धमेज्ञ 
और घर्बत्सल रामचन्द्र सुभीवके ऐसा कहनेपर हँसते हुए बोले ॥ २०॥ उपकार करना सित्रका 
और अपकार करना शत्रका लक्षण हे । तुम्हारी ख्रीके हरनेबालेका में आज ही वघ करूंगा ॥ २१॥ 
महाभाग, ये मेरे बाण जो सोनेसे मढे गए हैं बढ़े तेजस्वी हैं और ये कात्तिकेय वनके हैं. ॥ २२॥ 
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वाल्मीकीय-रामायणे टे | ३० 


` कडूपत्रपरिच्छन्ना महेन््राशनिसंनिभा! । सुपवाणः सुतीक्ष्णाग्राः स रोषा थुजगाइव ॥२३॥ 


निहतं विकीणेमिय ९ 
चालिसंज्ञममित्रं ते भ्रातरं कृतकिल्बिषम्‌ । शरेवि वे विकीणमिव पवंतम्‌ ॥२४॥ 
राघवस्य वचः श्रत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः । प्रहषमतुर्ल लेमे साधु साध्विति चाब्रवीत्‌ ॥२५॥ 


- राम शोकाभिभूतोऽइं शोकानां भवान्गतिः । वयस्य इति कत्वा हि त्वय्यहं परिदेवये ॥२६॥ 


तवं हिं पाणिप्रदानेन वयस्यो मेऽस्निसाक्षिकम्‌ । कृतः ाणेबहुमतः सत्येन च शपाम्यहम्‌ ॥२७॥ 
चयस्य इति कृत्वा च विस्रब्धः प्रवदाम्यहम्‌ । दुःखमन्तगंत तन्प्रे मनो हरति नित्यशः ॥२८॥ 
एतावदुकत्वा वचनं वाष्पदूषितलोचनः । बाष्पदूषितयायाचानोच्चेःशक्रोतिमािदम्‌।२९॥ 
वाष्पवेग॑ तु सहसा नदीवेगमिवागतम्‌ | धारयामास धेयण ुग्रीवो रामसंनिषो ॥३०॥ 
स नित्य तु तं वाष्पं प्रमृज्य नयने शुभे । विनिःशवस्यचतेजस्वी राधवंडुनरूचिवान्‌ ॥३१॥ 
पुराहं वालिना राम राज्यात्स्वादवरोपितः | परुषाणिच संश्राव्य निधूतोअस्मि बलीयसा ॥३२॥ 
हृता भार्याच मे तेन प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । सहृदथ मदीया ये संयता बन्धनेषु ते ॥३२।। 
यत्नवांश्च स दुष्ठात्मा मद्विनाशाय राघव । बहुशस्तत्मयुक्ताश्च वानरा निहता मया ।।३४॥ 
काड्या स्वेतयाइं च हा त्वामपि राघव । नोपसपाम्यहं भीतो भये सर्वे हि विभ्यति ॥२५॥ 


केवळं हि. सहाया मे इनुमतञुखास्त्विमे । अतोऽहंधारयाम्यद्याणान्कृच्छगतोऽपिसन्‌।२६॥ . | | 


कंकपत्रसे युक्त इन्द्रके वजञके समान तीखे और सीधे हैं । इसलिए क्रुड़ सर्पके समान हैं ॥ २३ ॥ 


वालि नामक अपने शत्रुको, जो तुम्हारा भाई दै, जो तुम्हारे प्रति पाप कर चुका है, मेरे बाणोसे 


टूटे पवेतके समान उसे मरा हुआ तुम अभी देखो ॥ २४ ॥ रामचन्द्रके वचन सुनकर सेनापति सुग्रीव | 


बहुत प्रसन्न हुआ और साधु-साधु कहने लगा ।। २५ ॥ राम में बहुत ही शोकपीड़ित हूँ । आप 


`` शोकातोंकी गति हे, रक्षक हैं और मेरे मित्र भी हैं । इसलिए में अपने दु:ख आपको बतलाता हूँ ॥२६॥ 


आपने हाथ पकड़कर और अभिको साक्षी बनाकर मुझसे सेत्री की है; अतएव आप सुरे प्राणसे 
भी बढ़कर प्रिय हैं । यह बात में शपथपूर्वक कहता हूँ ॥ २७ ॥ आप मित्र हैं इसलिए विश्वास- 
पूवक जो भीतरी दुःख मुझे सदा दुःखित करता है वह कहता हूँ ॥ २८॥। इतना कहनेपर सुग्रीवकी 
आँखें आँसूसे भर गई । वे जोरसे बोल नहीं सके ॥ २९ ॥ नदीके वेगके समान आए हुए आँसुओंको 
रामचन्द्रजीके समीप सुग्रीवने बड़ी धीरतासे रोका ॥ ३० ॥ आँसूको रोककर दोनों आँखोंको पोछ- 
कर तथा निश्वास लेकर तेजस्वी सुग्रीब रामचन्द्रसे पुनः.बोले॥ ३१ ॥ रामचन्द्र, पहले वालिने सुमे 
अपने राज्यसे इटा दिया । मुझे गालियाँ दीं और तिरस्कार किया क्योकि वह बलवान्‌ था ॥ ३२ ॥ 


प्राणोंसे भी प्रिय मेरी स्री उसने.हृर ली,। मेरे सित्रोंको उसने कैद कर लिया ॥ ३३ ॥ रामचन्द्र, मेरे - | 
_ नाशके लिये वह दुष्ट प्रयत्न करता रहता .है। बहुतखे वानर उसके भेजे आए जिन्हे मैंने मार 


डाला ॥ ३४ ॥ रामचन्द्र, इसी भयसे आपके पास भी में पहले नहीं जा सका, क्योंकि अयसे सभी 


इरते हैं ॥ ३५ ॥ केवल हनुमान आदि कई वानर मेरे सहायक हैं, अतएव इस कष्टमें भी में प्राण . 


+ 
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एते हि कपयःसिग्धा मां रक्षन्ति समन्ततः । सहगच्छस्तिम॑न्तह्ये नित्य तिष्ठन्ति चास्थिते॥ ३७॥ 
संक्षेपस्त्वेष मे राम किसुकत्वा विस्तरं हिते । स मे ज्येष्ठो रिपुश्राताःवाली विश्रुतपौरुपः ।३८॥ 
तद्विनाशेऽपि मे दुःख प्रमृष्टं स्यादनन्तरम्‌ । सुखं मे जीवित चेव तद्विनाशनिवन्धनम्‌ ॥३९॥ 
#एप मे राम शोकान्तः शोकार्तेन निवेदितः । दुःखितःसुखितोवापिसख्युनित्यंसखागतिः॥४०॥ 
श्रुत्वैत्च वचो रामः सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ । किनिमित्तमभूद्रेरं ओतुमिच्छामि तत्वतः ॥४१॥ 
सुखं हि कारणं श्रत्वा वैरस्य तब वानर । आनन्त्याँद्विधास्यामि संप्रधायं वलावलम्‌ ॥४२॥ 
बलवान्हि ममामपः श्रुत्वा त्वामवमानितम्‌ । वर्ते हृदयोत्कम्पी माहड्वेग इवाम्भस ॥४३॥ 
हृष्टः कंथय विस्रब्धो यावदारोप्यते धनुः । रुष्ठथ हि मया वाणो निरस्तश्च रिपुस्तव ॥४४।। 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवः काङुत्स्थेन महात्मना । महषमतुळं लेमे चतुर्भिः सह वानरेः॥४५॥ 
ततः प्रहृष्टवदनः सुग्रीवो लक्ष्मणाग्रजे । नेरस्य कारणं तत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥४६॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाऱ्ये किष्किन्धाकाण्डेऽष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 


तड. 


घारण किए हुए हूँ॥ ३६॥ ये वानर मुमपर प्रेम रखनेवाले और मेरे. रक्षक हें । जहाँ जाना 
होता है, वहाँ साथ - जाते हैं और जहाँ रहना होता है वहाँ साथ . रहते है ॥.३७ ॥ राम, संक्षेपसे 
यह बात मैंने आपसे कही । विस्तारसे लाभ क्या ? वह मेरा ज्येष्ठ भाई वालि जिसका पराक्रम प्रसिद्ध 
है, मेरा शत्र है॥ ३८ ॥ उसके विनाशके अनन्तर ही मेरा दुःख दूर दो सकता है । मेरा जीबन और 
मेरा सुख उसीके विनाश के ही अधीन है ॥३९॥ राम, दुखी या सुखी मित्र ही मित्रकी गति दै, इसलिए 
शोकपीड्त मैंने अपने शोक नष्ट करनेके उपाय आपको बतला दिए ॥ ४०॥ ये वचन सुनकर 


`, < रामचन्द्र सुभीवसे बोले, किस कारण यह तुम्हारा वैर हुआ मैं सुनना चाहता हूँ ॥४१॥ तुम्हारे वेरका 
` ““* कारण सुनकर और तुम दोनोंमें कौन प्रबल है और कौन निबल यह जाननेके अनन्तर ही में तुम्हें 


सुखी बनानेका प्रयत्न करूँगा ।! ४२ ॥ तुम्हारे अपमानकी बात सुनकर बरसाती जलके वेगके समान, 
हृदयको कँपा देनेवाला मेरा क्रोध बहुत बढ़ रहा दे ॥ ४३ ॥ जब तक में धनुष चढ़ाता हूँ तब तक 
्रसन्नतापूर्वक सब कहो .। जहाँ मैं बाण छोडूंगा, तुम्हारा शत्रु नष्ट हो जायगा ॥ ४४ ॥ महात्मा 
रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर सुग्रीव चारों वानरोंके साथ बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४५ ॥ अनन्तर प्रसन्न 
होकर वैरका असली कारण सुग्रीव रामचन्द्रसे कहने लगे || ४६ |. 


आरदिकाव्य वाल्मीकीय रामायण किष्किन्धाकास्डका आठवा सगे समाप्त । ले कः 
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बाली नाम मम राता ज्येष्ठः शत्रुनिषूदनः । पितुवेहुमतो नित्यं मम चापि तथा प्रा ॥१॥ 
- _ पितर्युपरते तस्मिज्ज्येष्ठीञ्यमिति मन्त्रिभिः । कपीनापी*्वरो राज्ये कृतः परमसंमतः ।। २ ॥ 
राज्य प्रशासतस्तस्य पितृपैतामहं . महत्‌ | अह सवु कालेषु रणतः मेष्यबत्‌ स्थितः ॥ रे ॥ 
मायावी नाम तेजस्वी पूर्वजों दुन्दुभेः सुतः । तेन तस्य महदैरं वाखिनः खरं पुरा | ४॥ 

` दतु सुपे जने रात्रौ किष्कन्धाद्वारमागतः । नदति स्म सुसंरब्यो बालिने चाहयद्रण ॥ ५ || 
भसपस्तु मम भ्राता नदतो भैरवस्वनम्‌ । शरुत्वा न ममृषे वाली निष्पपात जबात्तदा ॥६॥ 
स तुने नितः क्रोधांचं हन्तुमसुरोत्तमम्‌ । वायेमाणस्ततःखीमिमेया च भणतात्मना | ७॥ 

स तु निर्धूय ताः सर्वा निजगाम महाबलः । ततोऽपि सौहादाभिःतो वालिना सह ॥ ८ ॥ 
 ततुमेश्रातरं ष्ठा मांच दूरादवस्थितम्‌ । असुरो जातसंत्रासः दुद्राव तदा शष्‌ ॥९॥ 
` ` तसि्रवति संत्रस्ते ह्यावां द्रुततरं गतो । प्रकाशोऽपि कृतो मागअन्द्र णोहच्छतातदा || ° 
प हणराहत॑ दुर्ग धरण्या विवर महत्‌ । प्रविवेशासुरों वेगादावामासाद विष्ठितो ॥ ११ 
 . तंग्रबिष्ठं रिपुंदषट्राः विलं रोषवशं गतः । माञ्चुवाच ततो वाली वचनं क्षुमितेन्द्रियः ॥१२॥ 
इइ तिष्ठाद्य सुग्रीव बिलद्वारि समाहितः । यावदत्र प्रविश्याहं निहन्मि समरे रिपुस्‌ ॥)२॥ 





` ` ` बालि मेण बडा भाइ है| पिताका ओर मेरा पहले बड़ा प्रिय था ॥ १ ॥. पिताके. मरनेपर वह 
` ` बाद, इसलिए सवं सम्मतिसे मंत्रियोंने वानर-राज्यपर उसका अभिषेक किया ॥ २॥ पिता 
' 'पितामहसे आया हुआ उस राज्यका शासन वालि करने लगा और में उसके अनुगत श्रत्यके समान - 


| नेलगा॥३॥। दुन्दुभीका बड़ा भाई मायावी बड़ा ही तेजस्वी था। उसका स्रीके कारण वालिसे. . क 


ह वैर हो गया था। ४॥ रात्रिमें सबके सो जानेपर वह. किष्डिन्धाके द्वारपर आया और क्रो ध- 
_ परंकगर्जने लगा तथा युद्धके लिए वालिको ललकारने लगा ॥ ५ ॥ मेरा भाई सो रहा था । नम 
भयानक शब्द सुनकर उसने चमा नकी, किन्तु शीघ्रतापूवंक बाहर निकल आया ॥ ६ ॥. क्रोधपूः क 
उप राष्रसको मारनेके लिए बालि घरसे बाहर निकला । खियोंने रोका ओर नन्नतापूवंक मैने भी रोका ॥७॥ ` 
कड महाबलि वालि उन ख्रियोंको हटाकर चला गया । तब मैं भी प्रेमके कारणं वालिके साथ बाहर निकला 
 ॥८॥बदराचसमेरे भाईको देखकर तथा दूर से मुके आते देख डरा ओर जोरसे भगा-॥९।॥ डरकर 
| रते हुए उस राक्षसका हम दोनों भाइयोंने पीछा किया । उसी समय क्रुद्ध होकर चन्द्रमाने भी माग 
 . कारित कर दिया | १० ॥ प्रथिवीमें, एक बड़ा दुर्गम बिल था । उसका मुँह घाससे छिपा हुआ था । * 
उमेद वेगसे घुस गया और हम दोनों वहीं ठहर गए ॥ ११॥ रतनु बिलमें घुल गगन 
ह. - RS देखकर वालि बहुत क्र्द्ध ह हुआ और चह मुझसे : बोला, उस समय उसको समस्त इन्द्रियाँ क्लुसित हो 
ई यी] १२॥ सुग्रीव, इस विलके द्वारपर सावधान होकर तुम ठहरो । मैं इस बिलर्मे घुखकर 
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३३ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
मया त्वेतद्वचः श्रुत्वा याचितः स परंतपः । शापयित्वा स मां पद्मा प्रविवेश विलं ततः ॥१४॥ 
तस्य प्रविष्टस्य बिलं सांग्रः संवत्सरो गतः । स्थितस्य च विलद्रारि स कालो व्यत्यवतृत॥१७५॥ 
अहं तु .नष्टं तं ज्ञात्वा खरेहादागतसंश्रमः । श्रातंरं न प्रपश्यामि पापशङ्कि च मे मनः॥१६॥ 
अथं दीधेस्य कालस्य विलाचतस्माद्विनिःछतम्‌। सफेनं रुधिरं दृष्टा ततोऽहं श्रशदुःखितः ॥१७॥ | 
नदेतामसुराणां च ध्वनिमें श्रोत्रमागतः । न रतस्य च संग्रामे क्रोशतोऽपि स्वनो गुरोः ॥१८॥ 
अहं त्ववगतो बुद्ध्या चिहसते्रातरं हतम्‌ । पिधाय च विलद्वारं शिलया गिरिमात्रया ॥१९॥ | 
शोकातेश्चोदकं कृत्वा किष्किन्धामागतः सखे। गूहमानस्य मे तत्त्व॑ यत्नतो मन्त्रिभिः श्रुतम्‌ ॥२०॥ 

ततोऽहं तैः समागम्य समेतैरभिषेचितः । राज्यं प्रशासतस्तस्य न्यायतो मम राघव ॥२१॥ 

` “आजगाम रिपुं हत्वा दानवं स तु वानरः। अभिषिक्तं तु मां दृष्टा क्रोधास्सर क्तलोचनः।२२॥ 

` मदीयान्मन्तिणो बद्धा परुषं वाक्यमन्रवीत्‌। निग्रहे च समर्थस्य तं पापं प्रति राघव ॥२३॥ 
न प्रावर्तत मे बुद्धिभ्रातमोरवयत्रिता । हत्वा शत्र स मे भ्राता प्रविवेश पुरं तदा ॥२४॥ 

~ , मानयंस्तं महात्मानं यथावच्चाभियादयस्‌ । उक्ताश्च नाशिषस्तेन परहृष्टेनान्तरात्मना ॥२५॥ 

` नत्वा पादावह तस्य युकुटेनास्पृशं प्रभो । अपि वाली मम क्रोधान्न सादं चकार सः ॥२६॥ 
| इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे नवमः सर्गः ॥ &॥ 

शत्रकों युद्धमें मारता हूँ ॥ १३ ॥' उसके ये वचन सुनकर साथ चलनेकी मैंने भी प्राथना की, पर 
अपने चरणोंकी शपथ लेकर स्वयं बिलमें चला गया ॥ १४ ॥ बिलमें गए उसे एक वर्षले अधिक हो. 
गया । इतना समय वहीं रहकर मैंने बिताया ।। १५ ॥ मैंने सममा कि बालि नष्टो गया। स्नेहके » . 
कारण सैं घबड़ा गया । एक वर्ष तक भाइक न देखनेसे मेरे मनमें अनिष्टकी शंका हुई ।॥ १६ ॥ 

a “> अनन्तर बहुत दिनांके बाद उस बिजञसे फेनके साथ रुधिरकी धार निकली । जिसे देखकर में बहुत 

५२७ .दुःखी हुआ ॥१७॥ राक्षसोके गजेनका शब्द भो सुनाई पड़ा । युद्ध करनेवाले अपने बड़े भाइका कोई भी 

` ब्द सुनाई न पड़ा १८ ॥ मैंने इन लक्षणोंसे सोच विचार कर अपने भाईका मारा जाना ही 

निश्चित किया और पवेतके समान एक पत्थरसे बिलका द्वार रोक दिया ॥ १९॥। मित्र, दुःखसे पीड़ित 
होकर भाईको जल देकर मैं किष्किन्धा लौट आया में मंत्रियोंसे यथाथ बात छिपाता रहा, पर उन- 
लोगोंने जान लिया ॥ २० ॥ अनन्तर सबने मिलकर मेरा अभिषेक किया ओर में न्यायपूवेक राज्य 
करने लगा ।। २१ ॥ शत्र राक्षसको मारकर वालि लौट आया । मुझको राजा देखकर उसकी आँखें 
क्रोधसे लाल हो गई ॥ २२ ॥ मेरे मन्त्रियोंको' वाँबकर उनके भ्रति उसने कठोर शब्द कहे । यद्यपि 
में अपने मंत्रियोंके “प्रति बुरा बर्ताव करनेका उस पापीको बदला दे सकता था, तथापि 'भाइके प्रति 

` सम्मान होनेके.कारण मेरी. इच्छा ही नहीं हुडे । शत्रुको मारकर मेरो भाई नगरमें आया । । २३॥२४॥ 
मैंने महात्मा - वालिका सम्मान किया और प्रणाम करके मैंने सुकुटसे उसके चरणोंका स्पश किया; पर 
वालिका क्रोध दूर न्न हुआ, वह सुभपर प्रसन्न न हुआ - ॥ २६ ॥ ` - 
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आदिकाव्य वारमीकीय रामायण किष्किन्धाकाण्ड का नवां सगे समाप्त । 
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चाल्मीकीय-रामायणे | ३४ 
|... . _ ` दशमः सर्गः १० 


- ततः क्रोधसमाविष्ठं संरब्धं तशुपागतम्‌ । अहं प्रसादयांचक्रे श्रातरं हितकाम्यया ॥ ] ॥ 


|. 


दिष्टयासि कुशली पातो निहतश्च त्वया रिंपु: । अनाथस्य हिमे नायस्सवमेको नाथ नन्दन ॥ २-॥ 
इदं बहुशलाकं ते पूर्णचन्द्रमिवोदितम्‌। छत्रं सवाळव्यजनं प्रतीच्छस्व मया डतम्‌ ॥ ९ ॥ 
आतस्तस्य बिलद्वारि स्थितः संबस्सरं रप । दृष्टा चं शोणितं द्वारि विलाच्चापि समुट्थितम्‌।। ४ ॥ 
शोकसंविभहदयो शर्नं व्याकुलितेन्दरियः | अपिधाय बिलद्वारं शेल्यूजेण तत्तदा ॥ ५ ॥ 
तस्मादेशादपाक्रम्य किष्किन्धां प्राविशं पुनः | विषादास्तिह मां दृट्टा पोरेमत्रिभिरेव च ॥ ६॥ 


अभिषिक्तो न कामेन तन्मे क्षन्तुं त्वमहेसि । त्वमेव राजा मानाहेः सदा चाहं यथा पुरा ॥ ७॥ `. + 


राजभावे नियोगोऽयं मम त्वद्विरहात्कृतः । सामात्यपोरनगर स्थितं निहृतकण्टकस्‌ ॥ < ॥ 


न्यासभूतमिदं राज्यं तव नियातयाम्यहस्‌ । मा च रोषं कृथाः सौम्य मम शजुनिषूदन ॥ ९ ॥ 


याचे त्वां शिरसा राजन्मया बद्धोऽयमञ्जलिः । बलादस्मिन्समागम्य मन्त्रिभिः पुरवासिभिः ॥१०॥ 
राजभावे नियुक्तोऽहं. झन्यदेशजिगीषया । खिग्धमेवं ब्रुवाणं मां स विनिभत्स्ये वानरः! १ 
धिक्त्वामिति च माझ्ुक्वा बहु तत्तदुंबाच ह । मकृतीश्च समानीय मन्त्रिणश्चैव संमतान्‌ ॥]२॥ 
मामाह सुहृदां मंध्ये वाक्यं परमगहितंम्‌ । विदितंवों मयां रात्रौ मायावी सं मेहासुरः।३॥ 


` अपने कल्याणके लिए मैंने अपने क्रुद्ध भाईको प्रसन्न करना चाहा । : मैंने आए हुए भाइसे 


कहा ॥ १. प्रसन्नताकी बात है कि कुशलपू्बंक आप लौट आए । अपने इत्रुको-मारा । मुझ अनाथके 


आपही स्वामी हैं ॥ २॥। बहुत कमानियोंबाला पूर्ण चन्द्रमाके समान शोभमान यह छत्र और चँवर 


. झाप लीजिए, “जिनको मैने ले रखा दै ॥ ३॥ महराज, में उस बिल़के द्वारपर एक. वर्ष तक हुःख्जित क म 
` - होकर रहा । विलके द्वारसे निकले रुधिरको . मैंने देखा ॥ ४ || इससे मेरा शोक बहुत. बढ़ गया । «5०४० 7. 


इन्द्रिय व्याकुल हो गई और पवेतके पत्थरसे मैंने उस ब्रिलके द्वारको रोक दिया ॥ ५ ॥ वहाँसे 


` लौरकर मैं किष्झिन्धा आया । मुझको दुःखी देखकर पुरवासी और मंत्नियोंने मुझको राजसिंहासनपर 


बैठा दिया ॥ ६ ॥ मैंने अपनी इच्छासे यह पद नहीं लिया दै। सम्माननीय आपही राजा हैं । में जैसे 
पहले रहता था वैसेही रहूँगा ॥ ७॥ आपके न रहनेके कारण इन लोगोंने मुझे राजा बना दिया - 
था । शत्रुद्दीन, सचिव, प्रजा आदिसे युक्त आपकां राज्य थाती रूपसे मेरे पास था। में वह लौटा | 
रहा हूँ । सौम्य, आप क्रोध न करें ॥ ८, ९ ॥ हाथ जोइकर तथा सिर मुकाकर में आपसे प्राथना 
करता हूँ ।. मंत्रियों और पुरवासियोंने- वलपूवेक मुझे राजा बनाया दै । सो भी इसलिए कि. शून्य राज्य 
देखकर शत्र आक्रमण न करें। प्रेमपूर्वक मेरे ऐसा कहनेपर डॉटकर वह वानर बोला, ॥ १०, ११॥ | 
तुमको विकार दै--ऐसा.मुमसे ककर प्रजा और माननीय मंत्रियोंको भौ उसने भनेक कडु बचन 
कहे ॥ १२ ॥ मित्रोंके बीचमें मुझे उसने अनेक. निन्दित शब्द्‌ कहे.। उसने कद्दा कि.आप_ लोगोंको 
मालूम है कि एक रातको मायावी नामका राक्षस आया. था ॥ १३ उसने क्रोध करके युद्धके लिए 
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२५ | किष्किन्धाकाण्ड 


मां समाहयत क्रुद्धो युद्धाकाङक्षी तदा पुरा । तस्य तद्भापितं श्रुत्वा निःछतोऽहं र्‍पालयात्‌]४॥ 
अन्ुयातश्र मां तृर्णमयं भ्राता सुदारुणः । स तु ष्ट्व मां रात्री सद्वितीयं महावलः ॥१५॥ 
प्रदरवद्भयसंत्रस्तो वीक्ष्यात्रां सय्युपागतो । अभिद्रुतस्तु वेगेन विवेश स महाविल्यू ॥}3॥ 
तं प्रविष्टं विदित्वा तु सुघोरं सुमहद्विलस्‌ । अयमुक्तोथ्य मे भ्राता मया तु ऋरदशनः॥ )७॥ 
अहत्वा नास्ति मे शक्तिः प्रतिगन्तुमितः पुरीम्‌ । विलदवारि प्रतीक्ष त्वं यावदेनं निहन्म्यहम्‌ ॥)८॥ 
स्थितोऽयमिति मत्वा प्रविष्टस्तु दुरासदस्‌ । तं मे मागयतस्तत्र गतः न संवत्सरस्तदा ॥१९॥ 
स तु दष्टो मया शत्रुरनि्वेद्याद्भयावहः । निहतश्च मया सद्यः स सर्वे!सह वन्धुभि।।२०॥ 
तस्यैव च प्रहत्तेन रुधिरौयेण तद्विम्‌ । पूर्णमासी दुदुराक्रामं स्तनतस्तस्य भूतले ॥२१॥ 
~ सूदयित्वा तु ते त्रं विक्रान्तं तमहं सुखम्‌ । निष्क्रामं नेह पश्यामि बिलस्य पिहित मुखस्‌॥२२॥ 
विक्रोशमानस्य तु मे सुग्रीवेति पुनः पुनः । यतः प्रतिवचो नास्ति ततोऽहं शशदु:खित!॥२२॥ 
पादप्रहारैस्ठु मया वहुभिः परिपातितम्‌। ततोऽहं तेन निष्क्रम्य यथाइरसुपागत। ॥२४॥ 
` तत्रानेनास्मि संरुद्धो राज्यं शृगयतात्मनः । सुग्रीवेण बश॑सेन विस्पृत्य श्राठ्साहदम्‌॥२५॥ 
एयमुक्‍त्वा तु मां तत्र वखेणेकेन वानरः । तदा निवोसयामास वाळी बिगतसाध्बसः।२६।। 
तेनाहमपविद्धश्च हृतदारश्च राघव। तद्भयाचच महीं सवो क्रान्तवान्सवनाणबाम्‌ ॥२७॥ 


मुझे बुलाया । उसकी ललकार सुनकर मैं राजभवनसे निकला ॥ १४ ॥ यह मेरा भयानक भाई भी 
मेरे साथ गया । एक दूसरे आदमीके साथ आते देखकर वह” राक्तस भागा ॥ १५ ॥ हम लोगोंको 
आते देखकर भयभीत होकर वह भागा और एक बिलमें चह घुस गया ॥ १६ ॥ वह. पक भयानक 
बहुत बड़े बिलमें घुस गया है-यह जानकर में अपने ऋर्दशन इस भाईसे बोला, ॥ २७ ॥ शत्रुको 


= ॐ बिना मारे यहाँसे नगर लौट चलनेछी शक्ति सुभमें नहीं है। जब तक में मारकर लौटंता हूँ, दब तक 


` बिलके द्वारपर मेरी प्रतीक्षा करो ॥ १८ ॥ यह बाहर बेठा हुआ है, यहद जानकर में विलं गया 
और वहाँ उस राक्षसको ढूँढनेमें एक वर्ष बीत गया ॥ १९॥ मैने उस भयानक शत्रुको देखा। 
और बान्धवोंके साथ शीघ्र ही बिना छेशके उसे मार डाला ॥ २०॥ वह एयिवीपर गिरकर 
गरज रहा था । उसके सुँहले रुधिरकी धार निकली और वह बिल भर गया जिससे Lb 
चलना कठिन था ॥ २१ ॥ उस पराक्रमी शत्रको अनायास मारकर मैने बिलसे तिज मा े 
नहीं पाया, क्योंकि उसका मुँह बन्द था ॥ २२॥ 'भुप्रीव” 'सुग्रीव' वारंवार 2 पर भ॑ 
मुझे कोई उत्तर नहीं भिला । इससे में बहुत दुःखित हुआ ॥ हर ॥ मैंने अनेक बार पैरों 
उस पत्थरको हटाया, फिर उस ट्वारसे निकलकर नगरमें आया ॥ २४ ॥ स्य पर जाह से 
क्र सुग्रीबने आाठप्रेम भूलकर स्वयं राजा बननेके लिए भन वहाँ बन्द कर oe था र २५ ड र | 
कहकर तथा:एक वख देकर निर्भय -वालिने सुमे निका ॥२६॥ च र सुमे काल या 

और मेरी खरी रली दै. । उसके भयसे वनों ओर पर्वतोंवाली समस्त प्रथिवी में घुम आया हू ॥ २७ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्मीकीय-रांमांयणे बे ३६ 


ऋष्यमूकं गिरिवरं॑भायाहरणदु/खितः । प्रविष्ठोःस्मि दुराध वालिनः कारणान्तरे ॥२८॥ 
एतत्ते सवमाख्यातं बैरानुकथनं महत्‌ | अनागसा मया प्राप्त व्यसनं पय राघव ॥२९॥ 
वालित्तत्र भयात्तस्य तनी | कतुमहेसि मे वीर प्रसाद तस्य निग्रहात्‌ ॥३०॥ 
एवमुक्तः स॑ तेजस्वी धर्मसंहितम्‌ । वचनं वक्तुमारेभे सुग्रीवं प्रहसन्निव ॥३१॥ 
अमोघाः स्यंसंकाशा निश्चिता मे शरा इमे । तस्मिन्वालिनि दुर्टैत्ते पतिष्यन्ति रुपान्विताः ।।३२॥ 
यावत्त नहि पश्येयं तव भायापहारिणम्‌ । तावत्स जीवेत्पापात्मा वाली चारित्रदूषक: ॥॥३३॥ 
आत्माइुमानात्पश्यामि ममस्त्वं शोकसागरे । त्वामहं तारयिष्यामि बाढं माप्स्यसि पुष्कलम्‌। ३४॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हपपौरुपवर्धनम्‌ । सुग्रीबः परममीतः सुमहद्राक्यमत्रवीत ॥२५॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायरे वाह्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे दशमः सर्गः ॥ १०॥ 
» re 


| एकादशः सर्गः ११ 

रामस्य वचन कॉ, श्रुत्वा ` हषंपौरुषवर्धनम्‌ । सुग्रीवः पूजयांचक्रे राघगं प्रशशंस च ॥ १॥ 
असंशयं पज्वितेस्तीक्षणेमर्मातिगैः शरेः । त्वं दहे! कुपितो लोकान्युगान्त इव भास्कर! | २॥ 
वालिनः पौरुषं यत्च वीय इतिश्च या । तन्ममैकमनाः भुत्वा विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 


भायाके हरणसे दुःखित होकर में इस ऋष्यमूक पवंतपर आया हूँ । क्योंकि कारण विशेषसे बालीका 
आक्रमण यहाँ नहीं हो सकता ॥ ९८ ॥ यही वैरका कारण है जो मैंने आपसे कहा | रामचन्द्र, विना 
अपराध ही मैंने यह दुःख पाया है ॥ २९ ॥ सबके भय दूर करनेवाले रामचन्द्र, वालिके भयसे मेरी 
रक्षा कीजिए। उसके अत्याचारोसे मुझे बचाइए ॥ ३० ॥ सुग्रीबके. ऐसा कहनेपर तेजस्वी और 
धर्मज्ञ रामचन्द्र ` सुप्रीवसे धर्मयुक्त वचन हँसते हुए बोले ॥ ३१॥ सूयंके समान प्रकाशमान, कभी 
निष्फल न होनेवाले मेरे ये तीखे बाण उस पापी वालिपर क्रोधसे गिरेंगे । । ३२॥ तारी ञ्जीक्े 
इरण करनेवाले वालिको जब तक में नहीं देखता तब तक वह मर्यादा नष्ट करनेवाला वालि 
जीवे ॥ २३॥ में अपने समान दी देख रहा हूँ कि तुम बड़े दु:खमें पडे हुए हो । में तुम्हारा उद्धार 
करूँगा | तुम राज्य और खी शीभ्रदी पाओगे ॥ ३४ ॥ प्रसन्नता और पुरुषार्थ बढ़ानेवाले रामचन्दरके 
' वचन सुनकर सुग्रीव बहुत ही प्रसन्न हुए और वे बोले, ॥ ३५ ||. कः 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकारडका दसवां सर्ग समाप्त । 
B24 COL 

| रामके आनन्द तथा पुरुषाथ बढ़ानेवाले वचन सुनकर सुग्रीवने उनकी पूजा और प्रशंसा 
__ की ॥१॥ अवश्य ही. प्रलयकालीन सूयंके समान आप क्रोध करके प्रज्वलित तीखे और मर्गमेव 

करनेवाले इन बाणोसे लोकोंको जला. सकते है ॥-२ | वालिका जैसा पुरुषार्थ है, जैसा बल है, 
जैसा धैय है, वह सावधान होकर आप सुन लीजिए । उसके अनन्तर जो सममिये, वह कीजिए ॥३॥ 


>; क शः sae 
v९ ह Es 
त 
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र किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


समुद्रात्पंश्रिमात्यू् दक्षिणादपि चोत्तरम्‌ । क्रामत्यनुदिते सूर्यं वाळी व्यपगतङ्गमः ॥ ४ ॥ 


च्छ 


अग्राण्यास्ह्च शछानां शिखराणि महान्त्यपि । ऊध्नयुत्पात्य तरसा प्रतिग्रह्माति बीर्यवान ॥ ५ ॥। 
वहः सारवन्तश्च वनेषु विविधा दमाः | वालिना तरसा भग्ना वलं प्रथयतात्मनः ॥ ६॥ 
रइ हुंदुभिनाम कैल्ासशिखरमभः । वलं नागसहस्रस्य धारयामास वीयवान्‌ ॥ ७। 
स वॉर्यात्सकदुष्टात्मा वरदानेन मोहितः | जगाम स महाकायः समद्र सरितां पतिस्‌ ॥ ८ ॥ 
ऊर्मिमन्तमतिक्रम्य सागरं रन्रसंचयम्‌ । मम युद्धं प्रयच्छेति तम॒वाच महाणेबम्‌ ॥ ९ ॥ 
ततः समुद्रो धमात्मा समुत्थाय महावछः । अब्रवीद्रचनं राजन्नसुरं कालचोदितम्‌ ॥१०॥ 
समर्था नास्ति ते दाएुं युद्धं युद्धविशारद । शरूयतां त्वभिधास्यामि यस्ते यद्धं प्रदास्यति॥।११॥। 
.-शछराजो महारण्ये तपस्विशरणं परम्‌ । शंकरश्वशुरो नाज्ञा हिमवानिति ` विश्रतः ॥१२॥ 
महामसवणोपेतो बहुकंदरनिझरः | स समर्थस्तव॒श्रीतिमतुलां कर्दुमईति ॥१३॥ 
ते भीतमिति विज्ञाय समुद्रमसुरोत्तम | हिमवद्दनमागम्य शरश्चापादिव च्युतः ॥१४॥ 
ततस्तस्य गिरेः श्वेता गजेन्द्रमतिमाः शिलाः । चिक्षेप वहुधा भूमौ दुंदुभिविननाद च.॥१५॥ 
ततः श्वतास्बुदाकारः सोम्यः म्रीतिकराकृतिः । हिमवानब्रवीद्वाक्यं स्त्र एव शिखरे स्थित! ॥१६॥ 
क्रेष्डमहंसि मां न त्यं ठुन्दुभे धर्मवर्सल । रणकर्मस्वकुशलूस्तपस्विशरणो हाहम्‌ ॥१७॥ 


पश्चिम समुद्रसे पूव समुद्र तक, दक्षिण समुद्रसे उत्तर समुद्र तक, सूर्योद्यके पहले ही वालि बिना 
परिश्रमके चला जाता हैं और लौट आता है ॥ ४॥ बड़े बड़े पर्वतोंके शिखर पकड़ कर वह बली 
ऊपर फेंक देता है ओर पुनः लोक लेता है ॥ ५ ॥ अपने बलको आजमाते हुए उस वीरने अनेक 
... मजबूत पेड़ उखाड़ दिए हैं ॥ ६॥ कैलाश रिखरके समान ऊँचा दुन्दुमी नामक बड़ा बली राक्षस 
` ` था, वह हजार हाथियोंका बल रखता था .॥ ७॥ वह विशालकाय भौर दुष्ट अधिक बल होनेके कारण 
तथा वरदानसे मोहित होकर नदियोंके पति समुद्रके पास गया॥ ८॥ लद्दरियोंवाले समुद्रमें घुस- 
कर उसने समुद्रसे युद्ध करनेके लिए कहा ॥ ९॥ अनन्तर घर्मात्मा समुद्रने उठकर कालप्रेरित उस 
राक्तससे कहा ॥ १० ॥ हे युद्धविशारद, में तुमसे युद्ध करने योग्य नहीं हँ । जो तुमसे युद्ध-कर 
सकता है उसका पता बतलाता हूँ ॥ ११ ॥ पबेतराज द्विमवान्‌ बड़े प्रसिद्ध हैं, वे शंकरके श्वशुर हें, 
तपस्वियोंके शारणदाता हैं ओर घोर जंगलमें रहते हैं ॥ १२॥ उनसे बहुतसे सोते और झरने निकलते 
हैं, उनमें बहुतसी कन्द्राएँ- हं । वे ही तुमसे युद्ध करनेके योग्य हें । वे तुमको खुश कर देंगे 
॥ १३॥ वह राक्षस समुद्रको भयभीत जानकर धनुषसे छूटे बाणके समान श्वेत हिमवानके 
वनमें आया ॥ १४ ॥ हिमवानके हाथियोंके समान श्वेतपत्थरोंको इधर उधर फेंकने लगा और गर्जन 
करने लगा ॥ १५ ॥ अनन्तर श्वेतमेघके आकारके समान शान्त और प्रसन्न करनेवाली आकृति 
धारण करके अपने शिखर परसे ही हिमवान बोले | १६ ॥ हे घमं प्रेमी दुन्दुभी,'तुमे मुझे छेश मत 
दो । में तो युद्ध-विद्यामें निपुण नहीं: हूँ । मेरे यहाँ तो केवलं तपस्वी रहते हैं (| १७॥ पवेतराजकी 
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तस्य तद्वचनं श्रुत्वा गिरिराजस्य धीमतः । उवाच दुन्दुभिर्वाक्यं क्रोधात्संरक्तलोचनः ॥१८॥ 
यदि युद्घेऽसमथप्त्वं मद्धयाटरा निरुद्यम! । तमाचक्ष्व प्रदययान्मे यो हि युद्धं युयुत्सतः ॥१९॥ 
हिमवानन्नवीद्वाक्य श्रुत्वा वाक्यविशारदः । अनुक्तपूर्व धर्मात्मा क्रोधात्तमसुरोत्तमम्‌त॥।२०॥ 
बाली नाम महामाज्ञ शक्रपुत्रः प्रतापवान्‌ ।अध्यास्ते वानरः श्रीमान्किष्किन्धामतुलमभास्‌।२१॥ 
स॒ समर्थो महाभाज्ञस्तव युद्धविशारदः । दन्हयुद्धं स दातुं ते नसुचेरिव वासवः ॥२२॥ 
त शीधमभिगच्छ त्व यदि युद्धमिहेच्छसि । स हि दुमषणो नित्यं शूरः समरकर्मणि ॥२३॥ 
श्रत्वा हिमवतो वाक्यं कोपाविष्टः स हुन्दुभिः।जगाम तां पुरी तस्य किष्किन्धां वालिनस्तदा।२४॥ 
घारयन्माहिषं वेषं तीक्षणशृङ्गो भयावहः । प्राहधीव ` महामेघस्तोयपूणो नभस्तले । २५ 
_ ततस्तु द्वारमागम्य किष्किन्धाया महाबलः | ननद कम्पयन्भूमिं दुन्दुभिटुन्हुभिर्यथा ॥२६॥ 
समीपजान्टुमान्भज्ञन्वसुधां , दारयन्खुरेः । विषाणेनोह्लिखन्दपात्ददवारं द्विरदो यथा ।।२७॥। 
अन्तःपुरगतो वाळी श्रुत्वा शब्दममषणः । निष्पपात सह खीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः २८॥ 
मित व्यक्ताक्षरपद्‌ तसुवाच स दुन्दुभिस्‌ । हरीणामीखरो वाली सर्वेपां वनचारिणाम्‌ ।।२९॥।` 
किमर्थे नगरद्वारमिदं रुद्ध्वा विनदेसे । दुन्दुभे विदितो मेऽसि रक्ष प्राणान्महाबल ।।३०॥। 
तस्य तद्वचनं श्रुरवा वानरेन्द्रस्य धीमतः । उवाच टुन्दुभिर्वाक्यं क्रोधात्संरक्तलोचनः ॥३१॥ 
यह बात सुनकर क्रोधसे आँखें लाल कर दुन्दुभी बोला ॥ १८॥ यदि युद्ध करनेमें तुम असमर्थ हो 
अथवा भयसे युद्ध करना नहीं चाहते, तो तुम उसका नाम बतलाओ जो सुमसे युद्ध कर सके ॥१९॥ 
उदकी बात सुनकर बोलनेमें चतुर हिमवानने क्रोध करके उस राक्षससे वह बात कही जो पहले 
किसीने नहीं कही थी ॥ २० | .इन्द्रका पुत्र बड़ा प्रतापी चालि नामका वानर मनोहर किष्किन्धा 
नगरमें रहता है ॥ «२१ ॥ वही बुद्धिमान तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें समर्थ हो सकेगा, जैसे नमुचिके 
साथ युद्धके लिए इन्द्र मिले थे ॥ २२॥ यदि तुम युद्ध करना चाहते हो तों शीघ्र तुम उसके पास 
जाओ, क्योंकि वह युद्धमें बड़ा निपुण है, किसीकी ललकार सहता ही नहीं ॥ २३॥ हिमवानके 
वचन सुनकर वद दुन्दुभी क्रोध करके वालीकी उत किष्किन्धा नगरीकी ओर चला ॥ २४॥ 
भसेका उसका वेष था । उसके सींग बड़े तीखे थे। देखनेमें बढ़ा भयानक था । वर्षाके समयमें 
जलपूणं आकाशस्थ मेघके समान वह माळूम पड़ता था न ॥ २५ ॥ वह दुन्दुभी किष्किन्धाके द्वारपर 
आकर प्रथिवी कँपाता हुआ गज॑न करने लगा ॥ २६॥ आस पासके बृ्षोंको तोड़ने लगा । खुरोंसे 
प्रथिवीको खुरचने लगा । सींगसे किष्किन्धाके द्वारकों हाथीके समान तोड़ने लगा ॥ २७ || - वालिने 
अन्तःपुर में वे शब्द सुने । वह सहसा तारा सहित चन्द्रमाके समान (खियोंके साथ बाहर निकज्ञ आया; 
क्योंकि किसी वीरकी ललकार वह सुन नहीं सकता था ॥ २८॥ वानरों तथा अन्य वनचारियोके 
स्वामी वालिने दुन्दुभीसे बहुत ही संक्षेपमें कहा | २९ ॥ नगरका द्वार रोककर तुम क्यों गर्ज रहे 
हो। महाबली दुन्दुभी मैं तुमको जानता: हँ । - तुम:-अपने प्राणोंकी रक्षा करो ॥ ३० ॥ बुद्धिमान 
वानरराजकी बात सुनकर क्रोधसे आँखे लाले कर वे बोला ॥ ३१ ॥ “स््रियोंके पांस बीरता-सूचक 
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न त्वं स्रीसंनिधौ वीर वचनं वक्तुमहसि । मम युद्ध प्रयच्छाद्य ततो ज्ञास्यामि ते बलम्‌।।३२॥। 
अथवा धारयिष्यामि क्रोधमद्य निशामिमाम्‌। शद्मतामुदयः स्वैरं कामभोगेषु वानर ॥३श॥ 
दीयतां संदानं च परिष्वज्य च वानरान्‌। सबंशाखामगेन्द्रस्व॑ संसाधय सुहृज्जनम्‌ ॥२४॥ 
ष्टां कुर किष्किन्धां कुरुष्वात्मसम पुरे । क्रीडस्व च समं ख्लीभिरहं ते दर्पशासनः ।।३५॥ 
यो हि मत्त प्रमत्त वा भग्नं वा रहितं कृशम्‌ । हन्यात्स भूणहा लोके त्वद्रिथं मदमो हितम्‌ ॥३६।। 
स महस्याजवीन्मन्दं क्रोधात्तममुरेश्वरम्‌ । विज्य ताः ख्यः सवोस्तारारशरतिकास्तदा।३७॥। 
मत्तोऽयमिति se यद्यमीतोऽसि संयुगे । मदोऽयं संग्रहारेऽस्मिन्बीरपानं समथ्यताम ।३८॥ 
तमंबयुक्‍्त्वा संक्रुद्धो माळायुत्सिप्य काञ्चनीस्‌। पित्रा दत्तां महेन्द्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठत ॥३९॥ 
विषाणयो्रेहीत्वा त दुन्दुभि गिरिसंनिमस्‌ । अविध्यत तदा वाली विनदन्कपिकु्जरः ।।४०॥ 
वाली व्यापादयांचक्रे ननद च महास्वनम्‌ । ओत्राभ्यामय रक्त तु तस्य सुस्राव पात्यतः ।४१॥ 
.तयोस्तु क्रोधसरम्भात्परस्परजयैषिणोः । युद्धं समभवद्वोरं दुदुन्भेवीलिनस्तथा ।।४२॥ 
अयुध्यत तदा वाली शक्रतुल्यपराक्रमः ।मुष्टिमिजानुमिः पद्धिः शिलाभिः पादपैस्तथा।४३॥ 
परस्परं घ्नतोस्तत्र वानरासुरयोस्तदां । आसीद्वीनोऽसुरो युद्धे शक्रप्रनुव्येवंधत ॥४४॥ 
वचन तुमको न कहने चादिए । मेरे साथ तुम युद्ध करो, तब तुमको में बली सममू ॥ ३२॥ 
अथवा आज रात भर मैं अपना क्रोध रोक रक्खूँगा । उदय होने तकका समय तुस काम भोगके लिए 
ले लो .अथोत्‌ कल प्रातःकाल तककी अवधि में तुमको देता हुँ ॥ ३३ ॥ वानरोंको आलिंगन करके 
जिसको जो देना हो दो, क्‍योंकि तुम सब वानरोंके अधिपति दो । मित्रोंको सन्तुष्ट कर लो ॥ ३४ ॥ 
किष्किन्धाको अच्छो तरह देख लो । इसका राजा किसीको बना दो । स्त्रियॉके साथ क्रीड़ा करनी हो कर 
लो । यह सब्र सूर्योदय के पहले ही तक कर लो; क्योंकि में तुम्हारा गवं चूर करनेके लिए उपस्थित 
हुँ ॥ ३५॥ जो नशा आदिसे मत्त, असावघान, भागते हुए, अञ्न हीन और दुवेलको मारता है 
तथा खियोंको साथ रहनेवाले तुम्हारे समान मनुष्यको मारता है, उसे अ्रण-हत्याका पाप लगता 
है ॥ ३६॥ तारा आदि ख्रियोंको हटाकर वाली उस मूखे राक्षससे क्रोधपूर्वक हसकर बोला, ॥ ३७॥ 
यदि तुम युद्धमें नहीं डरते हो तो मुझे खियोंके साथ रहनेवाला मत्त भत समको । किन्तु इस पदको 
तुम वीरपान समझो, अर्थात्‌ यह खियोंका संग युद्धके पहले होनेवाले, युद्धोहीपक पाचके समान 
समझो ॥ ३८ ॥ क्रोधपूर्वंक उससे ऐसा कहकर अपने पिता इन्द्रकी दी हुईं सोनेकी माला उतारकर वह 
युद्धके लिए तयार हुआ । पवेतके समान उस दुन्दुभीके सींग पकड़कर वह उसे घुमाने लगा और 
गर्जन करने लगा ॥ ४० ॥ वालीने उसे पटक दिया ओर घोर गजेन किया । प्रथिवीपर गिराए 
ज्ञानेसे दुन्दुभीके कानोंसे रक्त बहने लगा ॥ ४१ .॥ क्रोधके कारण पर स्पर जीतनेकी इच्छा रखनेवाले 
बाली भौर दुन्दुभी उत दोनोंका भयानक युद्ध हुआं ॥ ४२ ॥ उस ससय इन्द्रके समान पराक्रमी 
बालीने डसकेसाथ सुक्त, घुटनों, पैरों, पत्थरों: ब्॒ोसेयुद्ध किया ॥ ४३.॥ उस युद्धमें परस्पर 
अहार करते हुए भसुरका बल कम पड़ने लगा ओ वानरकां बल. अधिक ॥ ४४॥ उस प्राण 
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त- तु दुन्दुभिम्नयम्य धरण्यामृभ्यपातयत्‌ । युद्धे पाणहरे तस्मिन्निष्पिष्ठो दुन्दुभिस्तदा ॥४५॥ 
स्रोतोभ्यो बहु रक्त तु तस्य सुस्राव पात्यतः। पपात च महाबाहुः क्षितौ पञ्चत्वमागतः ।४६॥ 
तं तोलयित्वा वाहुभ्यां गतसर्वमचेतनम्‌ । चिक्षेप वेगवान्वाली वेगेनैकेन योजनम्‌ ॥४७॥ 
तस्य वेगप्रविद्धस्य वक्तात्सतजविन्दवः । प्रपेतुमारुतोत्सिप्ता मतङ्गस्याश्रमं प्रति ॥४८॥ 
तान्दा पतितांस्तव सुनिः शोणितविमुषः । क्रुद्धस्तस्य महाभाग चिन्तयामासकोन्वयसू ॥४९॥ 
येनाह सहसा स्पृष्टः शोणितेन दुरात्मना । कोऽयं दुरात्मा दुखुंद्धिरकृतात्मा च बालिशः।५०॥ 
त्युक्त्वा स विनिष्क्रम्य दहरे युनिसत्तमः.। महिषं पर्वताकारं गतासु पतितं श्वि ॥५१॥ 
स तु विज्ञाय तपसा वानरेण कृतं हि तत्‌ । उत्ससजे महाशापं क्षेप्तारं वानरं प्रति ॥५२॥ 
` ` इह तेनाप्रवेष्ठव्य प्रविष्टस्य वधो भवेत्‌ । वनं मत्संश्रयं येन दूषितं रुधिरस्तवैः ॥४३॥ 
क्षिपता पादपाश्चेमे संभभाश्रासुरीं तनुम्‌ | समन्तादाश्रमं पूर्ण योजनं मामकं यदि ॥५४॥ 
आक्रमिष्यति दुरबुद्धिव्येक्त स नभविष्यति । ये चास्य सचिवाः केचित्संभ्रिता मामकं वनम्‌ ५ ५॥ 
न च तरिह वस्तव्यं शरुत्वा यान्तु यथासुखम्‌ । तेऽपि वा यदि तिष्ठन्ति शपिष्पे तानपिश्रुवस्‌॥ ५६।। 
बनेऽस्मिन्मामके नित्यं धुत्रवत्परिरक्षिते । पत्राङ्कुरविनाशाय. फलमूलाभवाय च ॥५७॥ 
दिवसथाद्य मयादा यंद्रष्टा श्वोऽस्मि वानरम्‌। बहुवर्षसहस्राणि स वै शैलो भविष्यति ॥५८॥ 
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हरण करनेवाले युद्धमें वालीने दुन्दुभीको उठाकर प्रथिवीपर पटक दिया और उसे पीस डाला.॥४५॥ 
गिरते समय उसकी नाक कान आदिसे बहुतसा खून बहा और वह मर गया ॥ ४६ ॥ मरे हुए. 
उसको हार्थोसे उठाकर वालीने बड़े वेगसे एक योजनपर फेंक दिया ॥ ४७॥ वेगसे फेंके हुए उस. 
दुन्दुभीके मुँहसे निकले रुधिरके विन्दु हवासे उड़कर' मतंगके आश्रमपर पड़े ॥ ४८ ॥ गिरे रुधिरके 
विन्दुओको देखकर मुनिने बहुत क्रोध किया । और सोचने लगे ये रुधिर-विन्दु फेंकनेवाला कौन 
है ॥ ४९ ॥ किस दुरात्माने रुघिरके बिन्दुसे मुझे छू दिया ? यह कौन दुरात्मा है? यह कोन बुद्धि 
हीन, उन्मत्त और मूख है ? ॥५०॥ ऐसा कहकर अपने आश्रमसे निकलकर सुनिने पवेतके समान सृत 
भोर भूमिमें पड़े हुए एक भेंसेको देखा ॥ ५१ ॥ तपश्याके भ्रमावसे मुनिने जाना कि यह एक वानरका 
किया हुआ है । अतएव फॅकनेवांले वानरको उन्होंने शाप दिया ॥ ५२ ॥ यहाँ बह नहीं आसकता । 
| यदि आवेगा तो मर नायगा, क्योंकि मेरे रहनेके बनको रुधिरके छींटे डालकर उसने अपवित्र 
` किया है ॥ ५३ ॥ राक्षसके शरीरको फेंकते हुए जिसने इन वृक्षोंको तोड़ा है, वह यदि मेरे आश्रमके 
थास एक योजन तक आवेगा तो अवश्य ही वह न रहेगा । अथीत्‌ वह नष्ट दो जायगा । उसका 
यदि ही सचिव मेरे इस वनमें रहा दो तो उन्हे भी यहाँ नहीं रहना चाहिए । वे सुखपूर्वक यहाँसे 
चले जाथ । यदि वे नहीं जायेंगे तो निश्चय उनको भी. में शाप दूँगा ॥ ५४, ५५, ५६ । | इस वनकी 
.. पते समान मैंने रक्षा. की है। इसके पत्ते अंकुर फल मूल जादिके नाशके लिए जो कोई यहाँ रहेगा. 
८ बसको में अवश्य शाप दूंगा ॥५७॥ भाजत लेकर भ्रविष्यमें वालिके पक्षवाले जिस वानरको में यहाँ 
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` ततस्ते वानराः भुत्वा गिरं युनिसमीरिताम्‌ः। निथक्रयुवनात्तस्मात्तान्दष्टा बाछिरव्रबीत्‌।५९॥ 
कि भवन्तः समस्ताश्च मतङ्गघनवासिनः । मत्समीपमनुमासा अपि स्वस्ति वनौकसाम्‌ ॥६०।। 
ततस्ते कारणं सर्व तथा शापं च वालिनः । शशांुर्वानराः सर्वे वालिने हेममालिने ॥६१॥ 
एतच्छुत्वा तदा वाली वचन वानरोरितम्‌ । स महर्षि समासाद्य याचते स्म कृताञ्जलिः ॥६२॥ 
महषिस्तमनाइत्य प्रविवेशाश्रमं ` प्रति शापधारणभीतस्तु वाली विहतां गतः ॥ ६३॥ 
तः शापभयाद्गीतो ऋष्यमूक महागिरिम्‌ । मवेष्ट नेच्छति हरिद्रेष्द वापि नरेश्वर ॥६४॥ 
तस्यामवेशं ज्ञात्वाइमिदं राम महावनम्‌ । विचरामि सहामात्यो विषादेन विवजितः ॥ ६५॥। 
एषोऽस्थिनिचयस्तस्य दुन्दुभेः संप्रकाशते । वीर्योत्सेकान्निरस्तस्य गिरिकूटनिभो महान्‌ ६६॥ 
इमे च विपुलाः सालाः सप शाखावलम्विनः । यत्रेकं घटते वाली निष्पत्रयितुमोजसा ॥६७॥ . 
एतदस्यासमं वीये मया राम प्रकाशितम्‌ । कथं तं वाछिनं इन्तुं समरे शक्ष्यसे नृप ॥६८॥ | 
तथा मुबाण सुग्रीव॑ भहसंश्नक्ष्मणोऽब्रवीत्‌ । कसिमन्कर्मणि निदे श्रइध्या वालिनो वधम्‌ ६९॥ 
तमुवाचाथ छुग्रीवः सप्त साजानिमान्पुरा । एवमेकेकशो वाली विव्याधाथ स चासकृत ।।७०।। 
रामो निदारयेदेषां बाणेनैकेन च दमय । वाङिन निहतंमन्ये दृष्ट्रा रामस्य विक्रमम्‌ ॥७१॥ 


देखूंगा बद बहुत वर्षोंके लिए पत्थर हो जायगा ॥ ५८ ॥ मुनिकी कही बात सुनकर वालि पक्षके वे 

सब वानर उस वनसे. निकल गए । उनको देखकर वालि बोला ॥ ५९ ॥ मतंग वनमें रहनेवाले आपः 
सब वानर मेरे पास क्‍यों आए ? कुशल तो है ?॥ ६० ॥ वानरोंने सब कारण तथा वालिको मुनिका 
दिया हुआ शाप आदि सब बातें, सोनेकी माला पहननेवाले वालिसे कहीं ॥-६१ ॥ वानरोंकी बातें 

सुनकर वालि मुनिके पास गया और हाथ जोड़कर प्राथंना करने लगा ॥ ६२ ॥ वालिकी ओर 

विना देखे महर्षि अपने आश्रममें चले गए और शापके भयसे बालि व्याकुज्ञ होगया ॥ ६३॥ 

शापके भयसे भीत होकर वालि न तो ऋष्यमूक पवतपर आता है और न उसे देखना 

चाहता है ॥ ६४ ॥ वह यहाँ नहीं आसकता, यही जानकर अपने सचिवोंके साथ निर्भय होकर 
में इस वनमें रहता हूँ ॥ ६५॥ उस दुन्दुभीकी दृड्डियोंका यदद ढेर है जो पर्त-शिखरके समान 
माळूम होता है और अधिक बलके कारण जिसे वालिने यहाँ फेंका था॥ ६६ ॥ ये शालके मोटे 
सात वृक्ष हैं जिनकी शाखायें चारो और फैली हुई हैं । एकही समय इनको हिलाकर वालि इनके पत्ते 
गिरा सकता है । अथोत्‌ वह बायुसे मी अधिक बलवान्‌ है ॥ ६७ ॥ रामचन्द्र, यह वालिका अतुलनीय 
पराक्रम है जो मैंने आपको सुनाया। उस वालिको आप युद्धमें केसे मार सकेंगे ॥ ६८ ॥ सुप्रीवके 
ऐसा कहनेपर हँसते हुए लक्ष्मण बोले-क्या करनेसे आपको विश्वास होगा कि रामचन्द्र बालिका 
बघ कर सकेगें ॥ ६९ ॥ सुग्रीवने लक्ष्मणसे कृद्ा-पहले इन शालवृक्षोरमेके एक-एक पेइको अनेक बार 
बालिने वेधा है ।।७०॥ रामचन्द्र यदि इन वृक्षोंमेंसे किसी ःएक वृक्षको एक बाण मारकर फाड़ दें, तब 
में समझूँ कि रामचन्द्र अपने पराक्रमसे. वॉलिका वर्घःकर, सकेंगे ॥ ७१ ॥ सृत महिषासुरकी इड्डीको 
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हतस्य महिषस्यास्थि पादेनेकेन लक्ष्मण । उद्यस्यं. प्रफ्षिपेच्नापि तरसां द्वे धन्ु!शते ॥७२॥ 
एवम्रुक्त्वा तु सुग्रीवो रामं रक्तान्तलोचनः । ध्यात्वा दरुतं काकृत्स्थ पुनरेव वचोउत्रवीत्‌॥। ७३॥ 
शूरश्च शूरमानी च प्रख्यातबलपौरुषः | बलवान्वानरो वाली संयुगेष्वपराजितः ॥७४॥ 
हृश्यन्ते चास्य कमाणि दुष्कराणि सुरेरपि । यानि संचिन्त्य भीतो5हमृष्यमूकयुपाश्रित; ॥७५॥ 
तमजय्यमशृष्यं च वानरेन्द्रममषणम्‌ । विचिन्तयक्नमु चापि ऋष्यमूकमर्म त्वहम्‌ ॥७६॥ 
उद्व; शड्लितथ्राहं विचरामि महावने । अनुरक्तः सहामात्यहेलुमत्ममुखेब रैः ॥७७॥ 
उपलब्ध च मे छाघ्यं सन्मित्रं मित्रवत्सल । त्वामहं पुरुषव्याघ्र हिमवन्तमिवाश्रितः ॥७८॥ 
कि तु तस्य बलन्ञोऽहं दुभ्रातुबलळशालिनः । अप्रत्यक्षं तु मे वीर्यं समरे तव राघव ॥७९॥ 
>. न खल्वहं त्वां तुलये नावमन्ये न भीषये । कमंभिस्तस्य भीमेश्च कातयं जनितं मम ॥८०॥ 
कामं राघव ते वाणी प्रमाणं धैयमाकृतिः । सूचयन्ति परं तेजो भस्मच्छञ्नमिवानलम्‌ ॥८१॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य महात्मनः । स्मितपूवमतो रामः प्रत्युवाच हरिं प्रति ॥८२॥ 
यदि न प्रत्ययो5स्मासु विक्रमे तब वानर । प्रत्ययं समरे इलाध्यमहमुत्पादयामि ते ॥८३॥ 
एवयुक्तवा तु पुग्नीवं सान्त्वयँज्ञक्ष्मणाग्रजः । राघवो दुन्दुभेः कायं पादाङणुठेन लीलया ।८४॥ 


एक पेरखे उठाकर दो सौ धलुषकी दूरीपर यदि रामचन्द्र फेंक दें तो मैं सममू कि. रामचन्द्र वालिका 
वध कर सकेगें ॥.७२। इस प्रकार कहकर और आँखके कोने लालकर सुग्रीबने थोड़ी देर विचार किया 
और पुनः वे रामचन्द्रसे बोले ॥७३॥ वालि शूर है, और अपनेको शूर सममनेबाला है। उसके पराक्रमः 
की प्रसिद्धि है। वह बली दे, युद्धोंमें उसका पराजय नहीं हुआ है ॥७४॥ देवताओंके उन दुष्कर कामों- 
को भी यह कर देता हे जिन कामोंको सोचकर भयसे में ऋष्यमूक पबेतपर आया हूँ ॥७५॥ न जीतने | 
योग्य और क्षमा न करनेवाले वानरेन्द्र वालिको सोचकर में इस ऋष्यमूक पवतको नहीं छोड़ता ॥७६॥ 
उद्धिम और शंकित होकर हनुमान आदि अपने श्रेष्ठ सचिवोंके साथ इसी वनमें घमा करता हँ ॥ ७७ ॥ 
हे मित्रवत्सल, अब झुमे छाघनीय सन्मित्र मिल गए हैं । हे पुरुषश्रेष्ठ, मैंने दिमालयके समान आपका 
आश्रय ग्रहण किया दै ॥ ७८॥ किन्तु उस बलवान अपने चुरे भाईका बल सैं जानता हूँ, और आपके 
बलका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है ॥ ७९ ॥ में आपके बलकी परीक्षा नहीं करता। में आपका तिरस्कार 
- नहीं करता । में आपको डरवाता नहीं । किन्तु' वालिके. भयंकर कर्मोंको देखकर में शांकित हो 
गया हूँ ॥ ८० ॥ रामचन्द्र, आपकी वाणी, आपके शरीरकी उँचाई, आपकी घीरता और आपका 

. आकार ये सब भस्ममें छिपे आगके समान आपके ट तेजको सूचित करते हैं ॥८१॥ महात्मा सुग्रीवके वे 
- बचन सुनकर रामचन्द्र हसकर उससे ये वचन बोले .।| ८२॥ यदि हमारे पराक्रमा तुम्हें विश्वास 
नहीं दै तो युद्धमें में अपने पराक्रमका विश्वास करा. दूँगा ८३ ॥ ऐसा कहकर सुमीवको भैयै देते हुए 
रामचन्द्रे दुन्दुं आके रारीरको विना परिश्रम पैरके अँगूठेसे उठाकर दस योजनपर फेंक दिया । राक्षसके 
सूखे शरीरको बलवान रामचन्दरने पैरके अंगूठेसे -फॅक दिया। इसे देखकर सुमीब रामचन्द्रे बानरोंके 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क की | किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


तोलयित्वा महावाहुश्रिक्षेप दशयोजनम्‌ । असुरस्य तनं शुष्कां पादाङरष्ठेन वीर्यवान्‌ ॥८५॥ 
क्षिपत दृष्टा ततः काय सुग्रीवः पुनरब्रवीत्‌ । लक्ष्मणस्याग्रतो रामं तपन्तमिब भास्करम्‌ ॥ 
हरीणामग्रतो . वीरमिदं वचनमर्थवत्‌ । ॥८६॥ 
आदर! समांसः प्रत्यग्न। क्षिप्तः कायः पुरा सखे । परिश्रान्तेन मत्तेन श्रात्रा मे वालिना तदा ॥८७॥ 
छघुः संमति निर्मोसस्तृणभूतश्व राघव । क्षिप्त एवं प्रहषंण भवता रघुनन्दन ॥८<] 
नात्र शक्य वलं ज्ञातु तव वा तस्य वाधिकम्‌ । आदर शुष्कमिति हयेतत्सुमहद्राघवान्तरम्‌ ॥८९॥ 
से एव संशयस्तात तव तस्य च यद्वळम्‌ । सालमेक॑ विनिभिद्य भवेदुव्यक्तिवेलावले ॥&०॥ 


कृत्वैतत्कामुक॑ सज्यं हस्तिहस्तमिवापरस्‌ । अकणेपूर्णमायम्य विस्रजस्व महाशरम्‌ ॥९१॥ 


इस हि साल पहितस्त्वया शरो न संशयोऽत्रास्ति विदारयिष्यति | 

अल विमशेन मम प्रिय भ्र बं कुरुष्व राजन्यतिशापितो मया ॥९२॥ 
यथा हि तेजःसु वरः सदा रवियेथा हि शेळो हिमवान्महाद्विषु । 

यथा चतुष्पत्सु च केसरी वरस्तथा नराणामसि विक्रमेवरः ॥९३॥ 


एत्याषे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकादशः संग: ॥ ११॥ 
Are | 


सामने अर्थयुक्त वचन पुनः बोला, उस समय रामचन्द्र लक्ष्मणके आगे सूयके समान प्रकाशित दो रहे 
थे ॥ ८४, ८५, ८६ ॥ मित्र, युद्धसे थके हुए मेरे भाईने जो राक्षसका शरीर फेंका था उसमें मॉस था, 
वह गीला दोनेसे भारी था ओर तत्कालका मरा हुआ था ॥ ८७ ॥ रामचन्द्र आप इस समय प्रसन्न 


हैं, आपने जो हड्डियाँ फेंकी हैं वे माँसदीन हैं अतएव घासके समान हरी होगयी हैं ॥ ८८ ॥ इससे. 


यह नहीं जाना जा सकता कि आपका बल अधिक है कि उसका, क्योंकि गीले ओर सूखेमें 


बड़ा भारी अन्तर होता है ॥ ८९ ॥ तात, अतएव आपके और उसके बलका सन्देह अभी दूर नहीं. 


हुआ । यदि आप एक शालके वृक्षको भेद दें तो मुझे बलाबलका निश्चय हो जाय ॥ ९०.॥ हाथीके' 
सूँडके समान इस धनुषपर डोरी चढ़ा दीजिए और कानतक खींचकर बाण छोड़िए ॥ ९१ ॥ इसमें 


सन्देह नहीं कि आपका छोड़ा हुआ बाण उस शालू बक्षकों भेद देगा । विचार न कीजिए। यह मेरा. 


प्रिय आप अवश्य करें । में अपनी शपथ देता हूँ ॥ ९२ ॥ जैले तेजोमें सूयं सवेश्रेष्ठ है, पवेतोंमें 


दिमवान सर्वश्रेष्ठ है, प्थुओोंमें सिंह सश्र है, वैसे ही मलुष्योंमें आप सबसे अधिक पराक्रमी हैं ॥९३॥ . * 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका ग्यारहवों सगे समाप्त ॥ ११ ॥ 
RS C7 
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'वाल्मीकौय-रामायणें “अल य का ४४ 
द्वादशः सर्गः १९ ५ | 
एतच्च वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितम्‌ । पत्ययाथ महातेजा रामो जग्राह कार्मुकम्‌ १ ॥ 
स ग्रहीत्वा धनुर्घोरं शरमेक च मानदः | साल्मुहिश्य चित्तेप परयन्स रवैदिश! ।। २॥ 
स विसष्टो बळ्वता वाणः स्वणंपरिष्कृतः । भिस्वा ताळान्णिरिभस्थ सप्तशूमिं विवेश ह। ३॥ 
सायकस्तु मुहुतन तालान्भिरवा महाजवः | निष्पत्य च पुनस्तूण तमेव प्रविवेश ह ॥ ४॥ 
तान्दृष्टा सप्त निभिन्नान्साठान्वानरपुंगवः | रामस्य शरवेगेन विस्मयं परमं गतः || ५ || 
स मूभा न्यपतद्भूमौ प्रलम्बी कृतभूषणः । सुग्रीवः परमप्रीतो राघवाय कृताञ्जलिः || ६॥ 
इदं चोवाच धमज्गं कमणा तेन हर्षितः । रामं सर्वा्नविदुषां श्रेष्ठ श्रमवस्थितम || ७॥ 
सेन्द्रानपि युरान्सर्वास्त्बं वाणेः पुरुषर्षभ | समर्थः समरे हन्तु किं पुनवोलिनं प्रभो || ८ ॥ 
येन सप्त महाताला गिरिभूमिश्च दारिता । बाणेनैकेन काकुत्स्थ सथाता ते को रणाग्रतः। ९ ॥| 
अद्य मे विगत! शोकः प्रीतिरध्य परा मम । सुहृदं त्वां समासाद्य महेन्द्रवरुणोपमम्‌ ।। १०।। 
तमव .प्रियाथ -मे. वैरिणं श्रातरूपिणम्‌ । वालिनं जहि काकुत्स्थ मया वद्धोऽयमञ्जछिः।। ११।। 
ततो रामः परिष्वज्य सुग्रीवं भ्रियदशनस्‌। पत्युवाच महामाज्ञो लक्ष्मणानुगतं वचः ।।१२।। 
अस्माहच्छाम किष्किन्धा पिमं गच्छ स्वमग्रतः। गत्वा चाहय सुग्रीव वालिनं भ्रातृगन्धिनम्‌ | १३। 
सव ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीम्‌। हक्तैरात्मानमाहत्य ह्यिष्ठन्गइने बने ।।१४॥। 


सुग्रीबका यहद सुन्दर वचन सुनकर उसके विश्वासके लिए तेजस्वी राम'चन्द्रने धनुष उठाया ॥। शा- 
अपना विशाल धनुष ओर एक बाण लेकर शाल वृक्षकों लक्ष्य कर एक बाण मारा । उसकै शंब्दसे 
दिशाएँ गूज गयीं ॥ २ ॥ बलवान्‌ रामचन्द्रके द्वारा फेंका गया सुवणे-मरिडत वह बाण तालोंको भेद- 
कर पवत और एथिवीको फोडता हुआ पातालमें चला गया ॥ २ ॥ रामचन्द्रका वह वेगवान बाण 
एक ही मुहृतमें सात तालोंको भेदकर पुनः उनके तरकशमें लोट आया ॥ ४ ॥ वानरश्रेष्ठ सुम्रीव सातः 
शाल वृक्षोंको रामचन्द्रके बाणसे फटे देखकर बहुत विस्मित हुआ ॥५॥ हाथ. जोड़कर बड़ी प्रसन्नता- 
से सुभीवने८ रामचन्द्रको प्रणाम किया ॥ ६॥ इस कामसे प्रसन्न होकर सुप्रीव धमीत्मा अख- 
राख्न जाननेवालोंमें सबसे श्रेष्ठ बीर रामचन्द्रसे बोला ॥ ७ ॥ देवताओंके साथ इन्द्रको भी रणमें 
-आप बाणोंसे मार सकते हैं, फिर वालिकी कौन बात ॥ ८ ॥ जिसने सात बड़े-बड़े शाल वृत्तोंको, पर्षत 
. ओर भूमिको एक बाणसे भेद दिया, उसके सामने युद्धमें कौन ठहर सकता है ॥ ९ ॥ महेन्द्र और - 
` ` बरुणके समान आपको मित्र पाकर आज मेरा सब शोक दूर होगया । मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ ॥ १० ॥ 
रामचन्द्र, में हाथ जोड़ता हूँ । मेरी प्रसन्नताके लिंए भाईके रूपमें मेरे शन्का आजही आप वध 
फर ॥ ११॥ अनन्तर देखनेमें प्रिय सुभ्रीबका रामचन्द्रने आलिंगन किया और- बे लक्ष्मणकी 
ओर देखकर बोले । १२॥ हमलोग शीघ्र यहाँसे : किष्किन्धा चलते हैं । तुम आगे चलो और 
भाई कहेजानेवाले बालिको बुलाओ ॥ १३ ॥ .वे सब वहाँसे बालिकी नगरी किष्छिन्धामें गए 
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जं फिप्किन्धाफाए्डम 
छुग्रीवोऽप्यनदद्गोरं वालिनो हानकारणात्‌ । गाढं परिहितो वेगाननादे भिन्दखिवाम्बरम्‌ ॥१५॥ 
तश्रत्वा निनद आतुः कुद्धो बाली महाबलः । निष्पपात सुसंरब्पो-भास्करोऽस्ततटादिब ॥ १६॥ 
ततः स तुसुलं युद्ध वालिसुग्रीययोरभूत्‌। गगने ग्रहयोर्घोरे॑ शुधाङ्गारकयोरिव ॥१७॥ 
तलेरशनिकन्पेश्च. वञ्जकस्पेश्च मुष्टिभिः । जप्नतुः समरेऽन्योन्यं भ्रातरौ क्रोधगृ च्छित १८॥ 
ततो रामो धुष्पाणिस्ताबुभो समुदैक्षत | अन्योन्यसदशौ वीरावुभौ देवाविवाग्विनो ॥१९॥ 
यन्ञावगच्छत्छुग्रीवं वाळिनं वापि राघवः । ततो न कृतबान्युद्धि मोक्तुमन्तकेरं शरम्‌ ॥२०॥ 
एतस्मिञ्न्तरे भग्नः छुग्रीवस्तेन वालिना | अपश्यन्राघबं नाथमृप्यमूकं मदुद्रवे ॥२१॥ 
कान्तो रुधिरसिक्ताङ्गः महारेजजरीकृतः । वाछिनाभिद्रुतः क्रोधात्मविवेश महावनम्‌ ॥२२॥ 
तं प्रविष्टं बनं दृष्टा वाळी शापभयात्ततः -मुक्तो ह्यसि त्वमित्युकत्वा स स नि&त्तो महावलः।२३॥ ` 
राघवोऽपि सह भ्रात्रा सह चेव हनूमता । तदेव वनमागच्छत्सुग्रीयो यत्र _ वानरः ॥२४॥ 
तं समीक्ष्यागतं रामं सुग्रीवः सहलक्ष्मणम्‌ । हीमान्दीनशुवाचेदं वसुधामवलोकयन्‌ः।।२५॥ 
आहयस्वेति मायुक्त्वा दशयित्वा च विक्रमम्‌ । वैरिणा घातयित्वा च किमिदानींत्वयाकृतम्‌॥।२६॥ 
तामेव वेलां वक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वतः । वालिनं न निहन्मीति ततो नाहमितो ब्रजे॥२७॥ 


और गहन वनमें बृच्षोंसे अपनेको छिपाकर वेठे ॥ १४॥ सुग्रीव लैंगोट बाँधे हुए था। चालिको 
चुलानेके लिए वह घोर गजेन करने लगा । उसके राब्दसे मानों आकाश फटा पड़ता था॥ १५॥ 
भाईका वह गजेन सुनकर महाबली वालि क्रोध करके युद्धके लिए शीघ्र ही आ गया, मानों अस्ताचल- 

से सूयं उतरा हो ॥ १६ ॥ वालि और सुम्रीबका ऐसा घोर युद्ध हुभा मानों आकाशमें बुध और 
मंगलं ग्रहोंका भयानक युद्ध हो रहा हो ॥ १७॥ दोनों भाई बड़े क्रोधसे वजाके समान दाथ और 
पैरोंसे तथा मुक्कों से परस्पर मारने लगे ॥ १८ ॥ घनुषधारी रामचन्द्रने इन दोनोंको देखा । दोनों 
बीर समान थे । अश्विनी कुमारोंके समान उनमें कुछ भी भेद नहीं मालूम पड़ता था॥१९॥ इसमें 
कौन सुग्रीव है ओर कोन बालि है यद्द रामचन्द्र जान न सके। अतएव इन्ददोंने बाण नहीं'चल़ायां॥२०॥ 
इसी समय वालिने सुग्रीवको भगा दिया। सुग्रीव अपने स्वामी रामचन्द्रको वहया न देखकर ऋष्यमूककी * 
भोर दौड़ा ॥ २१ ॥ वह थक गया था। रुधिरसे उसका समूचा शारीर भाँग गया था और आधातोंसे 
वह व्याकुल था । वालिने क्रोध करके उसका पीछा किया ओर बह ऋष्यमूकके जंगलमें घुस गया॥२२॥ .. 
` सुप्रीव बनमें चला गया, यह देखकर वालिने कहा-जाओ, मेने तुम्हें छोड़ दिया और शापके भयसे बह _ 
बहाँसे लौट आया ॥२३॥ रामचन्द्र भी भाई और हनुसानके साथ उसी चनमें लौट आए, जहाँ सुमीव .' 
थे ॥ २४॥ लक्ष्मणके साथ रामचन्द्रको आया देखकर सुग्रीव लज्जित हुआ ओर प्रथ्वीकी ओर 
'ताकता हुआ बोला ॥ २५ ॥ आपने वालिको बुलानेके लिए कहा, उसका बघ करनेमें समर्थ अपना 
पराक्रम भी दिखलाया,-फिर शश्रसे आपने मुझे पिटवाया, महराज ! आपने यह क्या किया। २६ ॥ 
रामचन्द्र, यदि उसी समय आप डीक-ठीक कह देते किं में बालिको न मारूँगातो में यहाँ से जाता ही 
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क ` 
` वाल्मीकीय-रागांयणे : | ४६ 

तस्य चेवं ब्रुवाणस्य झुग्रीवस्य महात्मनः | करुणं दीनया वाचा राघवः पुनरत्रवीत्‌ ॥२०॥ 

' सुग्रीव श्रूयतां तात क्रोधश्च व्यपनीयताम्‌ । कारणं येन बाणोऽयं स मया न विसजिंतः॥२९॥ 
अकारेण वेषेण प्रमाणेन गतेन च । त्वं च सुग्रीव वाली च सहशौ स्थः परस्परम्‌॥३०॥ 
स्वरेण बचसा चेव भक्षितेन च वानर । विक्रमेण च वाक्यैश्च व्यक्ति वां नोपलक्षये॥३१॥ 
ततोऽहं रूपसाइश्यान्मोहितो वानरोत्तम | नोत्छजामि. महावेगं शरं शत्रुनिबहणम्‌ ॥३२॥ ` 
जीवितान्तकरं घोर साइश्यात्तु विशङ्कितः । मूलघातोन नौ स्याद्धि योरिति कृतो मया॥३३॥ 
त्वयि वीर/विपन्ने हिअज्ञानाज्ञाघवान्मया । मौळ्यं च मम बाल्यं च ख्यापितं स्यात्कपीश्वर।३४। | 
दत्ताभयवधो नाम पातक,.:महदद्धुतम्‌ । अहं च' लक्ष्मणश्चैव सीता च वरवणिनी ॥३५॥ ` 

` त्वदधीना वयं सर्वे वने5स्मिज्शरण भवान्‌ । तस्माद्युध्यस्व भूयस्त्वं मा माझङ्कीश्च वानर ॥३६॥ 
एतन्मुहूत तु मया पश्य वालिनमाहवे । निरस्तमिषुणैकेन चेष्टमानं महीतले ॥३७॥ 
अभिज्ञानं कुरुष्व त्वमात्मनो वानरेश्वर । येन त्वामभिजानीयां इन्द्युद्धयुपागतम्‌ ॥३८॥ 
गजुष्पी मिमां फुल्लामुत्पाट्य शुभलक्षणाम्‌ । कुरु लक्ष्मण कण्ठेऽस्य सुग्रीवस्य महात्मन! |।३९॥ 
ततो गिरितटे जाताश्चत्पाट्य कुसुमायुताम्‌ । लक्ष्मणो गजपुष्पी तां तस्य कण्ठे व्यसर्जयत्‌ ।।४०॥। 
स तया शुशुभे - शरीमाँल्लतया कण्ठसक्तया । माळयेव बलाकानां ससंध्य इब तोयदः ॥४१॥ 
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` नहीं ॥ २७॥ महात्मा सुग्रीवके इस प्रकारके दीन वचन सुनकर रामचन्द्र दयापूर्वक पुनः 
बोले ॥ २८ ॥ भाई सुग्रीव, क्रोध दूर करो । वह कारण सुनो जिससे मैंने अपना बाण नहीं 
छोड़ा ॥ २९ ॥ गदहनोंसे, वेषसे, उँ बाइसे तथा गमनसे तुम दोनों समान हो ॥ ३० ॥ स्वर, तेज, दृष्टि, 
विक्रम या वचन इनसे तुम लोगोंका भेद मुझे! मालूम न पड़ा । में जान नहीं सका कि कोन. सुप्रीव 
हे और कोन वालि ॥ ३१ ॥ इसी रूष-साइश्यसे मोहित होकर मैंने शत्रसंहारकारी अपना बाण 
नहीं छोड़ा ॥३२॥ इसी रूप-सादश्यकी आशंकासे मैं रुक गया । मैंने सोचा कहीं हम दोनोंके मूलका 
ही नाश न दोजाय । कहीं गलतीसे में तुम्हींको मार देता तो क्‍या होता ॥ ३३ ॥ हे वीर, मेरे 
अज्ञान या जल्द्रीबाजीके कारण यदि तुम मारे जाते तो मेरी मूखेता और मेरा लड़कपन ही सममा 
-जांता ॥ ३४ ॥ जिसको अभय दिया जाय उसका वध करना बहा भारी पाप है । में, लक्ष्मण और 
. _ सीता इस समय तुम्हारे अधीन हैं । इस वनमें तुम्हीं हम लोगोंके रक्षक हो | तुम शंका न करो। " 
`, पुत्र: युद्ध करो ॥ ३५, ३६ ॥ इस्री समय युद्धमें मेरे एक बांणसे वालिको प्रथिवीमें लोटते हुए तुम 
देखोगे ॥ ३७.॥ वालिके साथ युद्ध करते समय जिससे में तुम्हें पहिचान सकूँ इसका कोई चिन्ह 
बना लो ॥ ३८ ॥ लक्ष्मण. महदात्मों सुप्रीवके गलेमें सुलक्षण यह बिकसित गजपुष्पी लता पहना 
दो ॥ ३९॥ अनन्तर पवत पर दत्पन्न फूलॉवाली गजपुष्पी लता लेकर लक्ष्मणने सुग्रीवके गलेमें 
पहना दी ॥ ४० ॥ उस लताके गलेमें पड़नेसे सुग्रीव बहुत ही शोभित हुए । बगुलोंकी पंक्तिसे युक्त 
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विभ्राजमानो वपुषा रामवाक्यसमाहितः | जगाम सा रामेण क्रिप्किस्धा पुनराप! ॥४२॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आविकाथ्ये किव्किस्पाकाएं ठादेशः सर्ग ॥१०॥ 


१, ATSB Chor 


त्रयोदशः सर्गः १३ | 
ऋष्यमूकात्स धमात्मा किष्किन्धां लक्ष्मणाग्रनः। जगाम सह सुग्रीवो वालिविक्रमपालिताम्‌॥ १ ॥ 
समुद्यम्य महचाप॑ रामः काञ्चनभूषितम्‌ । शरांभ्रादित्यसंकाशान्यद्वीला रणसाथकान]| २ ॥ 
अग्रतस्तु ययी तस्य राघवस्य महात्मनः । सुग्रीवः संहतग्रीवों लक्ष्मणश्च मद्दावलः ॥ ३॥ 
पृष्ठतो इचुमान्वीरो नलो नीलश्च वीर्यवान्‌। तारश्चैव महातेजा  हरियूयपयूथपः ॥ ४ ॥ 
ते वीक्षमाणा इक्षांश्च पुष्पभारावलम्बिनः । प्रसन्नाम्बुवहा्चैव सरितः सागंरंगमाः ॥ ५ ॥ 
कंद्राणि च शेलांश्च निदेराणि गुहास्तथा | शिखराणि च मुख्यानि दरीश्च प्रियदशनाः॥ ६॥ 
वैदूयविमलैस्तोयः पश्चै्ाकोशङुड्मलैः । शोभितान्सजलान्मार्गे तटाकांश्रावलोकंयन्‌॥ ७॥ 
कारण्डः सारसैहंसैबब्जुलेजेलकुक्कुटे; । चक्रवाकेस्तथा चान्यं; शङुनेः प्रतिनादितान्‌ ८ ॥ 
मृदुशष्पाडुराहारानिभयान्वनचारिणः _ ।चरतः सबेतः पइ्यन्स्थलीपु हरिणान्स्थितान्‌॥ ९ ॥ 


सायंकांलीन मेघके समान वे मालूम पड़े. ॥ ४१॥ शरीरसे सुन्दर दिखाई पइनेवाले, रामचन्दरके 
बचनोंसे सावधान होकर सुग्रीव उनके साथ चले ओर पुनः किष्किन्धा नगरीमें आए ॥ ४२॥ 


झादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका वारहथाँ सगे समाप्त । 


SO SO, मम चणा 


वालिके पराक्रमसे पालित किष्किन्धा नगरीमें घमोत्मा रामचन्द्र ऋष्यमूक पवेतसे सुप्रीवके 
साथ आए ॥ १ ॥ रणमें सफलता देनेवाले और सूथेके समान चमकीले बाण तथा सोना मढ़ा हुआ 
अपना बड़ा घनुष लेकर रामचन्द्र आगे चले ॥ २॥ महात्मा रामचन्द्रके पीछे सुग्रीब और .मद्दायली 
लक्ष्मण चले ॥ ३ ॥ उनके पीछे वीर दनुमान, नल, नील, तार तथा अन्य मद्दाबली वानर दुल- 
~ पतियोंके सेनापति चले ॥ ४ ॥ पुष्प-भारसे नम्न वक्षोंकी और समुद्र तक जानेवाली. प्रसन्न सलिला 
नदियोंको देखते हुए चले ॥ ५ ॥ कन्दराएँ, पवेत, निमेर, गुदा, मुख्य-मुख्य शिखर. तथा - भयानक . 
गुफाएँ देखते हुए वे लोग'चले ॥ ६ ॥ रास्तेमें उनलोगोंने जलसे पूण तालाब देखे, जिनके जल 
बेदूय्येके समान विमल थे और कमलकी कोढ़ियाँ जिनमें खिली थीं ॥ ७॥ कारण्ड, सारस, हंस, 
जलकुक्कट, चक्रवाक तथा अन्य पक्तियोंके शब्दसे वे तालाब प्रतिभ्वनित दोरहे थे ॥ ८ ॥ निभय 
. होकर वनमें घूमनेवाले हरिणोंको मैदानमे बेठकर कोमल घास खाते उन्त लोगोंने देखा ॥ ९॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








वाल्मीकीय-रामायणे | य 9८ कप 


तटाकवेरिणश्रापि  शुङ्गदन्तविभ्ूषितान्‌ । घोरानेकचरान्वन्यान्द्रिरदान्कूलघातिन/ ॥१०॥ 
मत्तान्गिरितटोदूघुष्टान्पवेतानिव ` - जज़मान्‌ । वानरान्द्रिरदमख्यान्मही रेशुसञ्चक्षितान्‌ ॥११॥ 
चने वनचरांश्रान्यान्खेचरांश्च विहङ्गमान्‌ । पश्यन्तस्त्वरिता जग्मुः सुग्रीववशबतिनः ॥॥१२॥ 
तेषां तु गच्छतां तत्र त्वरितं रघुनन्दनः । दुमषण्डवनं दृष्टा रामः सुग्रीवमब्रवीत्‌ ।)३।। 
एष मेघ इवाकाशे इृक्षषण्डः प्रकाशते। मेघसंघातविपुलः पयन्तकदलीद्टतः ॥१४॥ 
किमेतउज्ञातुमिच्छामि सखे कोतूइलं मम | कोतूइलापनयनं  कतुमिच्छाम्यं त्वया ॥१५॥ 
तस्य तद्चन श्र॒त्वा राघवस्य महात्मनः । गच्छन्नेवाचचच्तेथ सुग्रीवस्तन्महद्वनम्‌ ॥॥१६॥ 
एतद्राघव विस्तीणमाश्रम श्रमनाशनम्‌ । उद्यानबनसंपन्नं स्वादुसूलफलोदकस्‌ ।।१७।। 
अत्र सप्तजना नाम सुनयः शंसितव्रताः । सप्तेवासन्नधःशीषा नियतं जलशायिनः।।१८। ` 
सप्तरात्रे. कृताहारा -वायुनाचलवासिनः । दिवं वषशतैयाताः सप्तभिः सकलेबराः ॥१९॥ 
तेषामेतत्रभावेण ` ` द्रुमम्राकारसंग्टतम्‌ । आश्रमं सुदुराधषमपि सेन्द्रेः सुरासुरेः ।।२०॥ 
पस्िणो वजयन्त्येतत्तथान्ये वनचारिणः । विशन्ति मोहाश्येऽप्यत्र न निवतेन्ति ते एनः ।।२१॥ 
विभूषणरवाश्रात्र. - अयन्ते सकलाक्षराः | तूयंगीतस्वनश्वापि गन्धो दिव्यश्च राघव ॥२२॥ 
ेताग्नयोऽपिं दीप्यन्ते धूमो ह्येष प्रदश्यते । वेष्टयन्निव इ्षाग्रान्कपोताङ्गारुणो घनः ॥२३॥ 
सफेद दॉतवाले ओर अकेले चलनेवाले विशाल जंगली हाथियोको उन लोगोंने: देखा जो तालाबके 
घाटोंको तोड़ देते हैं ॥ १० ॥ मतवाले पर्वत तटको तोड्नेवाले जंगम पवतोंके समान बानरोंको उन 
लोगानि देखा, जो द्वाथीके समान ऊँचे थे और जिनके शारीर धूलसे भरे हुए थे ॥११॥ उस वनमें अनेक 
वनचरों तथा आकाशमें चलनेवाले पक्तियोंको देखते हुए वे लोग शीघ्रतापूर्षक चले क्योंकि वे सुग्रीवके 
अधीन थे ओर सुग्रीवो बड़ी जल्दी थी ॥ १२॥ शीघ्रतांपूर्वंक वहाँ जाते हुए, बृक्षोंसे घिरे बनको देख 
कर रामचन्द्र सुग्रीवप्रे बोले, ॥१३॥ अकाशमें मेघके समान बृत्षोंका समूह दिखलाई पड़ता है । इसपर 
मेष फेले हुए हैं ओर केलेके वृक्षोंसे चारों ओर से यह घिरा हुआ दै ॥ १४॥ मित्र यह क्या है ? जाननेका 
मुझे बड़ा कुतूहल है । में चाहता हूँ कि आप मेरे इस कुतूहलको दूर करें ॥१५॥ महात्मा रामचन्द्रके ` 
वचन सुनकर चलतेही चलते सुग्रीबने.उख बनके सम्बन्ध में कहा ॥१६॥ रामचन्द्र थकावट दूर 
करनेवाला. बह आश्रम बहुत लम्बा चोड़ा है, इसमें उपवन हैं और वन हें। इसमें मीठे फल भौर जल हैं 
॥॥१७॥ इसमें प्रसिद्ध त्रतघारी सप्तजन नामक सात सुनि थे, वे जलमें. नीचे सिर करके रहते थे। १८॥ 


सात रात बीतनेपर्‌ “वे एक वारे वायुका आहार करते थे और वे सात सौ वषाँके पञ्चात्‌ सशरीर _ ` 


स्वग गए ।।१९॥ उन्हीं के प्रभावसे यह आश्रम वृक्षोंकी चारदिवारोंसे सुरक्षित है । इन्द्र आदि देवताभी 
` इसपर आक्रमण नहीं कर सकते ॥२०॥ पक्ती तथा अन्य वनचारी इस आश्रममें नहीं जाते । यदि कोई 
मोहबश जाता भी दै तो लौटकर नदीं आता ॥२१॥ यहाँ गहनों के शब्द सुनाई पड़ते हैं, स्पष्ट गाने 
बजानेका भी शब्द सुनाई पड़ता है ॥२२॥ अलौकिक गन्ध मालूम पड़ती है ॥२५॥ अग्निहोत्रकी तीनों 
झरिनया यहाँ जलती हैं, जिनका कपोतके शारीरके समान यह धूम बादल होकर बृक्षोंको वेष्टित कर रद्दा 
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एते इक्षाः प्रकाशन्ते धूमसंसक्तमस्तकाः । मेधजालम्तिच्डन्ना वैदूर्यगिरयो यथा ॥२४॥ 
कुरु भणामं भमातमस्तेषाञचुदिश्य राघव । सक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रयतः संहताञ्जलिः ॥२५॥ 
मणमन्ति हि ये तेषायृषीणां भावितात्मनाम्‌ । न तेषामशुभं किंचिच्छरीरे राम विद्यते ॥२६॥ 
तता रामः सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन कृताञ्जलिः । -सञ्चुददिष्य मह त्मानस्तात्रपीनभ्यवादयत्‌ ॥२७॥ 
अभिवाध स धर्मात्मा रामो शत्रा च लक्ष्मणः। सुग्नीबो वानराजैव जग्पु: संदृष्ठमानसा; ॥२८॥। 


ते गत्वा दूरमध्वानं तस्मात्सजनाश्रमय्‌ ।दद््युस्तां दुराधर्षा किष्किन्धां वालिपालिताम।२९॥ | 


ततस्तु रामाबुजरामवानराः प्रश॒ह् शल्लाष्युदितोग्रतेनस। । 
पुरी घुरेशात्मजवीयपाछितां वधाय शत्रो? पुनरागतास्त्विह ॥३०॥ 


इत्याब भ्रोमद्रामायणे वाइमीकीय आंदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे ्योद्शः खगैः ॥ १३ ॥ 
“FSS 
चतुदेशः सर्गः १७ ळी 
सर्वे ते त्वरित गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीस। हक्षेरात्मानमाहत्य. व्यतिष्ठन्गहने बने ॥ १ ॥ 
विसायं स्तो दृष्टि कानने काननभियः । सुग्रीवो विपुलग्रीवः क्रोधमाहारयइ्शृश्म्‌ ॥ २॥ 
ततस्तु निनदं घोरं कृत्वा युद्धाय चाइयत्‌ । परिवारैः परिष्टतो नादैमिन्दन्निवाम्बरम्‌॥ ३ ॥ 


॥ २३ ॥ इन बृक्षोंके शिखर धूमसे भर गए हैं, अतएव ये उन वैदूर्य पवेतके समान माळम पड़ते हैं 
जिनके शिखर मेघों से ढॅक गए हों ॥२४॥ घमोत्मन्‌ रामचन्द्र, आई लक्ष्मणके साथ हाथ जोड़कर 
उन ऋषियोंको आप प्रणाम करें ॥२५॥। ब्रह्मज्ञानी इन ऋषियांको जो प्रणाम करते हैं उनके रारीरका 
कोई अनिष्ट नहीं होता ॥२६॥ रामचन्द्रने भाई लक्ष्मएके साथ हाथ जोड़कर महात्मा आषियोंके प्रति 
सम्मान प्रकट करनेके लिए प्रणाम किया ॥२७॥ भाईके साथ प्रणाम करके घमोत्मा रामचन्द्र, सुप्रीब 
तथा अन्य वानर प्रसन्नतापूवेक्त चले' ॥२८॥ सप्तजन सुनिसे बड़ी दूर रास्ता तय कर उन लागोंने 
वालिके हारा रक्षित ओर शत्रुके प्रवेश करनेके अयोग्य किष्किन्धा नगरी देखी ॥ २९ || लक्ष्मण, 
राम और वानर शल्लोंको लेकर, वालिके द्वारा पालित नगरीमें, शत्रुवधके लिए पुनः आए । उस 
समय उनका तेज बढ़ गया था ॥ ३० || Ras" i 
आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका तेरहवाँ सर्ग समाप्त sd 
- शीभ्रतापू्वेक वालिकी किष्किन्धा नगरीमें जाकर भौर इच्षोंकी ओटमें अपनेको छिपाकर वे सब- 
के सब बैठ गए ॥१॥ वनसे प्रेम करनेवाले सुध्रीवने वनमें चारो ओर देखा और लम्बी गरदनवाले उन 
सुमीवने बहुत अधिक क्रोध किया ॥ २ ॥ अनन्तर अपने साबियोंके साथ सु्रीवने घोर गेन करके 
| 


न्््फ 
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गर्जन्निव महामेघो वायुवेगपुर/सर! | अथ वाळाकसहशो दृप्तसिहगतिस्ततः ॥ ४॥ 


दृष्टा राम क्रियादक्षं सुग्रीवो वाक्यमञ्रवीत्‌ । हरिवागुरया व्याप्ती तदा काश्वनभूषणास्‌ ॥ ५ ॥ 
प्राप्ता। स्म ध्वजयत्राळ्यां किष्किन्धां वालिनः पुरीस|पतिज्ञा या कृता वीर त्वया वालिवधे पुरा॥६॥ 
-सफलां कुरु तां क्षिप्रं लतां काल इवागतः । एवमुक्तस्तु धर्मात्मा सुग्रीवेण स राघवः || ७ || 
तमेवोवाच वचनं सुग्रीवं . शत्रसरूदनः । कृताभिज्ञानचिहस्त्वमनया गजसाहया || ८ || 


` लक्ष्मणेन समुत्पात्य एषा कण्ठे कृता तव । शोभसेऽप्यधिकं वीर छतया कण्ठसक्तया । ९ ।। 


विपरीत इवाकाशे सूर्यो नक्षत्रमालया । अद्य वालिसमुत्थं ते भयं वैरं च वानर ॥१०॥ 
एकेनाहं प्रमोक्ष्यामि. बाणमोक्षेण संयुगे | मम दशय सुग्रीव वैरिणं श्रातृरूपिणम्‌ ॥११॥ 
वाली विनिहतो याबद्रने पांसुषु चेष्टते । यदि दृष्टिपथं प्रातो जीवन्स विनिबतेते ॥१२॥ 
ततो दोषेण मा गच्छेत्सद्यो गर्ह मां भवान्‌ । प्रत्यक्षं सप्त ते ताला मया वाणेन दारिताः ॥१३॥ 
ततो वेत्सि बलेनाद्य वालिन निहतं रणे । अदृतं नोक्तपूव मे चिरं कृच्छेऽपि तिष्ठता ॥१४॥ 
धमंलोभपरीतेन न च वक्ष्ये कथंचन । सफलां च करिष्यामि प्रतिज्ञा जहि सश्रमम्‌ ॥१५॥ 
प्रसूत कलमक्षेत्र वर्षणेव शतक्रतु! । तदाद्दाननिमित्तं च वालिनो इममालिनः।।१६।। 


वालिको युद्धके लिए बुलाया । उनके गजनसे आकाश फटता हुआ मालूम पड़ा ॥ ३॥ वायु वेगसे 
उड़नेवाले महामेघके समान गरजेता हुआ, मतवाले सिंहके समान चलनेवाला ओर बालसूयके समान 
तेजस्वी सुग्रीव कार्यदक्ष रामचन्द्रको देखकर बोला--वीर, हमलोग किष्किन्धा नगरीमें आ गए, जो 
वानरोंको फँसानेके लिए जाल है, जिसमें सोनेका काम किया गया है । ध्वजा और शतप्नी आदि 
यंत्र जिसमें लगे हैं, यही वालिकी नारी किष्किन्धा हे । वालि-चघके लिए पहले आपने जो प्रतिज्ञा 
की है, उसे आज शीघ्र सफल कीजिए । जिस प्रकार मोसिंस पुष्पित लताओंको सफल करता है । 
सुग्रीवकेः ऐसा कहनेपर धर्मात्मा रामचन्द्र उससे बोले-इस: नागपुष्पीके (माला) द्वारा तुम चिन्हित कर दिए 
गए हो, अतएव तुम पहचान लिए जाओगे ॥ ४॥ ५ ॥ ६॥ ७॥ ८॥ लक्ष्मणने उखाड़कर जो 
यह लता तुम्हारे गलेमें लगाई दै, वीर, उससे तुम बहुत अधिक . शोभते हो, जिस प्रकार आकाशमें 
नक्षत्रमालासे घिरा हुआ सूयं शोभित होता दै। आज वालिसे उत्पन्न वैर और भयको युद्धमें एकही 
बाण छोड़कर नष्ट कर दूँगा | भाईके नामसे प्रसिद्ध अपना वह शत्रु तुम मुझे दिखाओ ॥९॥१०॥ 
॥११॥ चालि मारा जाकर शीघ्र ही भूमिमें लोटता दिखाई देगा। यदि वह मेरे सामने आकर जीता लोट 
जाय तब तुम मुझे दोषी सममो भौर मेरी निन्दां करो । तुम्हारे सामने ही एक वाणसे मैंने सात 
शाल वृच्षोंको वेधा है॥ १९॥ १३ ॥ जिससे तुम वालिके वघ करने योग्य मुकको बलवान्‌ समझ 
सके .हो । बड़े कष्टके समय भी में मूठ नहीं बोलता ॥ १४ ॥ धमंके नष्ट दोनेके भयसे में कभी मूठ 


चोदया भी नहीं । में अपनी प्रतिज्ञा सफल करूँगा । तुम घबड़ाहट दूर करो ॥ १५ ॥ जिस प्रकार 


फल लगे हुए धानसे खेतको पानी बरसाकूर इन्द्र सफल करता दै॥ १६ ॥ सुग्रीव, सोनेकी मालाबाले 
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सुग्रीव कुरु तं शब्द निष्पतेद्येन वानर! ।जितकाशी जयःछाघी त्वया चाधर्षितः पुरात्‌।१७॥ 
निष्पतिष्यत्यसङ्गेन वाली स. प्रियसंयुगः । रिपूणां धर्षितं श्रत्वा मषयन्ति न संयुगे ॥१८॥ 
जानन्तस्तु स्वक वीय स्रीसमक्ष विशेषतः । स तु रामवचः श्रत्वा सुग्रीवो हेमपिङ्गलः ॥१९॥ 
ननद क्रूरनादेन विनिभिन्दनिवाम्वरम्‌ । तत्र शब्देन वित्रस्ता गावो यान्ति हतप्रभा।॥२०॥ 
राजदोषपरामृष्टाः कुलखिय इवाक्कुलाः । द्रवन्ति च मृगाः शीघ्र भग्ना इव रणे इयाः॥ 
पतन्ति च खगा भूमो क्षीणपुण्या इव ग्रहाः ॥२१॥ 

ततः स जीग्रूतकृतमणादो नाद ह्यमुश्चर्वरया प्रतीतः 

सूयात्मजेः शौयेविशद्धतेजाः सरित्पतिर्वानिलचञ्चलोमिंः ।।२२॥। 


इत्याष श्रीमद्रामायणे बाटमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुदशः सगं: ॥ १४ ॥ 


पचदशः सर्गः १५ 
अथ सस्य निनाद तं सुग्रीवस्य महात्मनः । शुश्रावान्तःपुरगतो वाली भ्रातुरमषण; ।। १॥ 
श्रुत्वा तु तस्य निनद सवभूतप्रकस्पनस्‌ । मदश्चंकपदे नष्टः क्रोधथापादितो महान्‌ ॥ २ ॥ 


वालिको बुलानेके लिए तुम गजेन करो, जिससे वालि चला आवे, तुम्हारा शब्द सुनकर चालि 
अवश्य आवेगा, क्योंकि वह विजयका इच्छुक है । पहले तुमसे उसने कभी हार भी नहीं खाई है, 

युद्धसे भी उसका बड़ा प्रेम है, अतएव वह बिना विलम्ब आवेगा । शत्रओंके शब्द सुनकर वीर क्षमा 
नहीं करते ।। १६ ॥ १७ ॥ १८॥ अपने पराक्रमको जाननेवाले शात्रकी ललकारको नहीं सहते, 
विशेषकर सीके पास होनेपर । सुवणेके समान पीले सुग्रीबने रामचन्द्रका वचन सुनकर आकाशको 
' शुँजाते हुए भयानक गजेन किया । उस शब्दसे गायें डर गयीं और घबड़ा गयीं ॥ १९ ।। २० ॥ 
राजाको ओरसे रत्ताके प्रबन्ध न होनेके कारण परपुरुषके आक्रमणसे जिस प्रकार कुलख्ियाँ 
व्याकुल हो जाती हैं उसी प्रकार गो भी व्योकुल हुई । युद्धसे भागे हुए घोड़ोंके समान सुगा भांग 
गए, क्षीण॒पुर्य तारोंके समान पत्ती आकाशसे गिर पड़े ॥ २१ ॥ मेघका भ्रम उत्पन्न करनेवाला गजन 
सुग्रीवने शीघ्रतापूवक किया । उन्हें रामचन्द्रका विश्वास था । उनकी वीरता बढ़ रही थी । जिस 
प्रकार चंचल तरंगोंचाला समुद्र बढ़ता दै ॥ २२॥ 


आदिकाब्य वास्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका चोदवाँ सगं समाप्त । 
I 4° CI 


क्रोधी बालिने अपने भाई सुमीबका वह गजन सुना । वालि उस समय अपने अन्तःपुरमें था । 
॥ १ ॥ सब ्राणियोंको कम्पित करनेवाल्‍्त। इद्यःतरतह[ पताका [|| उत्तर गया और वह 


.. AINA SIMHASAN JNANAMANDIR 
LIBRARY 


| CC-0. Jangamwadi Math CEG 90497) 224 शि38| 


५८” मव्द2.०-& 
F ht] = न 











बाल्मीकीय-रामायणे ५३ 


ततो रोषपरीताङ्गो वाळी स कनकप्रभः । उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्मभतां गतः ।। ३ ॥। 
चाली दंष्राकरालस्तु क्रोधाद्दीप्ासिलोचनः । भात्युत्पतितपझ्ाभः समृणाळ इव हृदः ॥ ४॥। 
शब्द दुमेषणं श्रुत्वा निष्पपात ततो हरिः । वेगेन च पदन्यासेदारयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ ५ || 
त तु तारा परिष्वज्य स्तेहादर्शितसोहदा । उवाच तरस्तसंश्रान्ता हितोदकमिदं. वचः | ६ || 
साधु क्रोधमिमं वीर नदीवेगमिवागतम्‌ । शयनादुस्थितः काल्यं त्यज शुक्तामिव रजस्‌ ॥७॥। 
काल्यमेतेन संग्रामं करिष्यसि च वानर । वीर ते शत्रबाहुल्य फल्युतां वा न विद्यते ॥ ८॥ - 
सहसा तव निष्क्रामो मम तावच् रोचते । श्रयतामभिधास्यामि यन्निमित्त निवायते॥ ९ ॥ 
पूचमापतितः क्रोधात्स त्वामाहयते युधि । निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमानो दिशोगतः ॥१०॥ 
त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः । इहैत्य पुनराहान शङ्कां जनयतीव मे ॥११॥ 
दपश्च च्यवसायञ्च याइशस्तस्य नदतः । निनादस्य च संरम्भो नेतदल्पं हि कारणम्‌ ॥१२॥ 


 नासहायमहं मन्ये सुग्रीव तमिहागतम्‌ । अवष्टव्धसहायश्च॒ यमाश्रित्येष गर्जेति ॥१३॥ 


परकृत्या नियुणश्रेव बुद्धिमांश्चेब वानरः । नापरीक्षितवीयण सुग्रीवः. सख्यमेष्यति ॥१४॥ 
पूवमेव मया वीर श्रुत कथयतो वचः । अङ्गदस्य झुमारस्य वक्ष्याम्यद्य हित वचः ॥१५॥ 


बड़ा क्रोधित हुआ ॥ २ ॥ सोनेके समान पीला वालि क्रोधसे भर गया और प्रण लगे सूयेके समान 
प्रभाहीन होगया ॥ ३ ॥ लम्बे दाँतोंके कारण उसका सुख भयानक होगया था ओर कोधसे 
आँखें लाल होगयी थीं । अतएव वह सृणालयुक्त उस तालाबके समान माळूम पड़ता था जिसमें 
लाल कमल खिले दों ॥ ४.॥ असह्य शब्द सुनकर वालि बड़े वेगसे निकला । उसके चलनेसे 
प्रथ्वी मानों दबो जाती दै । ५॥ स्नेहसे हितकामनां प्रकट करती हुई, डरी. ओर घबड़ायी हुई तारा 
वालिका आलिंगन करके हितकारी यह वचन बोली ।। ६ ॥ वीर, नदीके वेगके समान आए हुए इस 
क्रोधका आप त्याग करें, जिस प्रकार रातमें भोग की हुई माला प्रातःकाल छोड़ दी जाती है । 
॥ ७ ॥ वानर, कल प्रातःकाल आप युद्ध करें । यद्यपि युद्धमें कोई शत्र तुमसे अधिक नहीं है ओर न 
तुमद्दी किसी शन्नुसे छोटे हो ॥ ८॥ पर इस समय सहसा तुम्हारा जाना सुके अच्छा नहीं जान 


पड़ता । जिस कारण में तुम्हें रोक रद्दी हूँ वद्द सनो ॥ ९ ॥ सुप्रीव क्रोध करके पहले आया था और 


युद्धके लिये उसने तुम्हें बुलाया था, तब जाकर तुमने उसे हराया और तुम्हारे द्वारा पीटे जानेपर 
भाग गया || १० ॥ इस प्रकार तुम्हारे द्वारा पराजित पीड़ित होनेपर उसका पुनः यहाँ आना मुझे 


 ांकित कर रहा है ॥ ११ ॥ अहंकार, उसका घोर युद्धके लिए उद्योग, उसके गजेनमें भयानकता _ 
इन सबका कोई बड़ा कारण होना चाहिए ॥ १२॥ विना किसीकी सद्दायताक सुग्रीव यहां 
. नहीं आया है। सहायता पाकर ही वह यहाँ आकर गज रहा है ॥ १३। वह स्वभावसे ही निपुण 
 हेओर बुद्धिमान है। बिना बलकी परीक्षा किये उसने किसीसे मैत्री न की होगी ॥ १४॥ वीर, 
कुमार अंगदसे मेंने पहले.ह्दी यह बात सुनी है। आज तुम्हारे कल्याणक लिए कहती हूँ ॥ १५॥. 





"८ 
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३३ किष्किन्धाकाण्डय्ं 
अङ्गदस्तु कुमारोऽयं चनान्तमुपनिगेतः । प्रहत्तिस्तेन कथिता चारेरासीभिवेदिता ॥१६॥ 
अयोध्याधिपतेः पुत्रो शूरों समरदुजयों । इक्ष्वाकूणां कुले जातो प्रस्थितौ रामलक्ष्मणौ १७॥ 
सुग्रीवप्रियकामार्थ प्राप्तौ तत्र दुरासदौ । स ते भ्रातुर्हि विख्यातः सहायो रणकर्मणि ॥१८॥ 
रामः परबलामदीं युगान्ताञ्निरिवोत्थितः । निवासद्ृक्षः साधूनामापन्नानां परा गतिः ।।१९॥ 
आतानां संश्रयश्चैव यशसश्चेकभाजनम्‌ । ज्ञानविज्ञानसंपन्नो निदेशे निरतः पितुः ॥२०॥ 
धातूनामिव शैलेन्द्रो शुणानामाकरो महान्‌ । ततक्षमो न विरोधस्ते सह तेन महात्मना ॥२१॥ 
दुजेयेनामरमेयेण रामेण रणकर्मसु ।शूर वक्ष्यामि ते किंचिन्न चेच्छाम्यभ्यद्नूयितुस्‌।२२॥ 
श्रयतां क्रियतां चेव तब वक्ष्यामि यद्धितम्‌ । यौवराज्येन सुग्रीवं तूणं साध्त्रभिषेचय ॥२३॥ 
विग्रहं मा कृथा वीर रात्रा राजन्यवीयसा। अहं हि ते क्षमं मन्ये तेन रामेण सोहृदम्‌।२४॥ 
सुग्रीवेण च संप्रीतिं वैरमुत्सज्य दूरतः | लालनीयो हि ते भ्राता यवीयानेष वानरः ॥२५॥ 
तत्र वा सन्निहस्थो वा सर्वथा बन्धुरेव ते । नहि तेन समं बन्धुं शुवि पश्यामि कचन ॥२६॥ 
दानमानादिसत्कारैः कुरुष्व प्रत्यनन्तरम्‌ । वेरमेतत्समुत्सज्य तब पार्श्वे स. तिष्ठतु ॥२७॥ 
सुग्रीवो विपुलग्रीवो महाबन्धुमतस्तव । ञ्रातसौहृदमालम्ब्य नान्या गतिरिहास्तिते॥२८॥ 


कुमार अंगद एक दिन बनमें गए थे, वहीं दूतोंने उनसे यह. बात कहदी थी ॥ १६ || अयोध्याधिपतिके 

दो पुत्र जो वीर हैं । समरमें दुजेय हैं। वे इक्वाकुकुओोरपन्न राम और लक्ष्मण वनमें आए हैँ ॥ १७॥ 
` थे पराजित होनेके अयोग्य राम और लक्ष्मण सुम्रीवका हित करनेके लिए आए है । वे ही रामचन्द्र 
युद्धमें तुम्हारे भाईके सहायक हें । १८ ॥ रामचन्द्र शत्रु-सेनाको नष्ट करनेमें उठी हुई प्रलयकी 
अभिके समान हैं । वे साधुओंके आश्रयदाता तथा पीड़ितोंके रक्षक हैं. ॥ १९॥ वे दुखियोंके आश्रय- 
स्थान हैं, यशके भाजन हैं, ज्ञान-विज्ञानसे युक्त हैं. तथा पिताकी आज्ञा पालनेवाले हैं. ॥ २० ॥ 
हिमवान्‌ जैसे घातुओंका आकर हैं वैसे ही रामचन्द्र गुणोंके आकर हें । अतएव उन महात्माके 
साथ विरोध उचित नहीं ॥ २१ ॥ रणमें अजेय और यथाथ रूप जाननेके योग्य.रामचन्द्रसे तुम्हारा 
विरोध अच्छा नहीं । वीर, में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कृपया आप क्रोध न करें ॥ २२॥ 
सुनिए, और आपके हितकी बात जो मैं कहती हूँ उसे कीजिए.। शीघ्र ही सुप्रीवका युवराज पद्पर 
अभिषेक कराइए ॥ २३ ।। राजन्‌, छोटे भाईसे विरोध मत करो । में तो सममती हूँ कि उन 
रामचन्द्रसे तुम्हें मैत्री करनी चाहिए ॥ २४ ॥ वैरको हटाकर सुम्रीबसे भी तुम्हें भ्रम करना चांहये । 
` चह तुम्हारा छोटा भाई है. उसका आद्र करना ही उचित दै।॥ २५ ॥ वह यहाँ रहे चाहे ऋष्यमूक- 
पर रहे, तुम्हारा तो भाई ही है । उसके समान भाई प्रथ्वीमें में दूसरा नहीं देखती ।। २६ ॥ दान सान 
आदि सत्कारोंके द्वारा उसे आप अपनेमें मिला लीजिए। उससे. विरोध छोड़ दीजिए । वह यहद 
आपके पास रहे ॥ २७ ॥ लम्बी : गदंनवाला सु्रीव तुम्हारा बड़ा प्रिय बन्धु हे । आठ-प्रेमके अलावा 
इस समय तुम्हारी रक्षाका दूसरा उपाय नहीं है ॥२८॥ यदि आप मेरा प्रिय काये करना चाहते हों, 
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वाल्मीकौय- रोमायण ५४ 
यदि ते मत्मिय कार्य यदि चावैषि माँ हिताम्‌ । याच्यमानः प्रियत्वेन साधुवाक्य कुरुष्व मे ।। २६॥ 
' प्रसीद पथ्यं शृणु जल्पितं हि मे न रोपमेवालुविधातुमहंसि । 
'्ञमो हि ते कोशलराजसूनुना न बिगूहः शक्रसमानतेजसा ।२०॥ 
तदा हि तारा हितमेव वाक्यं तं वालिनं पथ्यमिदं बभाषे । 
न रोचते तद्रचनं हिं तस्य कालाभिपन्नस्य विनाशकाले ॥३१॥ 
इत्याषें औीमद्रामायणे बाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥ १५ ॥ 
क 
षोडशः सर्गः १६ 
तामेव ब्रुवर्ती तारां ताराधिपनिभाननास्‌ | वाली निभत्सयामास वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
गजेतो5स्ये सुसंरब्धं भ्रातुः शनत्नोविशेषतः | मर्षयिष्यामि केनापि कारणेन बरानने ॥ २॥ 
अधषितानां शूराणां समरेष्वनिवतिनास्‌ | धषणामषणं भीरु मरणादतिरिच्यते ॥ ३॥ 
सोड न च समर्थोऽहं युद्धकामस्य संयुगे । झुग्रीवस्य च संरम्भं हीनग्रीवस्य गर्जितम्‌ ४॥ 
न च कार्यो विषादस्ते राघवं प्रति मत्कृते । धमज्ञश्च कृतज्ञथ कथं पापं करिष्यति ॥ ५॥ 
निव तंस्व सह स्रीभिः कथं भूयोऽनुगच्छसि । सोहूद दशितं तावन्मयि भक्तिस्त्वया कृता।। ६ ॥ 


यदि आप मुझे अपनी हितकारणी सममते हों तो में हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप 
सेरी बात मानें ॥ २९ ॥ प्रसन्न हूजिए, हितकारी मेरे वचन सुनिये, क्रोध करना उचित नहीं है। इन्द्र 
के समान तेजस्वी रामचन्द्रसे विरोध करना अनुचित हे ॥ ३०॥ तांराने ये हितकारी वचन 
चालिसे कहे, पर उसे ये अच्छे न लगे । क्योंकि उसका विनाशकाल उपस्थित था । उसपर सृत्युकी 
छाया पड़ चुकी थी ॥ ३१॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका पन्द्रहवां सर्ग समाप्त । 
| NASBA <६-६*- 

चन्द्रमुखी ताराकी ये बातें सुनकर वालिने उसे फटकारा और वह इस प्रकार बोला ॥ १॥ 
गजते हुए, विशेषकर शत्र आइका गव किस प्रकार मैं सह सकता हूँ ? ॥ २॥ जो कभी पराजित 
नहीं हुआ, जो युद्धमें पीछे नहीं मुड़ा, ऐसे वीरके लिए शत्रकी ललकार सहना मृत्युसे भी 
दुखदायी है ।।३॥ उस दवीनप्रीव सुग्रीवका गनेन और गव, जो मुमसे युद्ध करना चाहता है, सहन करनेमें 
असमथ हूँ ॥ ४॥ रामचन्द्रकी ओर देखकर तुम्हें मेरे लिए विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
वे धमज्ञ ओर कृतज्ञ हैं, वे पाप क्यों करेंगे ? ।। ५ | ख्ियोंके साथ तुभ लौट जाओ । क्‍यों तुम पुन 
मेरे पोछे आ रही हो ? तुमने अपना प्रेम दिखलाया ओर भक्ति भी ।। ६॥ तुम घबड़ाहट छोड़ दो । 
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| हा ` पदाः 
५५ | कू“ । किप्किन्धाकाण्डस्‌ 


प्रतियोत्स्याम्यह गत्वा सुग्रीवं जहि संञ्रमम्‌। दप यास्य विनेष्यामि न च राणेवियोक्ष्यते ॥ ७ ॥ 
अहं द्याजिस्थितस्यास्य करिष्यामि यदीप्सितम्‌। हक्षेमुप्टिप्रहारैथ पीडितः प्रतियास्यति ॥ ८ ॥ 
न मे गर्वितमायस्तं सहिष्यति दुरात्मवान्‌ । कृतं तारे सहायत्व॑ दितं सौहृदं मयि ॥ 8 ॥ 
शपितासि मम ध्राणैनिबतंख्र जनेन च । अलं जित्वा निवतिष्ये तमहं भ्रातरं रणे ॥१०॥ 
तं तु तारा परिष्वज्य वालिनं प्रियवादिनी | चकार रुदती मन्दं दक्षिणा सा प्रदक्षिणम्‌॥११॥ 
ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रविद्विजयेपिणी । अन्तःपुरं सह ्रीभिः प्रविष्टा शोकमोहिता ॥ १२॥ 
प्रविष्टायां तु तारायां सह ्रीभिः स्वमालयम्‌ । नगयो निययो कुद्धो महासपं इव श्वसन्‌ ॥१३॥ 
स निःश्वस्य महारोषो वाळी परमवेगवान्‌ | सवतश्चारयन्दृ्ि शत्रदशेनकांक्षया ॥१४॥ 
स ददश ततः श्रीमान्सुग्रीवं हेमपिङ्गछम्‌ । सुसंब्ीतमवष्टव्धं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥१५॥ 
तं स दृष्टा महावाहुः सुग्रीव पर्यवस्थितम्‌ । गाढं परिदधे वासो वाली परमकोपनः ॥१६॥ 
स॒ वाली गाढसंवीतो मुष्टिमुद्यम्य वीयेवान्‌ । सुग्रीवमेवाभिमुखो ययौ योद्धुं कृतक्षणः ॥१७॥ 
श्लिष्ट मुष्टिं सञ्ु्यस्य संरब्धतरमागतः । सुग्रीवोऽपि सञ्चुदिशय वालिनं हेममालिनस्‌॥१<॥ 
तं वाली क्रोधताम्राक्षं सुग्रीवं रणकोविदम्‌ । आपतन्त महावेगमिद्‌ वचनमन्रवीत्‌ ॥१९॥ 
एष सुट्टिमेहान्वद्धो गाढ! सुनियतांुलिः । मया वेगविशुक्तस्ते भाणानादाय यास्यति ॥२०॥ 


मैं जाकर ुप्रीबसे युद्ध करूँगा पर उसके प्राण न लूँगा ॥ ७॥ रणक्षेत्रमें जो वह चाहेगा वही में 
करूँगा ।, वृक्षों और सुष्टियोंके प्रहारसे भयभीत होकर बह स्वयं भाग जायगा ।।८।। गवयुक्त मेरे युद्ध- 
सम्बन्धी प्रयल्नोंको वह दुरात्मा नहीं सह सकेगा । तारा, तू ने, सहायता दी ओर अपना प्रेम भी 
दिखाया ॥ ९॥ मैं अपनी शपथ तुमको देता हूं । आदमियाके साथ लौट जाओ । उस भाइको रणमें 
जीतकर में आता ही हूँ ॥ १०॥ प्रियवादिनी ताराने वालिका आलिंगन करके रोते रोते उसकी 
प्रदक्षिणा की ॥ ११ ॥ मंत्र जाननेवाली ओर: वालिकी विजयं चाहनेबाली ताराने स्वस्त्ययन किया 
और शोकसे पीडित होकर ख्ियोंके साथ अन्तःपुरमें चली गयी ।। १२॥। ख्मियोंके साथ अपने भवनमें 
ताराके जानेपर महासपेके समान साँस छोड़ता हुआ वालि नगरीसे निकला ॥ १३ ॥ क्रोघमें भरा 
हुआ स्वास छोड़ता हुआ, शीघ्रताके लिये उत्कण्ठित वालि चारो ओर देखने लगा ॥ १४ ॥ उसने 
सुवर्णके समान पीले सुग्रीवको देखा, जो लंगोट पहने हुए था और मजबूत भूमिपर खड़ा हुआ था । वह 
जलते हुए अर्ति-भू मिके समान मालूम पड़ता था ॥ १५॥ परमक्रोधी, महाबाहु, वालिने सुप्रीवको 
पास ही खड़ा देखकर अपने बखर बड़े मज़बूतीसे बांधे ॥ १६ ॥ वख समेटकर ओर मुक्ता तानकर 
वालि सुग्रीवकी ओर चला, क्योंकि उसके लिए यह युद्धरूपी उत्सव हो रहा था ॥ १७॥ सुग्रीव 
भी सोनेकी मालावाले वालिकी ओर हृढ सृष्टि तानकर वेगसे आया ॥ १८॥ रणचतुर, को धसे 
लाल जाँखोंवाले और वेगपूवेक सामने आते हुए सुग्रीबसे वालि यह बोला ॥.१९॥ यह बंधी हुई 
मुठ्ठी जिसमें ये अंगुलियां खूब गठ गयी हैं, में वेगसे तुमपर चलाऊँगा भोरे हारे ्हारे.प्राण लेकर 
| "वेदाः = पक | 
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बाल्मीकीय-रामायणे ; ५६ 


'एबश्चक्तसतु सुग्रीवः कुद्धों वालिनमत्रवीत्‌ । तव चैष र हरन्माणान्ुष्टिः पततु भूधेनि ॥२१॥ 
ताडितस्तेन तं क्रुद्धः समभिक्रम्य वेगतः । अमबच्छोणितोह्वारी सापीड इव पबतः ॥२२॥ 
सुग्रीवेण तु निशं सालसुत्पाव्य तेजसा । गात्रेष्वभिहतो वाळी _ब्ञेणेव महागिरि ¦ F ३॥ 
स तु रक्षेण निर्मनः सालताइनविहलः । गुरुभारभराक्रान्ता नोः ससा सागरे ॥२४॥ 
तौ भीमधलविक्रान्तौ सुपणंसमवेगिती । भयुद्धो 5 घोरवपुषो चन्द्रसूयाविवाम्बरे ॥२५॥ 
परस्परमभित्रधी डिद्रान्वेषणतत्परो । ततो5वर्धेत बाली तु वलवीयेसमन्वितः ॥२६॥ 
सूर्यपुत्रो महावीयः सुप्रीयः परिहीयत | वालिना भुभदपस्तु ग्रीवो मन्दविक्रमः ॥२७॥ 
बालिनं प्रति सामर्षो दशयामास राघबम्‌ । इषेः सशाखेः शिखरेवेज्ञकोटिनिभनेलः ॥२८॥ 
मुष्टिभिजानुभिः पद्भिवाहुभिश्च पुनः पुनः । तयोयुद्धमभूडोरे _ हत्रवासवयोरिव | २ ९॥ 
तौ शोणिताक्तो युध्येतां बानरौ वनचारिणो । मेघाविव महाशब्देस्तगेमानों परस्परम्‌ । ३०॥ 
हीयमानमथापश्यस्सुग्रीवं वानरेश्वरम्‌ । मेक्षमाणं दिशश्चैव राघवः स महुमृहुः ॥३१ । 
तवो रामो महातेजा आर्त दृष्टा हरीश्वरम्‌ । स शरं बीक्षते वीरो वालिनो वधकाङक्षया॥३२॥ 
ततो धतुषि संधाय शरमाशीविषोपमम्‌ । पूरयामास ताप कालचक्रमिवान्तकः ॥ ३३॥ 





लौट आवेगी ॥ २० ॥ वालिके कहनेपर क्रोघकर सुग्रीवने मी इससे कहा--पेरी मुट्ठी उ य 
गिरे और तुम्हारे प्राण ले ले ॥२१॥ वालिके प्रह्वारसे क्रुद्ध होकर सुमीच वेगपूवक चला । उ रारी 
रुधिरकी धारा बह रही थी । वह धारा बहनेवाले पर्वेतके समान साळूम होता था ॥ २२ ॥ सुपीव 
निःशंक शाल वृक्ष उल्लाइकर वालिके शारीरपर मारा, जिस प्रकार पवंतपर वज सारा द | 

- हो ॥२३॥ शालके मारनेसे बालि व्याकुल होगया । समुद्रमें बहुत भारवाली उस ह | म 
दशा हुई जिसपर व्यापारी बेठे हों ॥२४॥। वे भंयकर बल पराक्रम रखनेबाले, गरुड क | ड 
अंयकर शारीरबाले, दोनों युद्ध करने लगे । मानों आकाशमें चन्द्रमा और सूयं युद्ध कर र हों । र 
दोनोंही अपने शत्रको मार डालना चाहते थे । दोनोंदी दूसरेकी कमजोरी ढूँढ़ रहे ५ पर न्य 
पराक्रममें अघिक मालूम होने लगा ॥२६।। सूय-पुत्र महाबली सुप्रीवका वालिने गव अर कर ड 
अतएव उसका पराक्रम भी शिथिल पड़ने लगा || २७ ॥ वालिके प्रति क्रोध करके सुमी मव 
को अपनी हानि दिखाई । शाखावाले वृक्षों, परवंतके शिखरों, वज्ञके समान पैने ल ; सुद्ठियों, अर 
पैरों और बहुओंसे उन दोनोंका भयानक युद्ध होने लगा, जिस प्रकार इन्द्र र्‌ जे ज्ञ 
हुआ था ॥ ९९ || वनचारी दोनों वानर रुधिरसे भींगे हुए युद्ध करने लगे । प न कळ न 
` घोर शब्दसे एक. दूसरेको ललकारने लगे ॥३० ।। वानराधिपति सुग्रीव कमज़ोर हु र 2 
... बराबर इधर-उधर देखता है, यद रामचन्द्रने देखा ॥३१।। महातेजस्वी रामचन्द्र सुप्रीवको दुखी देखक 
._ वालिके वघके लिए अपना बाण दूँद़ने लगे ॥ ३२ ॥ सर्के समान बाण ह स | 
En उन्होंने खींचा, जिम्न प्रकार यमराज कालचक्र चलाता है ॥ ३३ ॥ धनुषक शबदसे बड़े बडे पर्‌ 
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तस्य ज्यातळधोषेण त्रस्तांः पत्ररथेश्वराः । प्रदुदुवुशंगाश्रेव युगान्त इव मोहदिताः॥३४॥ 
मुक्तस्तु वञ्रनिर्घोषः प्रदीप्ताशनिसंनिभः । राघत्रेण महावाणो वालिवक्षसि पातितः ॥३५॥ 
ततस्तेन महातेजा वीर्ययुक्तः कपीश्वरः । वेगेनाभिहतो वाली निपपात महीतले ॥३६॥ 
इन्द्रध्वज इवोद्धूतः पोणमास्यां महीतले । आश्वयुकतमये मासि गतसत्वो विचेतनः 
वाष्पसरुद्धकण्ठस्तु वाली 'चातस्वरः शनेः । ॥३७॥ 

नरोत्तमः काल इवान्तकोपमं शरोत्तमं काश्वनरूपभासितम्‌ । 

ससम दौत तममित्रमदनं सधूममर्म्नि मुखतो यथा हरः ॥३८॥ 

अथोक्षितः शोणिततोयविस्नवंः प्रपुष्पिताशोक इवाचलोहतः 

विचेतनो वासव नुराहवे प्रञ्नंशितेन्द्रध्वजवरिक्षतिं गतः ॥३९॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षोडशः सर्ग ॥१६॥ 


ससदशाः सगे: १७ 


¦ शरेणाभिहतो रामेण रणकर्कशः | पपात सहसा वाली निकृत्त इव पादपः ॥ १ ॥ 
स भूमो न्यस्तसबाङ्गस्तप्तकाञ्चनभूपणः । अपतद्देवराजस्य सुक्तरस्मिरिव ध्वजः ॥ २॥ 
अस्मिन्निपतिते भूमो हयक्षाणां गणेश्वरे । नष्टचन्द्रमिव व्योम न व्यराजत मेदिनी ॥ ३॥ 


डर गए ओर प्रलयकाल आया हुआ समझकर सृगा भाग गए ॥३४॥ जलते हुए वजके समान गजेन 
करनेवाला अपना बाण रामचन्द्रने वालिके कलेजेमें मारा ॥३५॥ उस बाणे लगनेसे कपिराज 
बली वालि प्रथ्वीमें गिर पड़ा ॥३६॥ आश्विन पूर्णिमाके उठाए हुए इन्द्रष्वजके समान अचेतन होकर 
वालि प्रथ्वीमें गिर पड़ा । उसका गला रुक गया और उसने आते शब्द घीरेसे कहा ॥३७॥ प्रलय- 
कालके समान सोने और चाँदीका बना हुआ रात्रको नष्ट करनेवाला बाण नरश्रेष्ठ रामने चलाया । जिस 
प्रकार महादेवने धूमके साथ प्रदीप्त अग्निका आविष्कार किया था ॥३८॥ रुधिर ओर पसीनेके बहनेसे 
चालिका समस्त शरीर भींग गया था । अतएव पर्वत पर उत्पन्न पुष्पित अशोकके समान वह मालूम 
होता था । चह इन्द्रका पत्र वालि गिराए हुए इन्द्रध्वजाके समान प्रथ्वी पर गिर पड़ा ॥३९॥ 


आदिकाव्य वास्मीकीय राप्रायणके किष्किन्वाकाएडका सोलइवाँ सगे समाप्त: । 
Se oR SB 


- _रणमें ककश वालि रामके बाण लगने से कटे वृक्षके समान प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥१॥ सोनेके भूषण 
वाले बालिका समस्त शरीर एथ्वीपर पड़ा था । रस्सीके टूट जानेसे इन्द्रकी ध्वजाके समान वह एथ्वी 
पर गिरा पड़ा था ॥ २॥ वानर ओर भालुके राजा वालिके पृथ्वीपर गिरनेपर चन्द्रहीन आकाशके 


टू 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





वाल्मीकीय-रामायणे Ug 


भूमी निपतितस्यापि तस्य देहं महात्मनः | न श्रीजहाति न प्राणा न तेजो न पराक्रमः । ४ ॥ 
शक्रदत्ता बरा माला काश्चनी रन्रभूषिता | दधार हरिमुख्यस्य प्राणांस्तेजः श्रियं च सा ॥ ५ ॥ 
स तया मालया वीरो हैमया हरियूथपः । संध्यानुगतपयेन्तः पयोधर इवाभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्य माला च देहश्च ममघाती च यः शरः । त्रिधेव रचिता लक्ष्मीः पतितस्यापि शोभते ॥ ७॥ 
तदं तस्य वीरस्य स्तरगमागेम्रभावनस्‌ । रामवाणासनश्षिपमाबहत्परमां गतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
त तथा पतितं संख्ये गताचिषमिवानळम्‌ | ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकादिह च्युतम्‌ ॥ ९ ॥ 
आदित्यपिब कालेन युगान्ते ञचुवि पातितम्‌ । महेन्द्रमिव दुधरषभ्रपेन्द्रमिव दुःसहम्‌ ॥ १०॥ 
महेन्द्रपुज्न॑ पतितं वालिनं हेममालिनम्‌ । व्यूढोरस्कं महाबाहुं दीसास्यं हरिलोचनम्‌ ॥११॥ 
लक्ष्मणानुचरो रामो ददरशोपससपं च । तं तथा पतितं वीरं गताचिषमिवानलम्‌ ॥१२॥ : 
बहुमान्य च तं वीरं वीक्षमाणं शनेरित्र उपयातौ महावीयों तरौ रामलक्ष्मणौ ॥१३॥ 
त दृष्टा राघवं वाली लक्ष्मणं च महाबलम्‌ । अब्रवीत्परुष वाक्यं अञ्चितं धर्मसंहितम्‌ ॥१४॥ 
स  भूमावल्पतेजोसुनिहतो नष्टचेतनः। अथसंहितया बाचा गबितं रणगर्वितम्‌ ॥१५॥ 
पराड्युखवधं कृत्वा कोउ प्राप्तस्त्वया गुण; । यदहं युद्धसंरब्धस्त्वत्क्ृते निधनं गतः ॥१६॥ 


समान प्रथ्वी शोभित नहीं होती थी ॥ ३ ॥ उस महात्माके रारीरको ए्वीपर गिरनेपर भी शोभा, ” 
प्राण, तेज और पराक्रम नहीं छोड़ते थे। ४ ॥ इन्द्रकी दी हुई सोनेकी माला, जिसमें रन्न जड़े थे. 
वालिके प्राण, तेज, शोभा आदिकी रक्षा करती थी ॥५॥ बह वानराधिपति उस सोनेकी मप 
सन्ध्यारागरक्त मेघके समान माळूम पड़ता था ॥ ६॥ उस माला, शरीर और मनोभेद करनेवाले 
उस बाण इन तीनों की प्रथ्वीमें गिरनेपर भी अलग अलग - शोभा हुई ॥ ७॥ वह अस्त्र उस वीरको 
स्वगर्में ले जानेवाला हुआ । रामके धनुषसे छूदे हुए बाणने उसको उत्तम गति दी ॥ ८ ॥ इस प्रकार 
गिरा हुआ वालि प्रभाहीन अभिके समान माळूम पड़ता था । पृण्यकी समाप्ति पर देवलोकसे गिरे 
ययातिके समान मालूम पड़ता था ॥ ९ ॥ प्रलयकालमें कालके द्वारा प्रथ्वीपर गिराए सूयके समान, 
इन्द्रके समान पराजित होनेक्रे अयोग्य,- उपेन्द्रके समान सहन करनेमें अशक्य , सोनेकी माला धारण 
करनेवाले इन्द्रके पुत्र वालिको रामचन्द्रने देखा । उसकी लम्बी छाती, लम्बी बाँह, 'वमकीला मँह 
ओर पीली आँखे, लक्ष्मणके साथ रामचन्द्रने देखीं भौर वे उसके पास गए । बह उस प्रकार गिरा हुआ 
वीर अ्रभाहीन अभिके समान मालूम पढ़ता था ॥१०, ११, १२॥ धीरेसे उसकी ओर देखकर महा- 
पराक्रमी राम और लक्ष्मणने उसका सम्मान किया और वे उसके पास गए ॥१३॥ वालिने बलवान्‌ 
राम और लक्ष्मणको देखकर धर्मयुक्त, कठोर और विनययुक्त वचन कहे ॥१४॥ भूमिमें पड़ा हुआ 
चेतना और चेष्टाहीन वालि रणगर्षित रामचन्द्रसे अथयुक्त वचन बोला ॥१५॥ छिपकर वध करनेवाले 
आपने कोनसा गुण देखा जो दूसरेसे युद्ध करनेमें लगा हुआ मैं आपके कारण मारा गया ॥१६॥ 
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` कुळीनः सरस्वसपन्नस्तेजस्वी चरितत्रतः | रामः करुणवेदी च प्रजानां च हिते रतः ॥१७॥ 
सानुक्रोशो महोत्साहः समयज्ञो दृढव्रतः । इत्येतत्सवंभूतानि कथयन्ति यशो श्रवि ॥१८॥ 
दमः शमः क्षमा धर्मो इतिः सर्वं पराक्रमः | पार्थिवानां गुणा राजन्दण्डश्चाप्यपकारिषु ॥१९॥ 
तान्शुणान्संप्रधायाहमग्रय॑ चाभिजनं तव । तारया प्रतिषिद्धः सन्सुग्रीवेण समागतः ॥२०॥ 
न मामन्येन संरब्धं प्रमत्तं वेद्धुमहसि । इति ते घुद्धिरत्पन्ना वभूवादशेने तव ॥२१॥ 
स त्वां बिनिहतात्मान थमंध्वजमधार्मिकस्‌ । जाने पापसमाचार तृणः कूपमिवाष्टतस्‌ ॥२२॥ 
सतां वेषधरं पाप प्रच्छन्नमिव पावकम्‌ । नाहं त्वमभिजानाभि धमच्छ्माभिसंद्टतम्‌ ॥२३॥ 
विषये वा पुरे वा ते यदा पापं करोम्यहम्‌ । नचत्वामबजानेऽहं कस्मारवं हस्यकिल्विषस्‌।२४।। 
फलपूलाशन नित्यं वानर वनगोचरम्‌ । मामिद्दप्रतियुध्यन्तमन्यन च समागतम्‌ ॥२५॥ 
त्वं नराधिपतेः पुत्रः प्रतीतः भ्रियदशनः । लिङ्गमप्यस्ति ते राजन्दृश्यते धमंसहितम्‌ ॥२६॥ 
क! क्षत्रियङुर्लू जातः श्रुतबात्नष्टसंशयः। धमलिइमतिच्छत्नः क्रूर कमं समाचरेत्‌ ॥२७॥ 
त्वं राघवकुले जातो धर्मवानिति विश्रतः | अभव्यो भव्यरूपेण किमथ परिधावसे ॥२८॥ 
साम दान क्षमा धमः सत्य तिपराक्रमां । पार्थिवानां गुणा राजन्दण्डश्राप्यपकारिषु ॥२९॥ 
वयं बनचरा राम सगा मूलफलाशिनः । एषा प्रकृतिरस्माकं पुरुषस्त्व नरेखर ॥३०॥ 
कुलीन, बलवान्‌, तेजस्वी, चरित्रवान्‌, दुखियोंका दुःख जाननेवाले और प्रजाका हित करनेवाले रामचंद्र 
हैं ॥१७॥ रामचन्द्र दयाळु, उत्साही, डचितानुचित जाननेवाले और दू संकल्प करनेवाले हैं । यह 
` तुम्हारा यश सब प्राणी परथ्वीमें कहते हैं ॥१८॥ दम, शाम, क्षमा, धम, शति, सत्व ओर पराक्रम 
ये राजाओंके गुण हें । अपकारियोंको दणड देना भी राजगुण दै ॥१९॥ आपके उन सदूगुणोंको तथा 
आपके श्रेष्ठकुज्ञको जानकर ही ताराके निषेध करनेपर भी में सुमीवसे लड़ने आया ॥२०॥ दूसरोंसे 
युद्धमें लगे हुए, अतएव असावधान सुको आप नहीं मारेंगे-यह बात आपको बिना देखे ही मैंने 
समक ली थी ॥२१॥ अब में तुमको आत्माको हनन करनेवाला, धमका चिहण धारण करनेवाला, वस्तुत 
मघाभिक और पापी समझता हैँ । तुम तणसे ढँके कूँएके समान भयानक हो ॥२९॥ सञ्जनोंका वेश 
धारण करनेवाले, पर पापी तुम, छिपे अशिके समान दो । धमेके चिल्ले छिपे हुए तुमको में नहीं जान 
सका ॥२३॥ सैंने तुम्हारे देशामें या नगरमें कोई उपद्रव नहीं किया, मैंने तुम्हारा तिरस्कार नहीं किया, 
अतएव सुर निरपराघीको तुमने क्यों मारा १ ॥२४॥ में वानर हूँ, वनमें रहता हूँ, सदा फल मूल खाता 
हैँ । सैं तुमसे युद्ध नहीं करता था, किन्तु दूसरे से युद्ध कर रहा था । फिर तुमने मुझे क्‍यों सारां ? ॥२५॥ 
आप राजाके पुत्र हैं, सवंग्रिय प्रसिद्ध हें । आपमें धम के चिह् भी वर्तमान हैं ॥२६॥ कोन क्षत्रिय-कुल- 
में उत्पन्न शास्त्रवेत्ता सन्देहरहित तथा घमंका चिह्न धारण करनेवाला ऐसा छर कमे कर सकता है १।।२७!। 
तुम रघुवंशमें उत्पन्न हुए दो । घमोत्माके नामसे प्रसिद्ध दो । तुम क्रूर दो, पर एथ्वीमें सोम्य रूप धारण 
कर घम रहे हो। यह क्यों ? .॥२८॥ साम, दाम, क्षमा, घर्मे, सत्य, घेये और पराक्रम राजा ओके 
ये गुण हैं। अपकारियोंको दरड देना भो राजशुण है ॥२९॥ रामचन्द्र, इम बनवासी पशु हैं। फल 
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` भूमिहिरण्यं रूप च निग्रहे कारणानि च । तत्र कस्ते वने छोभो मदीयेषु फलेषु वा ॥३१॥ 


नयश्च विनयथ्षोभो निग्रहालुग्रहावपि । राजष्ठततिरसंकीर्णा न दृपाः कामहत्तयः ॥३२॥ 
त्वं तु कामप्रधानथ कोपनआनवस्थितः । राजब्ृत्तषु संकीणः शरासनपरायणः ॥३३॥ 
न तेऽस्त्यपचितिधमे नार्थे बुद्धिरवस्थिता । इन्द्रिये! कामहत्तः सन्ह्ृष्यसे मनुजेश्वर ।॥।३४॥ 
हत्वा बाणेन काङ्स्त्थ मामिहानपराधिनस्‌ ।कि वक्ष्यसि सतां मध्ये कर्म कृतवा जुग॒ुप्सितम॥३५॥ 
राजहा ब्रह्महा गोघ्नश्चोरः प्राणिवधे रतः । नास्तिकः परिवेत्ता च सर्वे निरयगामिनः ॥३६॥ 
सूचक कदयश् मित्रघ्रो गुरुतल्पगः । लोकं पापात्मनामेते गच्छन्ते नात्र संजयः ।३७। 
अधायचममे सङ्गी रोमाण्यस्थि च वर्जितम्‌ | अभक्ष्याणि च मांसानि तवद्विधै्धर्मचारिभिः।।३८॥ 
पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रेण राघव । शल्यकः श्वाविधो गोधा शशः कूम्च पञ्चमः ३९॥ 
चमे चास्िच मे राम न स्पृशन्ति मनीषिणः ।अभक्ष्याणि च मांसानि सोऽहं पश्चनखो इतः। ४०॥ 
तारया वाक्यशुक्तोऽहं सत्यं सव हया हितम्‌ । तदतिक्रम्य मोहेन काछस्य वशमागतः ॥४१॥ 
त्वया नाथेन काकुत्स्थ न सनाथा वसुंधरा । प्रमदा शीलसंपूर्णा पत्येव च विधर्मणा ॥४२॥ 
शठो नेतिक शरुद्रो मिथ्याप्रश्रितमानसः । कथं दशरथेन स्वं जातः पापो महात्मना ॥४३। 
मूल खाते है। यही हम लोगोंका स्वभाव है ।-पर महाराज आपतो पुरुष हैं ॥३०॥ पृथ्वी, सोना और 
रूप वधके कारण कहे गए है । मेरे अधीनके इस. बनमें आपको किसका लोभ है ? मेरे फलोंके लिए 
आपको क्यों लोभ हो सकता दै ? ॥३१॥ नीति और नम्रता, निप्र और अनुग्रह ये राज-धर्म हैं और 
इनका उचित उपयोग करना राजाका धमं है। राजा यथेच्छाचारी नहीं होता ॥३२॥ तुम तो अपनी 
इच्छाके अनुसार काम करते दो । लोभी और चंचल हो। राजधर्मका ज्ञान तुमको नहीं है । तुम्हें केत्रल 
धचुषका सहारा है ।।३३॥ धमंमें तुम्हारी श्रद्धा नहीँ हे और न अथ ही की ओर तुम्हारा ध्यान है । 


. तुम यथेच्छाचारी हो अतएव इन्द्रियोंके अधीन होकर काम करते हो ॥३४॥ काकुत्स्थ, अनपराधी सुम 


को बाणसे मारकर सञ्जनोंके बीचमें क्या. कहदोगे ? इस निन्दित कर्मका समर्थन कैसे करोगे १।।३५॥ 
राजा, त्राझण ओर गौकी हत्या करनेवाला, चोर, प्राणिवधमें निरत, नास्तिक, भौर परिवेत्ता (बड़े भाई- 
के पहले व्याह करनेवाला) ये सब नरकगामी होते हैं ॥३६॥ चुगल, लोभी, मित्रघाती ओर गुरु-ख्री- 
गामी ये पापियांके लोकमें जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥३७॥ आपके समान धर्मात्मा सज्जन मेरा चर्म 
भी तो धारण नहीं करते। बाल भोर हृड्डियाँ मी अस्प्श्य समभी जाती हैं और मांस भी अभचय दै ।३८। 
राह्मण ओर क्षत्रियको पश्वनख संज्ञक इन पॉचोका ही मॉस खानेका विधान है, शल्यक, शवो विध,गोषा, 
शरा ओर कूम ॥३९॥ मेरा चाम मेरी हृड्डियाँ सज्जनोंके द्वारा अस्पृश्य समझी जाती हैं और मेरा मांस 
सी अभक्ष्य हे, फिर भी आपने झुम पंचनखको मारा है ||४०॥ सचमुच सर्वज्ञ ताराने सुमे दित- 


का उपदेश दिया था । मोहसे उसे न मानकर मैं कालवश हुआ ॥४१॥ विघर्मी पतिको पाकर शीलवती 


खीके समान; दे काझुत्स्थ ! तुमको स्वामी पाकर यह परथ्वी सनाथ नहीं हुई ॥४२॥ छिपकर पाप करने- 
वाला, दूसरेका अपकार करनेवाला, ओछा, अपने अन्तःकरणपर अधिकार न रखनेवाला, तुम्हारे समान 


न 
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छिज्ञचारिञ््यकक््येण सतां धमातिवतिंना । त्यक्तधर्माडुबोनाहं निहतो रामहस्तिना ॥४४॥ 
अशुभं चाप्ययुक्त च सतां चेव विगहितम्‌ । वक्ष्यसे चेदशं कृत्वा सद्भिः सह समागतः ॥४५॥ 
उदासीचेषु यो5स्मासु विफ्रमोऽय प्रकाशितः । अपकारिषु ते राम नेवं पञ्यामिं विक्रमम्‌ ॥४६॥ 
इश्यमानस्तु युध्येथा मया युधि नृपात्मज । अद्य वैवस्वतं देवं पश्येस्त्वं निहतो मया ॥४७॥ 
त्वयाऽघश्येन तु रणे निहतोऽहं दुरासदः । प्रसुप्तः पन्नगेनेव नरः पापबशं गतः ॥४८॥। 
सुग्नीवभियकामेन यदहं निहतस्त्वया । मामेष यदि पूर्वं त्वमेतद्थमचोद्यः 
मेयिलीमहमेकाह्ा तब चानीतवान्भवे ॥४९॥ 
राक्षस च दुरात्मानं तय भायोपहारिणम्‌ । कण्ठे वदुध्वा मद्य़ां तेऽनिहतं रावणं रणे ॥५०॥ 
न्यस्तां सागरतोये वा पाताछे वापि मंथिलीस्‌। आनयेयं तवादेशाच्छ्लेतामश्वतरीमिव ॥५१॥ 
युक्तं यत्माझयाद्राज्य सुग्रीव: स्वगते मयि । अयुक्तं यदधर्मेण त्वयाहं निहतो रणे ॥५२॥ 
काममेगँबिधो लोकः कालेन विनियुज्यते । क्षमं चेद्भवता प्राप्तमुत्तरं साधु चिन्त्यताम्‌ ॥५३॥ 
इत्येवञचुक्त्वा परिशुष्कवक्कः शराभिघाताञ्मयितो महात्मा । 
समीक्ष्य राम रविसनिकाश तूष्णीं वभो वानरराजस्‌ डुः ॥५४॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे बाइमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तदशः सर्गः ॥ ११॥ 
Re -: 

पापी पुत्र महाराज दशरथने कैसे उत्पन्न किया ॥४३॥ च रित्रकी मयादा जिसने तोड़ दी है, सज्जनोंके 
धर्मका जिसने उल्लंघन किया है, धर्मे अंकुराको जिसने हरा दिया है, उस राम नामक हाथीके द्वारा 
में मारा गया ॥४४॥ अमंगल, अनुचित और सञ्जनोंके हारा निन्दित ऐसा काम करके सञ्जनोंसे मिलने 
पर तुम क्या कहोगे।४५। उदासीनके प्रति आपने जो यह विक्रम दिखलाया दै, आपका वैसा विक्रम 
अपकारियोंके प्रति में नहीं देखंता ॥४६॥ राजपत्र रणमें सामने आकर यदि तुम मुझसे युद्ध करते तो 
मेरे द्वारा मारे जाकर सूयदेवका दशेन करते ॥४७॥ तुमने तो छिपकर युद्धमें सुरे मारा है, जिस प्रकार 
सोया हुआ मनुष्य साँपके द्वारा कार दिया जाता है और मर जाता है ॥४८॥ सुग्रीवक्े हितके लिए 
जो तुमने मुके मारा है, अपना वह अभिप्राय यदि तुमे मुकसे कहते तो एकही दिनमें में जानकीको 
ला देता ॥४९॥ तुम्हारी खीके इरण करनेवाले दुरात्मा राक्षंस रावणका गला बाँवकर तुम्हारे सामने 
जीता उपस्थित कर देता ॥५०॥ समुद्रके जलमें या पातालमें भी यदि जानकी होती तो में ला देता, 
जिस प्रकार श्वेतास्वतरकी श्रुति लाई गई थी ॥५१॥ मेरे स्वगं जानेपर यह राज्य सुप्रीव पावेगा, यह 
` उचित है, पर अधमसे मेरा वध किया यहद अनुचित हुआ ॥५२॥ हमारे समान मनुष्य कालसे हटाए ही 
जाते हैं, अर्थात्‌ उनकी मृत्यु होती है; पर छिपकर मारना आपके लिए उचित हो तो आप इसका उत्तर 
सोचें ॥५३॥ पश्चात्‌ ऐसा कहकर सूय॑के समान तेजरची रामको देखकर वालि चुप हो गया । उसका 


मुँह सूख गया था ओर बाण लगनेके कारण वद्द व्याकुल ददो रहा था ।५४।। 
आदिकाष्य वास्मोकीय-रामायणके किष्किन्धाकाणडका सत्रद्वाँ सगे समाप्त । 
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अष्टादशः सर्गः १८ 


त्यक्तः प्रश्रितं वाक्यं धमाथसहित हितम्‌ । परुषं वालिना रामो निहतेन विचेतसा ॥ १ ॥ 
तं निष्प्रभमिवादित्यं सुक्ततोयमिवाम्बुदम्‌ । उक्तवाक्यं हरिश्रेष्ठञ्ुपशान्तमिवानलस्‌ ॥ २ ॥ 
घर्मा्थणुणसंपन्न हरीश्वरमचुत्तमम्‌ । अधिक्षिप्षस्तदा रामः पश्चाद्वाळिनमन्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
धर्ममर्थं च कामं च समयं चापि छौकिकम्‌ । अविज्ञाय कथं वाल्यान्मामिहाद्य विगहसे ॥ ४॥ 
अपृष्टा बुडिसपन्नान्टृद्धानाचायसंमतान्‌ । सोम्य वानरचापल्यास्नं मां वक्तमिहेच्छसि। ५ || 
इद्ष्वाकूणामिय भूमिः सशैलवनकानना । मृगपक्षिमनुष्याणां निग्नहालुग्रहेष्वपि ॥ ६॥। 
तां पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवानजु) । धमंकामार्थतत्वज्ञो निग्रहानुग्रहे रतः ॥ ७॥ 
नयश्च विनयश्चोभौ य स्मिन्सत्यं च सुस्थितम्‌ । विक्रमश्च यथा दष्टः स राजा देशकालवित्‌ । ८॥ 
तस्य धमकृतादेशा वयमन्ये च पार्थिवाः । चरामो वसुधां कृत्स्नां धमेसंतानमिच्छवः।। ९ ॥ 
यस्मिन्नुपतिशादूले भरते धरमबस्सले । पालयत्यखिलां पृथ्वी कथरेद्धमेविपरियम्‌ ।।१०॥ 
ते वय मागविश्रष्ट स्वधर्म परमे स्थिताः । भरताङ्ञां पुरस्कृत्य चिन्तयामो यथाबिधि ।।११॥। 
त्व॑ तु संक्गि्धमेश्च कमणा च विगहितः । कामतन्त्रमधानश्च न स्थितो राजबत्मनि ॥१२॥ ` 
ज्येष्ठो राता पिता वापि यथ विद्यां प्रयच्छति । त्रयस्ते पितरो ज्ञेया धम च पथि वतिनः ॥१३॥ 
यबीयानात्मनः पुत्रः शिष्यभ्रापि गुणोदितः। शुत्वत्ते त्रयथिन्त्या धम चैवात्र कारणम्‌ ॥१४॥ 


बाणसे आहृत अचेत वालिने रामचन्द्रसे कठोर, धर्माणेयुक्त, हितकारी और विनीत बचन 

कहे ॥१॥ प्रभाहीन आदिस्यके समान, जलद्दीन मेघके समान, बुझी अभ्निके समान, श्रेष्ठ वानरेश्वरके धमे 
अर्थेयुक्त वचनसे तिरस्कृत होकर रामचन्द्र उससे बोले ।।३।। धर्म अथी काम और लौकिक भाचारको 
बिना जाने लड़कपनके कारण तुम मेरी क्यों निन्दा करते हो ? ॥४॥ बुद्धिमान्‌, आचाय-सम्मत बृद्धों- 
से बिना पूछे वानरी चंचलतासे प्रेरित होकर तुम मुझे उपदेश देना चाहते हो ? ।॥५॥ परवत वन आदिसे 
युक्त यह समस्त प्रथ्वी इच्वाकुओं की है । अतएव पशु पक्षी तथा मनुष्यों पर दया और दण्ड देनेका 
इन्हें अधिकार है ॥६॥ धर्मात्मा, सत्यवादी, सरल भरत उस प्रथ्वीका पालन करते हैं । धमे, काम 
ओर अथैके तत्त्वोंको जाननेवाले वे निम्रह, भनुप्रह भी करते हैं ।।७।। नय, विनय, सत्य, शाख्जाचुकूल 
विक्रम, जिसमें हैं, वही देश-काल जाननेवाला भरत राजा है ॥८॥ हम तथा अन्य राजा लोग धमकी 
वृद्धिके लिए राजाके द्वारा धार्मिक क्ृत्यों को देखनेके लिए नियुक्त हुए हैं ओर इसी लिए समस्त प्रथ्वी- 
का परिश्रमण करते हैं ।।९॥ राजश्रेष्ठ, धर्मवत्सल भरतके शासनकालमें कौन घसे-विरुद्ध काम कर 
सकता है ? ।।१०।। हमलोग अपने धममें स्थित होकर भरतकी आज्ञासे धम-विरुद्ध चलनेवालेका विधि 
पूचक विचार करते हैं. ११।। तुमने धमका नाश किया है । तुम्हारे कमे भी निन्दित हैं । तुम कामको 
पुरुषाथे सममनेवाले हो । राजधमेके अनुसार नहीं चलते ॥१२॥ ज्येष्ठ आइ, पिता या जो विद्या देता 
है, ये तीनों घमीनुकूल चलनेवालोंके लिए पिताके समान हैं ॥१३॥ छोटा भाई, पुत्र, गुणवान, शिष्य 
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सूक्ष्म! परमबिज्ञेयः सतां धमः संगम । हृदिस्थः सर्नभूतानामात्मा वेद शुभाळुमम्‌ ॥१५॥ 
चपलअपले! साथ वानरैरकृतात्मभिः । जात्यन्ध इव जात्यन्धैमेन्त्रयन्पेक्षसे नु किम ॥१६॥ 
अह तु व्यक्ततामस्य वचनस्य ब्रवीमि ते । नहि मां केवलं रोषात्त्व विगर्हितुमहेसि ॥१७॥ 
तदेतत्कारणं पश्य यदर्थ त्वं मया इतः । भ्रातुवेतंसि भार्यायां त्यक्तवा धर्म सनातनम॥१<॥ 
अस्य त्वं धरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । रुमायां वतसे कामात्स्नुपायां पापकर्मकृत्‌ ॥]९॥ 
तद्यतीतस्य ते धर्मोत्कामहत्तरय वानर । भ्रातृभायाभिमर्शेऽस्मिन्दण्डोऽयं मतिपादितः।।२०॥ 
नहि लोकविरुद्धस्य  छोकदृत्तादपेयुषः । दण्डादन्यत्र पश्यामि निग्रहं इरियूथप ॥२१॥ 
न च ते मषये पापं क्षत्रियोऽहं . कुलोद्गतः । औरसीं भगिनी वापि भार्या वाप्यनुजस्य यः॥२२॥ 
प्रचरेत नरः कामात्तस्य दण्डो वधः स्मृतः । भरतस्तु महीपालो वयं त्वादेशवर्तिनः ॥२३॥ 
त्वं च घमादतिक्रान्तः कथं शक्यपुपेक्षितुम । गुरुपमंव्यतिक्रान्त प्राज्ञो धर्मेण पालयन्‌ ॥२४॥ 
भरतः कामयुक्तानां . निग्रहे पयंवस्थितः | बयं तु भरतादेशावधिं कृत्वा हरीश्वर । 

त्वद्विधा न्भिन्नमयांदाच्नि्रहीतुं व्यवस्थिताः ॥२५॥ 
सुग्रीवेण च मे सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा । दारराज्यनिमित्तं च निःश्रेयसकरः स मे ॥२६॥ 
प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसंनिधो । प्रतिज्ञा च कथं शक्या मद्विेनानवेक्षितुम्र ॥२७॥ 


ये तीनों पुत्रके समान हैं । ऐसा समझनेका भी कारण घमे ही है ॥१४॥ हे वानर, सञ्जनोंका घमे सूक्ष्म 
है, अतएव दुज्ञय है; किन्तु सब पराणियोंके हृदयमें रहनेवाला आत्मा हा पाप पुण्य जान सकता 
है ॥१५॥ जन्मान्धके साथ बातचीत करके जन्मान्ध क्या जान सकता है, उसी प्रकार अस्वस्थचित्त 
चपल वानरोंके साथ बात करके तुम चपल वानर धमकी बात क्या जान सकते हो १।।१६॥ में अपनी ` 
इस बातको साफ साफ कहता हूँ, तुम केबल क्रोध करके मेरी निन्दा नहीं कर सकते ॥१७॥ सनातन- 
धमका त्याग कर तुम छोटे भाईको ख्ीका उपभोग करते हो, यही कारण है जिसके लिए मैने तुम्हें 
मारा है ॥१८॥ महात्मा सुश्रीवके जीते जी उनकी स्त्री और अपनी पतोहू रुमाके साथ तुम पाप-कमे 
करते हो ॥१९॥ तुम धमका त्यागकर स्वेच्छानुसार आंचरण करते दो । भाईकी खीके उपभोगके लिए 
प्राणदरडकी आज्ञा है ॥२०॥ लोक-विरुद्ध सञ्जनोचित व्यवद्दारसे निन्दित कायके लिए दरडके अलावा 
और कोई प्रायस्रित्त मैं नहीं देखता ॥२१॥ में क्षत्रियकुलमें उत्पन्न हुआ हूँ । में तुम्हारे इस पापाचरण- 
को नहीं सह सकता । कन्या, बहिन ओर छोटे भाईको खनी ॥२२॥ इनके साथ जो कामका व्यवहार 
करता है उसका दण्ड प्रावध दै । भरत राजा हें और इम लोग उनके आज्ञापालक हैं ।॥ २३॥ तुमने धमकी 
मर्यादा तोड़ी दै। तुम्हें क्षमो कैसे किया जा सकता है । श्रेष्ठ धमेका उल्लंघन करनेवालेको दरड देकर, धमं - 
पूचेक प्रजाका पालन करते हुए भरत यथेच्छाचारियोंको दणड देनेके लिए तैयार हैं ओर हम लोग 
उनकी आज्ञाके अनुसार तुम्हारे समान धमंद्रोद्दियांको दण्ड देनेके लिए उद्यत हें ॥२४, २५॥ जिस 
प्रकार लहमणसे मेरी मेत्री है, सुग्रीबसे भी चैसी ही है। स्री ओर राज्य पाने पर मेरे कल्याणके लिए 
वे प्रतिज्ञाबद्ध हैं ॥२६॥ मैने उनके सामने प्रतिज्ञा की है । हमारे समान मनुष्य प्रतिज्ञाकी उपेक्षा कैसे. 
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तदेभिः कारणेः सर्वैर्भदद्धिधेमेसंश्निते!। शासनं तव यथुक्तं त्भवानचुमन्यतास्‌ ॥२८॥ 
सर्वथा धश इत्येव द्रष्टव्यस्तव निग्रहः । वयस्यस्योपकतेव्यं धममेवाचुप्यता 
गृहीतो धर्मकुशलैर्तथा तच्चरितं मया | | २९ 
शक्यं त्वयापि तत्कार्यं धर्ममेवाजुवतता । शूयते महुना गीतो शछलोको चारिञ्रवत्सली ॥३०॥ 
राजभि््तदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवा! । निर्मलाः स्वगेमायान्ति सन्तः सुकृ तिनो यथा। ३१॥ 
शासनाद्वापि मोक्षाद्व स्तेनः पापात्मपुच्यते । राजा त्वशासन्पापस्य तदवाझोति किल्विषम्‌ २२।। 
आर्येण मम मांधात्रा व्यसनं घोरमी प्सितम्‌ । श्रमणेन कृते पापे यथा पापं कृतं त्वया ॥३३॥ 
अन्यैरपि कृतं पापं परम्तैवेसुधाधिपैः । प्रायश्चित्तं च कुवन्ति तेन तच्छाम्यते रजः ।।३४।। 
तदलं परितापेन धर्मतः परिकल्पितः । वधो वानरशादूल न बयं स्ववशो स्थिताः ॥३४॥ 
शृणु चाप्यपरं भूयः . कारणं इरिपुंगव । तच्छुत्वा हि महद्रीर न मन्यु कहुमहसि ॥३६॥ 
न मे तत्र मनस्तापो न मन्युहरिपुंगव । वाणुराभिश्च पाशैश्च कूटैश्च विविधैनराः । २७॥ 
प्रतिच्छञ्नाश्च हञ्याश्च गृहन्ति सुबहन्शगान । प्रधावितान्बा वित्रस्तान्विस्रव्धानतिषिष्टितान्‌।। ३८॥ 
प्रमत्तानप्रमत्तान्वा नरा मांसाशिनो भृशम्‌ । विध्यन्ति विमुखांश्रापि न च दोषोऽत्र विद्यते॥ ३६॥ 
यान्ति राजषयश्चात्र शृगयां धम कोविदाः । तस्मारव' निहतो युद्धे मया वाणेन वानर । 
अयुध्यन्प्रतियुध्यन्वा यस्माच्छाखामृगो सि | _ ॥४०॥ 
कर सकते हैं ॥ २७ ॥ धर्मोविहित इन कारणोंसे तुम्हारा जैसा शासन करना उचित था, तुम्हें जैसा 
दणड दिया जाना चाहिए था, वैसा मैंने दिया | बह शाखुकूल है, यह बात तुम भी मानो ॥२८॥ मैंने 
जो तुम्हें दणड दिया है वह केवल धर्मकी दृष्टिसे । मित्रका उपकार करना भी धर्म ही है ॥२९॥ घमे- 
पालन करनेके लिए 'तुमको भी ऐसी बात करनी ही पड़ती। मनुने चरित्र रक्षाके दो श्लोक कहे हैं. । बुद्धि- 
मानोंने उन्हें माना है । मैंने वढी किया है ॥३०॥ मनुष्य पाप करके राजाके द्वारा उसका दरड भोग 
. कर निर्मल हों जाते हैं और पुण्यात्माओंके समान स्वर्ग जाते हैं ॥३१॥ शारीरिक दण्डसे अथवा निर्वा- 
 सनसे चोर आदि पापी पापमुक्त हो जाते हैं, राजा यदि दरड न दे तो वह उस पापका अपराधो होता 
है ॥३२॥ जैसा पाप तुमने किया दै वैसा पाप करने पर, एक श्रवण (जैन वा बौद्ध सन्यासी) को मेरे 
पूवज मान्धाताने शाखानुकूल कठोर दणड दिया था ॥३३॥ अन्य राजाओंने भी पाप करनेपर लोगों को दरड 
दिये हैं और उन लोगोंने प्रायश्चित भी किए हैं, जिनसे उनके पाप दूर हुए हैं ॥३४॥ अतएव वानरराज, पश्चा- 
त्ताप्र न करो । तुम्हारा वध शास्रकी आज्ञासे धमरक्षाके लिए हुआ दै; क्‍योंकि हम लोग अपने अधीन नहीं 
हैं ॥३५॥ वानरश्रेष्ठ, अब दूसरा भी कार्य सुनो, जिसके सुननेसे तुम्हारा क्रोध दूर हों सकेगा ॥३६॥ 
तुमको छिपकर जो मैंने मारा है उसके विषयमें न तो मुझे पश्चात्ताप है और न किसी प्रकारका दुःख 
है ॥३७॥| जाल, पाश तथा अनेक प्रकारके छलसे छिपकर या प्रत्यक्ष हो कर मनुष्य पक्षियों ओर स्रगो- 
को मारते हैं । वे दौड़ते हों, डरे हों, चुपचाप बे ठे हों अथवा अनेक पालित सरुगोंसे लड़ाई करते हो ।३८। 
मांस खानेवाले मनुष्य प्रमत्त, अप्रमत्त अथवा भागते हुए युगोंका बघ करते . हैं. और इसमें कोई दोष 
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दुळभस्य च धमेस्य जीवितस्य शुभस्य च । राजानो वानरश्रे्ठ प्रदातारो न संशयः ॥४१॥। 
तान्न हिंस्यान्न चाक्रोशेन्नाप्तिपेत्नािय देत्‌ । देवा माचनुषरूपेण चरन्त्येते महीतले ।।४२॥ 
त्वं तु धर्ममविज्ञाय केवलं रोषमास्थितः । विदूषयसि मां धर्मे पिठपैतामहे स्थितम्‌ ॥४३॥ 
एवयुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितो श्रम्‌ । न दोषं राघवे दध्यो धर्मऽधिगतनिश्चयः ॥४४।। 
प्रत्युवाच ततो राम' प्राञ्ञलिवानरेश्वरः। यरवमात्य नरश्रेष्ठ तत्तथैव न संशयः ॥४५॥ 
प्रतिवक्तुं प्रकृष्टे हि नापकृष्टस्तु शक्नुयात्‌ । यदयुक्तं मया पूर्वं भ्रमादाद्वाक्यमप्रियम्‌ ।।४६ | 
तत्रापि खलु मां दोषं कतुं वाहंसि राघव । त्वं हि दष्टा्थंतवज्ञः प्रजानां च हिते रतः | 

कार्येकारणसिद्धौ च प्रसन्ना बुद्धिरव्यया _॥४७॥। 
मामप्यवगतं धर्मादृव्यतिक्रान्तपुरस्क्ृतम्‌ । धर्मसंहितया वाचा धर्मज्ञ परिपालय ।।४८॥। 
बाष्पसंरुद्व्कण्ठस्तु वाली सातरवः शनेः | उवाच रामं संप्रक्ष्य प्लम इव द्विपः ।।४९॥ 
न चात्मानमहं शोचे न तारां नापि वान्धवान्‌ । यथा पुत्रं. शुणय्येष्ठमङ्गदं कनकाङ्गदम्‌ ।।५०॥। 
स ममादशनाद्दीनो बाल्यात्प्रभृति लालितः | तटाक इव पीताम्बुरुदशोष . गमिष्यति ॥५१॥ 
बाळश्चाकृतबुद्धि्  एकपुत्र्च मे प्रियः | तारेयो राम भवता रक्षणीयो महावलः ।।५२। 


नहीं समझा जाता ॥३९॥ राजर्षि लोग भी भाखेट करने जाते हैं, इस कारण मेंने भी युद्धमे तुम्हें मारा 
है । . चाहे तुम मुझसे लड़ते थे या नहीं लड़ते थे, क्योकि तुम वानर हो ॥४०॥ दुलेॅम घन जीवन 
और कर्याणके देनेवाले राजा ही होते हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥४१॥ राजाओंकी हिंसा न करे, उनकी 
निन्दा न करे, उनका तिरस्कार न करे, उनके. प्रतिकूल न बोले, क्योंकि राजा देवता हैं, मनुष्यरूप धरः 
कर. प्रथिवीमें विचरते हैं ॥४२॥ तुम्हें तो घमेका ज्ञान नहीं है, कोधके वशवर्ती होकर पिता पितामहसे 
चले आते हुए धर्मका पालन करनेवाले मेरा तिरस्कार कर रहे हो ॥४३॥ रामके ऐसा कहनेपर वालि 
बहुत व्यथित हुआ, धमंके विषयमें उसको निश्चय हो. गया; अतएव उसने रामचन्द्रको दोषी नहीं - 
सममा ॥४४॥ वानरराज वालिने हाथ जोड़कर कह्य--नरश्रेष्ठ, आप जो कह रहे हें वह ठीक है ॥४५॥ 
श्रेष्ठ मनुष्यके सामने छोटा मनुष्य बोल नहीं सकता ।. पदले अज्ञानवश ओो अग्रिय वचन मेंने कहे है 
उसमें मी आप मेरा दोष न सममिएगा । आप तो तत्त्वोंके यथार्थ ज्ञाता हैं । .प्रजाके हितकारी हैं । 
कार्य कारणके जाननेमें आपकी. बुद्धि निर्मल दै॥४७॥ सबसे बड़ा घमंत्यागी में भी आपके यहाँ आया 
हँ। हे घमज्ञ, धमयुक्त वचनसे आप मेरी रक्षा करें ॥४८॥ वालिका गला रुक गया, पांकमें फँसे दाथी- 
के समान बड़े कष्टसे रामकी ओर देखकर बह बोला ॥४९॥ अपने लिए, ताराके लिए तथा बान्धवोंके 
लिए मुझे शोक नहीं है । मुझे शोक है सुनणेका अंगद (हा थका एक गहना) पहननेवाले गुणवान, अंगद- 
के लिए ॥५०॥ बाल्यावस्थासे ही वह मेरे हारा लालित पालित हुआ दै। अब सुमे न देखकर वह अवश्य 
दी दुखित होगा । जलके उपयोग करनेसे.जिस प्रकार तालाब सूख जाता दै उसी प्रकार वह भी सूख 
जायगा ॥५१॥ बह अमी बालक दै, अल्प बुद्धि है भोर ताराका प्रधान पुत्र दै। अतएब आप उसको 


§ 
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सुग्रीवे चाङ्गदे चैव विधत्स्व मतियुत्तमाम्‌ । त्नं हि गोप्ता च शास्ता च कार्याकायविधो स्थितः५ ३।। 
या ते नरपते इत्तिर्भरते लक्ष्मणे च या । सुग्रीवे चाङ्गदे राजंस्तां चिन्तयिठुमइसि ।५४॥। 
मदोषकुतदोषां तां यथा तारां तपरिवनीम्‌ । छुग्नीवो नावमन्येत तथावस्थातुमहसि ॥५५॥ 
त्वया झुग्रहीतेन शक्यं राज्यञ्चपासितुम्‌.। त्वद्वशे वतमानेन तव चित्तानुवर्तिना ॥५६॥ 
शक्यं दिवं चाजेयितुं बसुधां चापि शासितुम्‌ । त्वत्तोऽहं बधमाकाङ्षन्वायेमाणोऽपि तारया ५७॥। 
सुग्रीवेण सह ज्ञात्रा इन्द्रयुद्धघुपागत+ः । इत्युकत्वा वानरो राम बिरराम हरीइवरः ॥५८॥ 
स तमाइवासयद्रामो वालिन॑ व्यक्तदर्शनम्‌ । साधुसंमतया वाचा धमेतत्त्वाथयुक्तया ॥५९॥ 
न वर्यं भवता चिन्त्या नाप्यारमा हरिसत्तम । बयं भवद्विशषेण धमतः _ कृतनिश्चयाः ॥६०॥ 
दण्ड्ये यः पातयेइण्ड दण्ड्यो यश्चापि दण्ड्यते । कार्यकारणसिद्धा्ाबुभौ तौ नावसीदतः ॥६१॥ 
तद्भवान्दण्डसंयोगादस्माद्विगतकल्मघः । गतः सवां प्रकृति धम्य दण्डदिष्टेन बत्मेना ।।६२॥ 
त्यज शोक च मोहं च भयं च हृदये स्थितम्‌ । त्वया विधानं हयस्य न शक्यमतिबतिंतुस्‌ ।।६३।। 
यथा. स्वय्यङ्गदो नित्यं वतेते वानरेश्वर । तथा बतेत सुग्रीवे मयि चापि न सशयः ।।६४।। 


` . .स तस्य वाकयं मधुरं : महात्मनः समाहित. धमेपथाबुवतितम्‌। ˆ _ . . 
निशम्य रामस्य रणावमर्दिनो वचः सुयुक्तं निजगाद वानरः।।६५॥। 


चषा कीजिएगा ॥५२॥ सुग्रीव और अंगदके विषयमें आप समान भाव रक्खें, क्योंकि आप रक्षक हैं, शासक 
हैं, कतव्याकत॑व्यका ज्ञान रखनेबाले हैं ॥५३॥ राजन्‌, भरत और लक्ष्मणमें जो आपके भाव हैं, वे ही 
सुप्रीन और अंगदमें भी आप रकखें ॥५४॥ मेरे दोषसे दोषिणी विचारी ताराका सुग्रीव तिरस्कार न करे | 
इसकी व्यवस्था आप कीज्ञिएगा ॥५०॥ आपके अनुप्रहसे, आपके वशमें रहनेसे तथा आपकी इच्छाके . 
अनुकूल चलनेसे सुग्रीव राज्य कर सकेगा ॥९६॥ आपकी. अनुकूलतासे स्वग ओर. प्रथ्वीका राज्य प्राप्त 
. हो सकता है । आपके द्वारा अपने वधकी इंच्छासे ही तारा हारा रोके. जाने पर भी सुग्रीवसे युद्ध करने- 
के लिए आया । रामसे ऐसा कद्दकर बालि चुप हो गया ॥॥५७,५८॥ रामचन्द्रने सौम्य होकर सञ्ज" 
नोचित तथा धमकी यथार्थ व्याख्याके द्वारा वालिको समुकाया ॥५९॥ आपको हम लोगोंके शिये 
चिन्तित नहीं होना चाहिए, अपने लिए भी चिन्तित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके प्रति प्रेमके 
कारण हम लोगोंने,आपके कहत्तेके अनुसारं पहलेसे ही निश्चय कर रक्खा. है ॥६०]] जो राजा दुरडनीय- 
को दणड देता है और जो दरडनीय दरड पाता है, कार्य कारणके सिद्ध होनेसे, ये दोनों दुखी नहीं 
होते ॥६१॥। इस कारण दरड पानेसे आपका पाप दूर हो गया, और दएडके बतलाए मागके हारा आपने 
अपनी धार्मिक गति पाई ॥६२॥ शोक, मोहद तथा हृदयके भयका त्याग कीजिए । हे वानरश्रछ, आप 
प्रार्धकों उलट नहीं सकते ॥६३॥ हे वानरेश्वर, अंगद आपके. साथ जैसा व्यवद्दार करता था, बह 
सुप्रीवके साथ तथा मेरे साथ.भी वैसा ही व्यवहार करेगा, इसमें सन्देह नहीं ॥६४॥ महात्मा रामच 
का घमौलुमोदित मधुर वचत सुनकर बालि उचित बचन बोला ॥ ६५ शरके आघातसे बेहोश मैंने जो बातें 


छे न 
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६७ | : किष्किन्थाकाण्डम्‌ 
शराभितप्तेन विचेतसा मया प्रंभापितस्त्वः यदजानता विभो । 
इदं महेन्द्रोपमभीमविक्रम प्रसादितस्त्व क्षम मे हरीश्वर ।६६।। 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डेऽएादशः सगः । 
>> RAEN (३:47 ४०४०-५५ 


एकोनविशः सगः १९ 


स वानरमहाराजः शयानः शरपीडितः । प्रत्युक्तो हेतुमद्राक्येनोत्तर प्रत्यपद्यत ॥ १ ॥ 
अश्मभिः परिभिन्नाङ्गः पादपेराहतो भ्रशम्‌ । रामवाणेन चाक्रान्तो जीवितान्ते मुमोह सः । २॥ 
तं भार्या वाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे | हतं सवगशादूलं तारा शुश्राव वालिनम्‌ ॥ ३॥ 
सा सपुत्राऽप्रिय श्रृत्वा वथ भतु! सुदारुणम्‌ । निष्पपात भ्रश तस्मा दुद्वि्ञा गिरिकद्रात्‌ । ४ | 
ये त्वङ्गदपरीवारा वानरा हि महावलाः। ते सकासुकमालोक्य रामं त्रस्ताः प्रदुद्ुबुश || ५ || 
सा ददश ततस्नस्तान्हरीनापततो' द्रुतम्‌ । यूथादेव परिश्रष्टान्शगानिहतयूथपान्‌ ॥ ६॥ 
ताज्ुबाच समासाद्य दुःखितान्दुःखिता सती । रामवित्रासितान्सर्वाननुवद्धानिवेषुभिः ॥ ७॥ 
वानरा राजसिंहस्य यस्य .यूय एुरःसराः । तं विहाय सुवित्रस्ताः कस्माइवत दुगंताः ।। ८ | 
राज्यहेतोः स चेद्धाता भ्रात्रा करेण पातितः । रामेण पस्तेदूरान्मागेणेदूरपातिभिः ॥ ९॥ 
कपिपत्न्या वचः शरुत्वा कपयः कामरूपिणः । प्राप्तकालमवििष्टमूचुवेचनमङ्गनाम्‌ ॥१०॥ 


कही हैं, हे इन्द्रतुस्य, दे भीम विक्रम, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर उनके लिए आप सुमे क्षमा करें ॥६६॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्विन्धाकाएडका अठारदवोँ सगे समाप्त । 

शरसे पीड़ित वानरराज वालि जमीनमें पड़ा हुआ था । हेतुयुक्त वचनोंसे रामचन्द्रके द्वारा उत्तरं . 
पाकर पुनः उसने कुछ प्रत्युत्तर न दिया ॥ १॥। पत्थरोंसे उसके अंग. कट गए थे, वृक्षोंके आधघातसे कुचल | 
गए थे, रामचन्द्रके वाणसे वह भिदा था, अतएव प्राणान्तके समय वह मछित हो गया ॥२॥ रास- 
'वन्द्रके बाणसे युद्धमें वालि मारा गया--यद्द खबर उसकी खी ताराने सुनी ॥३। पतिका भयंकर ओर 
अप्रिय वघका समाचार सुनकर,. पत्रके साथ बह उस पर्वंतकी कन्द्रासे निकली ॥४॥ जो महाबली 
वात्र अंगदके रक्षक थे, वे रामचन्द्रको धनुष लिए देखकर डर गए ओर भाग गए ॥५॥ ताराने डर- 
कर शीप्रतापूर्वक. लौटे हुए वानरोंको देखा । यूथपतिक्रे मारे जानेपर यूथसे निकलकर भारे हुए सगोंके 
समान उसने देखा ॥६॥ बाणसे विंधनेके समान रासे डरे हुए उन दुखी वानरांके पास जाकर तारा 
दुखसे बोली ॥७॥ हे वानरो, जिस श्रेष्ठ राजाके भागे आप चलते थे, उसको छोड़कर डरेहुए आप- 
लोग क्यों भाग रहे हैं ? ॥८॥ कर भाईने यदि राज्यके लिए दूर जानेबाले बाणोंसे रामचन्द्र द्वारा उस 
वीरको मरवा दिया है तो इससे आप लोग क्यों डरते दै ! ॥९॥ वाज़िकी खनी ताराकी बात सुनकर 
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वाल्मीकीय-रामायणे यी ६८ 
जीवपुजे निवतेस्व पुत्र रक्षस्व चाङ्गदम्‌ । अन्तको रामरूपेण हत्वा नयति वाङिनस्‌ ॥११॥ 
प्षिप्तान्द क्षान्समाविध्य विपुलाश्च तथा शिलाः वाली वज्ञसमेबांणैबंज़्ेणेव निपातितः ॥१२॥ 
अभिश्ूतमिद सव विद्रुतं वानरं बलम्‌.। अस्मिन्स वगशादूँले इते शक्रसमप्रभे ॥११॥ 
रक्ष्यतां नगरी शूरेरङ्गदश्चाभिषिच्यताम्‌ । पदस्थं वालिनः पुत्रं भजिष्यन्ति सबङ्गमाः।। १४॥ 
अथवा रुचित स्थानमिह ते रुचिरानने | आविशन्ति च दुर्गाणि क्षिप्रमद्यैव वानराः ॥१५॥ 
अभायांः सहभायांश्र समत्यत्र बनचारिणः । लुब्धेभ्यो विगरबधेभ्यस्तेभ्योनः सुमहञ्गयम्‌। १६॥ 
अल्पान्तरगतानां तु श्रुत्वा वचनमङ्गना । आत्मनः भतिरूपं सा वभाषे चारुहासिनी ॥१७॥ 
त्रेण मम किं कार्य राज्येनापि किमात्मना । कपिसिंहे महाभागे तस्मिन्भतीरि नश्यति ॥१८॥ 
पादमूळ गमिष्यामि तस्यैवाहं महात्मनः । योऽसौ रामप्रयुक्तेन शरेण विनिपातितः ।।१९॥ 
एवयुत्तवा भदुद्राव रुदती शोकमूङिता। शिरश्चोरश्च बाहुभ्यां दुःखेन समभिप्नती ॥२०॥ 
सा ब्रजन्ती ददशोथ पतिं निपतितं श्रवि । इन्तार वानरेन्द्राणां समरेष्वनिव तिंनाम्‌ ॥२१॥ 
लतेसार पवतेन्द्राणां वज्ञाणामिव वासवम्‌ | महावातसमाविष्ठं महामेघौघनिःस्वनम्‌ ॥२२॥ 
शक्रतुल्यपराक्रान्त॑ हृष्टेबोपरत॑ घनम्‌। नदन्तं नदतां. भीमं शरं शूरेण पातितम्‌ ॥२३॥ 
` ` ` शादूलेनामिषस्यार्थे मृगराजमिवाहतम्‌ ॥ 

इच्छानुसार रूप धरनेवाले वे वानर समयोचित और स्पष्ट वचन उनसे बोले ॥१०॥ हे. जीवितपच्ने, 
लोट चलो, अपने पुत्र अंगदकी रक्षा करो । रामका रूप धरकर यमराज वालिको ले जा रहा है ॥११॥ 
ठे: वालिके फॅके वृक्षों ओर बढ़े-बढ़े पत्थरोंकों हटाकर वज्नके समान बाणसे शीघ्रही उसने वालिको गिरा 
ह दिया ॥१२॥ इन्द्रक समान हमारे वानरराजके मारे जानेपर यह हमारी समस्त सेना पराजित हो गई 
ओर इधर-उधर भाग गई ॥१३॥ वीरोंके द्वारा नगरीकी रचा करो । अंगदका राज्याभिषेक करो । 
राज्यारूद़ वालिके पुत्रक अधीन रहेंगे ॥१४॥ हे सुसुखि, यद्यपि आपको यह स्थान पसंद दै, पर 
सुग्रीव पक्षके वानर अब शीघ्र ही हमलोगोंके किलेमें प्रवेश करेंगे ॥ १५॥। ब्याह, अनव्याहे, सुग्रीव 
प्तक अनेक वानर इस किलेमें आवेगे । जो लोग राज्य चाहनेवाले थे, और जिन्हें हम लोगोंने स॑दा 
» ` सफल होनेसे वंचित किया था, उनसे हमलोगोंको बड़ा भयं है ॥९६॥ पास आए हुए अथवा रास्तेमें 
मिले हुए उन वानरोंसे तारा अपने अनुकूल वचन बोली ॥१७॥ कपिश्रेष्ठ पतिके मारे जानेपर अब हमें 
पुत्रसे, राज्यसे और स्वयं अपनेसे क्या काम ॥१८॥ जो वे रोमचन्द्रके छोड़े बाणसे गिराए गए हैं, 
उन्हीं महात्माके चरणोंमें में जाऊँगी ॥१९॥ दुखसे. सिर और छाती अपने हाथोसे पीटती हुई, शोकसे 
पीड़ित, रोती हुई तारा पतिकी ओर चली ॥ २०॥ युद्धसे न सुंडनेवाले दानबोंके हन्ता वालिको जमीनमें 
पड़ा हुआ जाते जाते ताराने देखा ।।२१॥। इन्द्र जिस प्रकार वजको फेकता है, उसी प्रकार जो पर्व॑तों- 
को फंकता था, जिसका जोश वायुके समान था ओर शब्द मेघके समान था, ॥२२॥ जो इन्द्रके समान 
पराक्रमी था वही जल बरसाकर गजनेवाले मेघके समान गजेन करनेवाले वानरोंमें श्रेष्ठ वीर बालि; 
'चीरके द्वारा मारा गया, जिस प्रकार मोटे सृगाको बाघ मांसके लिए मारता है ॥२३॥ सबसे पूजित, 
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६९ किप्किन्धाकाण्ंडम्‌ 
अचितं सवेलोकस्य सपताकं सवेदिकम्‌ । नागहेतोः सुपर्णन चेत्यञचन्मथितं यथा ॥२४॥ . 
अनष्टभ्याबतिषठन्तं ददश धज्चुरूजितम्‌ । रामं रामानुज चैव भतु्चैब तथानुजम्‌ ॥२५॥ 
तानतीत्य समासाद्य भर्तारं निहतं रणे । समीक्ष्य व्यथिता भूमो संभ्रान्ता निपपात ह ॥२६॥ 
सुप्तेव पुनरुत्थाय आर्यपुत्रेति वादिनी । रुरोद सा पति दृष्टा संवीतं मृत्युदामभिः ॥२७॥ 
तामवेक्ष्य तु सुग्रीवः क्रोशन्तीं कुररीमिव । विषादमगमत्कष्ठ दृष्टा. चाङ्गदमातरम्‌ ।२८॥ 
इत्याषें ्ीमद्रामायणे वालमीकीय आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्ड एकोनविशः सगः ॥ १६॥ | 
"१-० SHE 
विंशः सर्गः २० 
रामचापविछष्टेन शरेणान्तकरेण तम्‌ । दृष्टा विनिहतं भूमौ तारा ताराधिपानना ॥ १ ॥ 
सा समासाद्य भर्तारं पर्यष्वजत भामिनी । इषुणाभिहतं दृष्टा वालिन॑ इुञ्जरोपमस्‌ ॥ २॥ ` 
वानरं पर्वतेन्द्रामं शोकसंतप्तमानसा । तारा तरुमिवोन्मूलं पयदेवयतातुरा ॥ ३ ॥ 
रणे दारुणविक्रान्त प्रवीर सबतां वर । किमिदानीं पुरोभागामद्य त्वं नाभिभाषसे ॥ ४ ॥ 
उत्तिष्ठ हरिशादेळ भजस्व शयनोत्तमय्‌ । नेवंविधाः शेरते हि भूमौ उपतिसत्तमाः ॥ ५ ॥ 
अतीव खलु ते कान्ता वसुधा वसुधाधिप | गतासुरपि तां गात्रेमौ विहाय निषेवसे ॥ ६॥ 
व्यक्तमद्य त्वया बीर धर्मतः संप्रवर्तता । किष्किन्धेव घुरी रम्या स्वगमागें विनि्मिता। ७॥ 
` पताका और वेदिकासे युक्त देवालयको सपेके लिए जैसे गरुड तोड़ फोड़ देता दै उसी तरह रामने वालि- 
`को मारा है ॥२४॥ ताराने विशाल धनुष लेकर बेठे हुए रामचंद्र लक्ष्मण तथा सुम्रीबको देखा ॥२५॥ 
उनसे आगे बढ़कर रणमें मारे गए अपने पतिके पास पहुँची । उन्हें देखकर दुःखित ओर डट्विझ होकर 
बह परृथ्वीपर गिर पड़ी ॥२६॥ सोकर उठीहुडेके समान वह 'आयेपुत्र', कहकर सत्युपाशसे बेंधे पति- 
को देखकर रोने लगी ॥२७॥ ङुररीके समान रोती हुई ताराको देखकर तथा अंगदको आया देख कर. 
सुमीब दुखी हुआ ॥२८॥ | | 
- आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका उन्नोसवाँ सगे समाप्त । 

रामके छोड़े हुए मारक बाणसे मारे गए अपने पतिको पाकर चंद्रमुखी ताराने आलिंगन किया। 

हाथीके समान बड़े और परव॑तके समान वालिको बाणसे मारा हुआ देखकर ताराका मन शोकसे संतप्त 
हो गया और वह आतुर होकर उलड़े बुके संमान बालिको पड़ा देखकर रोने लगी ॥१, २, ३॥ हे 
वानरश्रेष्ठ वीर, रणमें घोर पराक्रम करनेवाले, आज तुम मुझको अपराधिनी सममकर नहीं बोल रहे 
हो क्या ? ॥४॥ वानरश्रेष्ठ, उठो; अच्छे बिळौनेपर सोओ। आपके समान राजा एथ्वीपर नहीं 
सोते ॥५॥ हे वसुधाधिप, एथ्वी आपको बहुत प्यारी है अतएव मरनेपर मुझे छोड़कर शरीरसे एथ्वी 
पर आप पड़े हुए हैं ॥६॥ वीर, घमेपूबेक युद्ध करके तुमने अवश्यमेव किष्किन्धाके समान ही स्वगेमें 
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यान्यस्माभिस्त्वया साधे वनेषु मंधुगन्धिषु । विहृतानि त्वंयो काले तेषामुपरमः कृतः ॥ ८॥ 
निरानन्दा निराशाह निमय्ना शोकसागरे। त्वयि . पञ्चत्वमापन्ने - महायूथपयूथपे ॥ ९ ॥ 
हृदय सुस्थित मह्यं दृष्टा निपतितं श्रवि | यन्न शोकाभिसंतप्तं स्फुटतेऽद्य सहस्रधा ॥१०॥ 
सुग्नीवस्य त्वया भाया हुता स च विवासितः । यत्तत्तस्य त्वया व्युष्टिः प्राप्तेयं सबगाधिप ॥११॥ 
निःश्रेयसपरा मोहाच्वया. चाहं विगहिंता । यैषाब्रुवं हितं. वाक्यं वानरेन्द्र हितैषिणी ॥१२॥ 
रूपंयोवनहप्तानां. दक्षिणानां चः मानद । नूनमप्सरसामांय . चित्तानि. प्रमथिष्यसि ॥१३॥ 
कालो निःसंशयो नूनं जीवितान्तकरस्तव । बलाद्येनावपन्नोऽसि सुग्नीवस्यावशो वशी ॥१४॥ 
अस्थाने वालिनं इत्वा युध्यमानं परेण च । न संतप्यति काङुत्स्थः कृत्वाकर्म छुगर्हितम्‌॥ १ ५॥ 
वेध्यं शोकसंतापं ऋपणाकृपणा सती । अदुःखोपचिता पूर्वे बरतयिष्याम्यनाथवत्‌ ॥१६॥ 
लालितश्वाज्ृदी वीरः सुकुमारः सुखोचितः । वत्स्यते कामवस्थां मे पितृव्ये क्रोध मू च्छिते ॥१७॥ 
कुरुष्व पितरं पुत्र सुदृष्ठ॑ धर्मवत्सलम्‌ । दुलंभं दर्शनं तस्य तव वत्स भविष्यति ॥१८॥ 
समाश्वासय पुत्र त्वं संदेशं संदिशस्व मे । मू्नि चैनं समाधाय प्रवासं प्रस्थितो सि ॥१९॥ 
रामेण हि महत्कमे कृतं त्वाममिनिप्नता । आरण्यं तु गतं तस्य सुग्रीवस्य प्रतिश्रवे ॥२०॥ 
सकामो भव सुग्रीव रुमां त्वं प्रतिपत्स्यसे । भुङ्क्ष्व राज्यमजुद्रिमः शस्तो भ्राता रिपुस्तव २१॥ 


रमणीय नगरी बना ली है ॥७॥ तुम्हारे साथ उत्तम गन्धवाले बनोंमें हम लोगोंने नो विद्दार किए हैं 
डनको तुमने समाप्त कर दिया ॥८॥ बड़े बड़े यूथपतियोंके स्वामी आपके मरने पर मेरा आनन्द नष्ट हो 
गया । सेरी आशा जाती रही । मैं शोक-समुद्रमें इब गई । मेरा मन बड़ा ही ढ़ है, जो आपको 
पृथ्वीमें पड़ा देखकर भी शोकतप्त होकर हजारों डुकड़ेमें नहीं फट जाता ॥१०॥ सुम्नीवकी खी आपने 
हर ली, उसे निकाल दिया, हे वानरराज, उसीका आपने यह फल पाया है ॥११॥ तुम्हारे कल्याणकी 
इच्छासे हित चाहनेवांली मैंने जो बातें कहीं, मोहवश आपने उसका तिरस्कार किया ॥१२॥ रूप 
योबनसे गरबीली चतुर अप्सराओंका मन तुम अवश्य ही हरण करोगे ॥१३। यह काल. अवश्य ही 
आपका सृत्युकाल था, जिसने स्वाधीनता होनेपर भी आपको सुम्रीवके अधीन किया ॥१४॥ दूसरेसे 
युद्ध करते हुए, वालिको मारकर रामचन्द्र क्या पश्चात्ताप नहीं करते ? यह निन्दित काम करके वे जो 
पश्चात्ताप नहीं करते यह अनुचित है ! ॥१५॥ पहले मैंने दुख नहीं देखा, कष्ट नहीं सहे, अब मैं अनाथके 


समान दुखदायी वैधव्यके दुख दीनतापूर्वक सहूँगी॥ १६॥ सुकुमार अंगदका मैंने बहुत लालन किया 


है । अब चाचाके क्रोधसे इसकी केसी अवस्था होगी १॥१७॥ पुत्र, धर्मवत्सल पिताको खूब देख लो । 


बेटा, उनका दर्शन अब दुलेभ होगा ।।१८। आप अपने पुत्रको आश्वासन दीजिए। आप पुत्रका शिर 
सूँघ कर इसको आश्वासन दीजिए और मेरे लिए संदेश दीजिए; क्योंकि आपतो प्रवातमें जा रहे 


है ॥१९॥ रामचन्द्रने सुम्रीवसे जो प्रतिज्ञा की थी उसका ऋण आपको -मारकर उन्होंने चुका दिया । 
रामचन्द्रने यहद बहुत बड़ा काम किया .॥२०॥ हे. सुग्रीव, तुम्हारा. भाई मारा,गया । स्त्रस्थ होकर राज्य 


ब 
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किं मामेवं प्रतृपतीं मियां त्वं नाभिभाषसे । इमाः पश्य वरा वहथो भार्यास्ते वानरेश्वर ॥२२॥ 
तस्या बिळपितं श्रुत्वा वानयो! सबतश्च ताः । परिग्रद्यादं दीना दुःखार्ताः मरतिचुक्रशुः ॥२३॥ 
` किमङ्गदं साङ्गदवीरवाहो विद्दाय यातोऽसि चिरं प्रवासम्‌ । 

न युक्तमेच णुणसन्निकृष्ठं  विहाय पुत्रं प्रियचारुबेषस्‌ ॥२४॥ 

यद्यप्रिय किंचिदसंप्रधायं कृतं मया स्यात्तव दीघवाहो । 

क्षमस्व मे तद्धरिबंशनाथ ब्रजामि यूभा तब वीर पादौ ॥२५॥ 

तथा तु तारा करुण रुदन्ती भतः समीपे सह वानरीभिः 

व्यवस्यत प्रायमनिन्ययवणो उपोपवेष्टु भुवि यत्र वाली ॥२६॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे विशः सर्गः ॥ २०॥ 
-०२०>३४०३५४६६४२०-८-०-- 


एकविंशः सर्गः २१ 


ततो निपतितां तारां च्युतां तारामिवाम्वरात्‌ । शनराश्वासयामास हलुमान्हरियूथप! ॥ १ ॥ 
गुणदोषक्ृतं जन्तुः ` स्वकर्मफलहेतुकम्‌ । अव्यग्रस्तदवामोति सर्व परेत्य झुभाशुभम्‌ ॥ २॥ 
शोच्याशोचसि क शोच्यं दीन दीनानुकस्पसे। कश्च कस्यानुशोच्योऽस्ति देहेऽसिमिन्बुद्भदोपमे।।३।। 


भोग करो । रुमा भी तुम्हे मिलेगी । तुम सफल मनोरथ हो ॥२१॥ इस प्रकार विलाप करती हुई अपनी 
प्रियासे आप क्‍यों नहीं बोलते ? वानरेश्वर, आप अपनी अनेक इन सुंदरी ख्नरियोंको देखें ॥२२॥ तारा- 
का विलाप सुनकर, ओर अंगदको साथ लेकर वे सब विलाप करने. लगीं ॥२३॥ हे बीरोंको हनन करने 

वाले वीर, अंगदको छोड़कर इतना लम्बा प्रवास. आपने क्यों किया ? गुणी और सुन्दर पुत्रको छोड़- 
कर आपका जाना उचित नहीं हैं।। २४॥ हे दीघंबाहो, मेरे द्वारा किए गए, किसी. अप्रिय कार्थको देखकर 
यदि आपने प्रवास किया हो. तो मुझे क्षमा करें। में मस्तकसे आपके पैरांपर पड़ती हूँ ॥२५॥ बान- 
रियोंके. साथ, पतिक्े पास, इस प्रकार दीनतापूचक विलाप करती हुई .ताराने भूमिपतित वालिके पास 
प्रंयोपवेशन करना निश्चित. किया । ( बिना खाए. प्राण त्याग करनेको प्रायोपवेशन कहते हैं ) ॥२६॥ 

- आदिकान्य वाल्मीकीय रामाययके किष्किन्थाकाएडका बीसवां सगे समाप्त । 


PEPER 


आकाशले गिरी ताराके समान तारा प्रथिवीपर पिर गई, यह देखकर हनुमान धीरे-धीरे 
उसे सममाने लगे ॥१॥ मनुष्य अच्छे और चुरे कमॉका फल सुख़ ओर दुख दूसरे लोकमें जाकर भी 
भोगता है ॥२॥ पाप कर्मोंसे बढ़ी हुई तुम स्वयं शोचनीय हो, फिर दूसरेके लिए तुम शोक क्या 
करोगी:। .तुम कमेफलोंके कारण स्वयं दुखिनी हो फिर किसी दुखी पर तुम क्या दया करोगी । यह 
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झंगदस्ट कुमारों ऽये द्रव्यो जीवपुत्रया । आयत्यां च विधेयानि समथोन्यस्य चिन्तय ॥ ४॥ 
जानस्वनियतामेवं भूतानामागतिं गतिम्‌ । तस्माच्छुभं हि कतेव्यं पण्डितेनेह लोकिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
यस्मिन्दरिसहस्राणि शतानि नियुतानि च । वतेयन्ति कृताशानि सोऽयं दिष्टान्तमागतः ॥ ६॥ 
यद्यं न्यायदष्टाथेः सामदानक्षमापरः। गतो धर्मजितां भूमिं नेनं शोचितुमहेसि ॥ ७॥ 
से च हरिशादूछाः पुत्रश्नायं . तवाहृदः । हयू क्षपतिराज्यं च त्वत्सनाथमनिन्द्ते ॥ ८ ॥ 
ताविमो शोकसंतप्तो शने प्रेरय भामिनि । त्वया परिग्रहीतोऽयमङ्गदः शास्तु मेदिनीस्‌॥ ९ ॥ 
संततिश्च यथा दृष्टा कृत्यं यञ्चापि सांप्रतम्‌ । राज्ञस्तत्क्रियतां सवमेष कालस्य निश्चयः ॥१०॥ 
संस्कार्या इरिराजस्तु अङ्गदश्चाभिषिच्यतास्‌ । सिंहासनगतं पुत्रं पश्यन्ती शान्तिमेष्यसि ॥११॥ 
सा तस्य वचनं श्रुत्वा भएव्यसनपीडिता। अब्रवी दुत्तरं तारा. हनूमन्तमवस्थितम्‌ ॥१२॥ 
अङ्गदमतिरूपाणां पुत्राणामेक्तः शतम्‌ । इतस्याप्यस्य वीरस्य गात्रसंछेषणं वरस्‌ ॥१३॥ 
न चाह हरिराज्यस्य प्रभवाम्यङ्गदस्य वा । पितृव्यस्तस्य सुग्रीवः सवकार्येष्बनन्तरः ॥१४॥ 
न ह्येषा बुद्धिरास्थेया हनूमशषङ्गदं मति । पिता हि बन्धुः पुत्रस्य न माता हरिसत्तम ॥१५॥ 


शरीर बुद्बुदके समान.है। कोन किसको सोचेगा ॥३॥ तुम्हारा पुत्र. जीवित है |. कुमार अंगदका तुम्हें 
पालन करना चाहिए । आगेळे लिए इसकी अलाइके जो काम हँ वे. ही तुम्हें करने चाहिए.। उन्द्दींका 
तुम विचार करो ॥४॥ प्राणियोंका जीबन मरण अनिश्चित दै, इस कारण तुम्हारी समान बुद्धिमती- 
को पारलोकिक, शुभकमे ही करने चाहिए, लौकिक नहीं.॥५॥ जिसके अधीन हजारों करोड़ वानर 
रहते थे. और अपने निवोहकी आशा रखते थे, वही.आज्ञ अपनी भायुकी अवधि पूरा कर चुका । अपने 
क्रिए पुएयोका फल .मोगनेके लिए चलां गया ॥६॥ नीतिके अनुसार जिसने राज्य का पालन किया दै । 
साम, दोम, ओर त्ञमासे व्यवहार किया है वह घमीत्माओंके लोकमें गया । उसके लिए तुम्हें शोक 
नहीं करना चाहिए ||७॥ ये सब श्रेष्ठ वानर तथा तुम्हारा. पुन्न. यह अंगद तुम्हारे अधीन हैं । चानरों 
भौर भाळुओंका यह राज्य भी तुम्हारे ही आधीन दै, ` अर्थात्‌ तुम अनाथ नहीं हो ॥८। महारानी, 
शोक ओर सन्तापको आप धीरे धीरे कम्र करें। आपके आधीन रहकर अंगद प्रथिवीका पालन करे ॥९॥ 
इस समथ पुत्रके लिए शाख्नोंमें जो कतव्य बतलाया गया है. और राजा वालिके लिए जो कार्य करना 
उचित है, इस समय वही सब कीजिए । बद्दी वतमान: ससयक्ते लिए उचित है ॥१०॥ वानर राजाका 
अन्तिम संस्कार कीजिए। अंगदका अभिषेक कीजिए। पुत्रको राजसिंहासनपर देखकर आपको शान्ति 
मिलेगी ॥११॥ पतिवियोगसे पीड़ित तारा ये वचन सुनकर पास बेठे हनुमानसे बोली ॥१२॥ अंगदके 
समान सौ सुपुत्र एक ओर और सृत इस वीरका आलिंगन एक. ओर । इन दोनोंमें इस वीरका आलिं- 
गन ही मेरे लिए श्रेष्ठ है॥१३॥ में वानर"राज्यका प्रभु नहीं दो सकती और न अंगद ही। इसके चाचा 
इसके सब कार्या में समथ हैं। वे.ही इसके नजदीकी भी हें ॥१४॥ बानरश्रेष्ठ हनुमान, अंगदके विषय- 
में तुम लोगोंको यह न समझना चाहिए कि.पिता ही पुत्रका बन्धु दै, माता नदीं.॥१५।।. वानर राजा 
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७३ किष्किन्थाकाण्डय़्‌ 


नहि मम हरिराजसंश्रयात्क्षमतरमस्ति परत्र चेह वा | 
अभियुखहतवीरसेवित शयनमिदं मम सेवितं क्षमम्‌ ॥१६ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकविशः सर्गः ॥ २१॥ 
क 
द्वाविंशः सर्गः २२ ॒ 

वीक्षमाणस्तु मन्दासुः सवतो मन्दशुच्छुसन्‌। आदावेव तु सुग्रीवं ददर्शानुजमग्रतः ॥ १ ॥ 
ते प्राप्तविजय बाली सुग्रीवं सवगेश्वरस्‌ | आभाष्य व्यक्तया वाचा सस्नेहमिदमत्रवीत ॥२॥ 
सुग्रीव दोषेण न मां गन्तुमहेसि किल्विषात्‌ । कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धिमोहेन मां बछात्‌॥ ३॥ 
` युगपद्विहितं तात न मन्ये सुखमावयोः । सौहाद ्रातृयुक्तं हि तदिदं जातमन्यथा ॥ ४॥ 
प्रतिपद्य त्वमेव राज्यमेपां वनौकसाम्‌ । मामप्य्रेव गच्छन्तं विद्धि वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ५ ॥ 
जीवितं च हि राज्यं च शरियं च विपुछां तथा । मजहाम्येषु चै तूर्णमहं चागहिंत यशः ॥ ६॥ 
अस्यां त्वहमवस्थायां वीर वक्ष्यामि यद्वचः । यद्यप्यसुकरं राजन्कतुमेव त्वमहेसि ॥ ७॥ 


सुखाई सझुखसंष्ृद्धं वालमेनमवालिंशस्‌ । बाष्पपूरणयुखं पश्य भूमो पतितमङ्गदस्‌ || «|| ` 


मम प्राणेश प्रियतरं पुत्रं पुत्रमिवौरसम्‌ | मया हीनमहीनाथं सर्वतः परिपालय || ९ ॥ 


वालिके निवास स्थानके अतिरिक्त मेरे लिए इस लोक तथा परलो कमें सुखकर कोई स्थांन नहीं है । 
सामने मरा हुआ यह वीर जिस आसनपर सो रहा है बही मेरे योग्य है ॥ १६।। _ 
. आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका इक्कीसवाँ सर्ग समाप्त । 


TBA. 


वालि शिथिल हो गया था । धीरे-धीरे खास ले रद्दा था और चारो ओर देख रहा था । उसने 
सबसे पहले अपने छोटे भाई सुग्रीबक्ो सामने देखा ॥|१॥ विजयी वानरेश्वर सुम्रीबको स्पष्ट शब्दोंमें 
सम्बोधित करके स्लेहपूवंक वह बोला ॥ २॥ सुग्रीव, पूवे जन्मके पापोंके कारण तथा भांवीवश 
दुबुद्धिसे जो मैंने तुम्हारे प्रति व्यवहार किया दै, उसके लिए तुम मुझे दोषी न सममना ॥३॥ तात, 
हम दोनोंको एक साथ आठ-प्रेम और राञ्य-सुख नहीं था, इसीलिए यह विपरीत घटना हुई ॥४॥ में 
आज ही यमपुर जा रहा हँ, यह तुम समझो । अतएव इन वानरोंका राज्य तुम भाज ही म्रहण 
करो ॥५॥ में जीवन, राज्य, विपुल-सम्पत्ति तथा अनिन्दित यश इन सबका आज ही त्याग करता हूँ ॥६॥ 
वीर, इस अवस्थामें जो वचन में कहूँगा, यद्यपि उसका करना कठिन दै, तथापि तुस अवश्य दी वह 
करना ॥७॥ सुख पानेके योग्य, सुखसे पले हुए, इस बुद्धिमान्‌ बालक अंगदको देखो, यह भूसिमें 
पड़ा हे और रो रहा है ॥८॥ प्राणोंसे भी प्रिय मेरे इस पुत्रको तुम अपने निजी पुत्रके समान सम- 
मना । इसकी इच्छाएँ पूरी कर सब प्रकार इसका पालन करो ।।९॥ तुम भी मेरे समान इसके 

१० 
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त्वमप्यस्य पिता दाता परित्राता च सर्वशः । भयेष्वभयदश्चै यथाहं सबगेखर ।।१०।। 
एष तारात्मजः श्रीमांस्त्वया तुल्यपराक्रमः । रक्षसां च बधे तेषामग्रतस्ते भविष्यति ।।११।। 
अनुरूपाणि कर्माणि विक्रम्य बलवान्रणे । करिष्यत्येष तारेयस्तेजस्वी तरुणोऽङ्गदः ।। १२।। 
सुपेणदुहिता - चेयमथदकष्मविनिश्चये । ओत्पातिके च विविधे सबेतः परिनिष्ठिता ॥१३॥ 
यदेषा साध्विति ब्र्यात्कार्य तन्युक्तसंशयम्‌ । नहि तारामतं किंचिदम्यथा परिवतते ॥१४॥ 
राघवस्य च ते कार्ये कतव्यमविशङ्क्या । स्यादधमो ह्यकरणे त्वां च हिंस्यादमानितः ॥१५॥ 
इमां च मालामाधत्स्व दिव्यां सुग्रीव काञ्चंनीम्‌। उदारा श्रीः स्थिता ह्यस्यां संप्रजह्यान्मृते मयि।। १६॥ 
इत्येवमुक्तः सुग्रीवो बालिना भ्रातसोहूदात्‌ । हर्ष त्यकत्वा पुनदींनो ग्रहग्रस्त इवोइराद्‌ ॥१७॥ 
तद्वालिवचनाच्छान्तः झुवन्युक्तमतन्द्रितः । जग्राह सोऽभ्यनुज्ञातो मालां तां चैव काञ्चनीम्‌ ।१८॥ - 
तां 5 कती द्वा हृष्टा चेवात्मज स्थितम्‌। संसिद्धः प्रत्यभावाय स्नेहादङ्गदमत्रवीत्‌ ॥१७॥ ` 
देशकालो भजस्वाद्य क्षममाणः म्रियामिये | सुखदुःखसहः काले सुग्रीववशगो भव ॥२०॥ 
यथा हि ह चनारे ग लालितः सततं मया | न तथा वतमानं त्वां सुग्रीवो वहु मन्यते ॥२१॥ 
ते गच्छेमा शन्रुभिररिंदम । भतुरथपरो दान्तः सुग्रीववशगो भव ॥२२॥ 


९ 


७ ° महादोषं 
न चातिम्रणयः कायः कतव्योऽप्रणयश्च ते उभयं हि महादोषं तस्मादन्तररृग्भव ।।२३।। 
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पिता, दाता, रक्षक और भयके समय अभय देनेवाले होओ ॥१०।। यह ताराका श्रीमान्‌ पुत्र तुम्हारे 
समान पराक्रमी है। रात्तसोंके वधके समय यह तुम्हारे आगे-आगे रहेगा ।॥११॥ बली ओर तेजस्वी . 
ताराका यह जवान पुत्र अंगद रणमें जाकर मेरे. समान काम करेगा । १२॥ सुषेणकी कन्या यह 
तारा सूक्ष्म विषयोंक्रे निणय करने तथा नाना प्रकारके उत्पातसूचक चिन्होंकों जाननेमें अत्यन्त निपुण 
है ॥१३॥ जिस कामके लिए यह अच्छा कह दे, अवश्य ही वह काम सिद्ध होता है। ताराकी सम्मति 
कभी विपरीत नहीं होती ॥१४।॥ रामचन्द्रके का्यॉको भी तुम निशंक होकर करना । नहीं करोगे तो 
पाप होगा ओर तिरस्कृत होनेपर रामचन्द्र तुम्हें मार भी डालेंगे ॥१५॥ सुग्रीव, यह दिव्य सोनेकी 
साला लो, इसमें प्रशस्त विजयलक्ष्मी वतमान है। मेरे मरनेपर इसकी श्री नष्ट हो जायगी, अतएव इसे 
तुम धारण करो ॥१६॥ भ्राठ-प्रमसे वालिने सुम्रीवसे ये बातें कहीं । उसकी प्रसन्नता जाती रद्दी । राहु- 
मस्त चन्द्रमाक समान वह मलिन हो गया ।।१७॥। वालिके वचनोंसे उसका वैर शान्त हो गया । तत्पर 
हो कर उचित कायं वह करने लगा। भाईकी आश्षासे सोनेकी माला उसने ले ली ॥ १८।। सोनेकी माला 
देकर मरनेके लिए निश्चय करके सामने खड़े अंगदसे वलि सेहपूव क बोला ।।१९।। देश-कालको सममो 
इष्ट अनिको तथा समयपर सुख दु:खको सहो और सुग्रीव के अधीन रहो ॥२०॥ जिस प्रकार सैंने तुम्हारा 
लालन किया है, उस प्रकार रहनेसे सुम्नीव तुम्हारा आद्र नहीं करेगा । सुग्रीवके शब्ुओंके साथीसे 
मित्रता मत करो । शत्रुओंसे भी मित्रता मत करो ॥ २१॥ स्वामीके हितका साधन करो और जिते- 
न्द्रिय बनो । सुमीवके अघीन रहो ॥२२॥ बहुत प्रेम या बिलकुल प्रेमका अभाव न करो; क्योंकि 
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७५ किष्किन्भाकाण्डम्‌ 
इत्युक्तवाथ विद्ठत्ताक्षः शरसंपीडितो भृशम्‌ । विष्ठतैदंशनेभांमेवेभूबोत्क्रान्तजीवितः ॥२४॥ 
ततो विचुक्रशुस्तत्र॒ वानरा हतयूथपाः । परिदेवयमानास्ते सर्वे सवगसत्तमाः ।।२०।। 
किष्किन्धा हथ शून्या च स्वर्गते वानरेश्वरे । उद्यानानि च शून्यानि पर्षताः काननानि च।।२६।। 
इते सवगशार्दूळे निष्मभा वानराः कृताः। येन दत्तं महद्युद्धं गन्धर्वस्य महात्मनः ।।२७॥। 
गोलभस्य महावाहोदेश वर्षाणि पञ्च च । नेव रात्रौ न दिवसे तद्यु्धसुपशास्यति ।।२८॥ 
ततः घोडशमे वर्ष गोलभो विनिपातितः । त इत्वा दुर्विनीतंतु वाली दंष्टाकरालवान्‌ । 
सवीभयंकरोऽस्माक कथमेष निपातितः ॥२९॥ 

हते तु वीरे सवगाधिपे तदा वनेचरास्तत्र न शमं लेभिरे । 

वनेचराः सिंहयुते महावने यथा हि गावो निहते गवां पतो ॥३०॥ 

ततस्तु तारा व्यसनार्णबप्लुता मृतस्य भतुबंदनं समीक्ष्य सा । 

जगाम भूमि परिरभ्य वािनं महाद्रुम छित्नमिवाश्रिता लता ॥३१॥ 


इत्याषे धरीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वाविशः सर्गः ॥२२॥ 
APRN 


इन दोनोंमें दोष है । अतएव मध्य भावसे रहो ।॥६३।। इतना कहकर शरके आधातसे व्यथित वालि- 
ने आंखें खोल दीं । भयानक दांतवाला उसका मुँह खुल गया और इसके प्राण निकल गए ॥२४॥ 
यूथपतिके मारे जानेले सभी श्रेष्ठ वानर रो रोकर वहां विलाप करने लगे ।।२५॥ वानराधिपतिके आज 
स्वर्ग जानेसे किष्किन्धा शून्य हो गडे! उद्यान, पवत और बन शून्य हो गए ॥२६॥ वानराधिपतिके मारे 
जानेसे वानरोंकी शोभा जाती रही । उसने महात्मा गन्धवेके साय बड़ा भारी युद्ध किया था ॥२७॥ 
बह गोलभ नामक गान्धर्वेके साथका युद्ध पन्द्रह वर्षों तक हुआ था । दिन ओर रातमें कभो उस युद्धकी 
समाप्ति न होती थी ॥२८॥ सोलहवें वर्षमें गोलम गिराया गया । उस दिन भयानक दाढवाले उस 
दुर्विनीतको मारकर हमलोगोंका अभय किया था । वह वालि कैसे मारा गया ॥२९॥ वानराधिपति 
बीर वालिके मारे जाने पर वनचारी वानरोंको सुख नहीं हुआ, जिस प्रकार गोओंके स्वामीके मारे 
जाने,पर सिंहयुक्त महावनमें गौआंको सुख नहीं होता।॥३०॥। दुःखसमुद्रमें मञ्न-तारा पतिका मुंह देख- 
कर वालिको आलिंगन करके कटे वृक्षपे लिपटी लताके समान ' भूमिपर गिर पड़ी ॥६१।। 
गदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्ाकाण्डका वाईसबाँ सगे समाप्त । 


ASE GPSS 
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त्रयोविंशः सर्गः २३ 
ततः ससुपजिधन्ती कपिराजस्य तन्मुखम्‌ । पतिं छोकभ्रुता तारा पृतं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
शेषे त्व विषमे दुःखमकुत्वा ` वचनं मम.। उपलोपचिते वीर सुदुःखे बसुधातले ॥ २॥ 
मत्तः प्रियतरा बून वानरेन्द्र मही तव । शेषे हि तां परिष्वज्य मां च न प्रतिभाषसे ॥ ३॥ 
सुग्रीवस्य बश प्राप्तो विधिरेष भवत्यहो । सुग्रीव एव विक्रान्तो बीर साहसिकप्रिय ॥ ४ ॥ 
ऋभवानरसुख्यास्त्वां बलिनं पयुपासते । तेषां विलपितं कृच्छमङ्गदस्य च शोचतः ॥ ५॥ 
मम चेमा गिरः श्रुत्वा किं त्वं न प्रतिदुध्यसे । इदं तद्वीरशयनं तत्र शेषे हतो युधि ॥ ६॥ 
शायिता निहता यत्र त्वयैव रिपवः पुरा । विशुद्धसत्ताभिजन प्रिययुद्ध मम प्रिय || ७॥ 
मामनांथां विहायैकां गतस्त्वमसि मानद । शूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपश्चिता ॥ ८ ॥ 
श्रभायों इतां पश्य सद्यो मां विधवां कृताम्‌। अवभग्नश्च मे मानो भग्ना मे शाश्वती गतिः ॥ ९ ॥ 
अगाधे च निमग्नास्मि विएछे शोकसागरे । अझ्मसारमयं नूनमिद मे हृदयं दस्‌ ॥१०॥ 
भतार निहतं दष्टा यंन्नाद्य शतधा कृतम्‌ । सुहच्चैव च भता च प्रकृत्यां च मम प्रियः ॥११॥ 
पहारे च पराक्रान्तः शूरः पश्चतवमागतः । पतिहीना तु या नारी कारम भवतु पुत्रिणी ॥१२॥ 


कपिराजका सुं सूँघती हुई लोक-प्रसिद्ध तारा सृत-पतिसे यह बोली ॥१॥ पथरीली और दुख 

देनेवाली, इस ऊबड़ खाबड़ प्रथ्वीपर तुम मेरी बात न मानकर इस समय सो रहे हो ॥२॥ वानरेन्द्र 
यह्‌ प्रथ्वी तुम्हें मुकसे भी अधिक प्रिय है, ऐसा मालूम होता है; क्योंकि तुम मुझे छोड़कर उसपर 
सो रहे हो और झुझसे बातें भी नहीं करते ॥३॥ ऐ साहसिक कार्योंसे प्रेम रखनेवाले वीर, भाग्यने 
सुप्रीवका साथ दिया। अर्थात्‌ भाग्यरूपी रामचन्द्र सुमीवके पक्षमें हुए । अतएव इस समय सुप्रीव ही 
पराक्रमी हुए ॥४॥ जो श्रेष्ठ भाछ और वानर, तुम्हारी उपासना करते थे उनका तथा दुखी अंगदका 
विलाप सुनकर तथा मेरे इन वचनोंको सुनकर तुम क्यों नहीं जागते ? यह वीर शयन है अथोत्‌ वीरों- 
के सोनेकी शय्या है, जहॉ मारे जाकर तुम सो रहे हो ॥०, ६॥ हे मेरे प्रिय, हे युद्धसे प्रेम करनेवाले 
हे कपटरहित पुरुषोंका साथ करनेवाले जिस शय्यापर पहले तुमने शात्रओंको शयन कराया है जहा 
इसपर तुम स्वयं सो रहे हो ॥७॥ हे मानद, मुझे अकेली और अनाथ छोड़कर चले गए। | शतएव 
विद्ठानको चादिए कि वे वीरको कन्यादान न करें ॥८॥ वीरोंकी खी सरी हुई ही है। देखो, में आजही 
विधवा हो गई । मेरा सत्कार नष्ट हो गया और मेरा सुख जाता रहा ॥ ९ ॥ अगाध और विशाल 
शोक-सागरमें में इत्र रही हूँ । अवश्यही मेरा यह हृदय पत्थरका बना हुआ बड़ाद्दी कठोर है॥ १० ॥ 
जो ऐसे पतिको सृत क आज सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाता। जो स्वभावसे ही मेरे भित्र और 
प्रिय थे ॥ ११॥ _राजुर्भापर पराक्रमपूवक प्रहार करनेवाला वीर आज मर गया । पति-हीन क्ली, भलेही 
पुत्रवती ददो, भलेही धनधान्यसे पूरी हो, विद्वान्‌ उसे विवा कहते हैं । लाहके रंगे अपने विने 
समान अपने शरीरसे निकले रुधिर पर तुम इस समय सो रहे हो । धूल और लोहूसे तुम्हारा समस्त 
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७७ | किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


घनधान्यसमृद्धापि विधवेत्यु च्यते घुधेः। स्त्रगात्रप्रभवे बीर दोषे रुधिरमण्डले ॥१३॥ 
कृमिरागपरिस्तोमे स्वकीये शयने यथा । रेणुशोणितसंवीत गात्रं तव समन्ततः ॥१४॥ 
परिरब्धुं न शक्नोमि शुजाभ्यां स्वगषभ । कृतकृत्यो5य़ सुग्रीवो वैरेऽस्मिन्नतिंदारुणे ॥१५॥ 
यस्य रामवियुक्तेन हृतमेकेषुणा भयम्‌ । शरेण हृदि छग्नेन गात्रसंस्पशने तव ॥१६॥ 
वायामि त्वां निरीक्षन्ती त्वयि पञ्चत्वमागते । उद्भवहं शरं नीलस्तस्य गात्रगतं तदा ॥१७॥ 
गिरिगहरसंछीनं दीक्तमाशीविषं यथा ।तस्य निष्कृष्यमाणस्य वाणस्यापि बभौ ययुतिः॥॥१८॥ 
अस्तमस्तकसंनद्धरञ्मेदिनकरादिव | पेतुः क्षतजधारास्तु त्रणेभ्यस्तस्य सबंध! ॥१९॥ 
ताम्रगेरिकसंपृक्ता धारा इव धराधरात्‌ । अवकीर्ण विमाजेन्ती भर्तारं रणरेणुना ॥२०॥ 
अखेनयनजेः शरं सिषेचास्तसमाहतम्‌ । रुधिरोक्षितसर्वाङग दृष्ट्रा विनिहतं पतिम्‌ ॥२१॥ 
उवाच तारा पिङ्गाक्षं पुत्रम्गदमङ्गना । अवस्थां पश्चिमां पश्य पितुः पुत्र सुदारणास्‌॥ २२ 
संप्रसक्तस्य वैरस्य गतोऽन्तः पापकमंणा । वालद्वयोज्ञ्वलतचु प्रयातं यमसादनम्‌ ॥२३॥ 
अभिवादय राजानं पितरं पुत्र मानदम्‌ । एवशुक्तः समुत्थाय जग्राह चरणो पितुः ॥२४॥ 
भुजाभ्यां पीनद्टताभ्यामङ्गदोऽहमिति न्रुनन्‌। अभिवादयमानं त्वामङ्गदं त्व यथा पुरा ॥२५॥ 
दीघायु भेव पुत्रेति किमर्थं नाभिभाषसे । अहं पुत्रसहाया त्वाञ्चुपासे गतचेतनम्‌ । 
सिंहेन पातित सद्यो गोः सवत्सेव गोहपस्‌ ॥२६॥ 
इष्टा सडग्रामयज्ञेन रामप्रहरणाम्भसा । तस्मिनवश्थे स्लातः कथं पत्न्या मया विना ॥२७॥ 
शरीर सना हुआ है ॥१२,१३,१४॥ में अपनी भुजाओंसे तुम्हारा आलिंगन नहीं कर सकती । इस 
अयानक चैरमें सुग्रीवही कृतकृत्य हुआ ॥ १५॥ जिसके भयको रामके छोड़े एक बाणने दूर करा दिया, 
हृदयमें लगे बाणके कारण तुम्हारे गात्रस्पशे करनेले रोही जाती हूँ ॥१६॥ तुम्हारे मरने पर में 
तुम्हें देख रही हूँ, पर तुम्हारा गात्रस्परी नहीं कर सकती । उस समय नील नामक वानरने वालिके शरीरसे 
वह बाण निकाल लिया ॥१७॥ निकालते समय उस बाणकी वैसी ही शोभा हुई जैसी गुप्त गुफासे निकलते 
हुए सूर्यकी होती है।। १८॥ अस्ताचलके शिखर पर ठहरे सूयंकी निकलने बाली किरणोंके समान वालिके बाएके 
रूधिरकी धारा निकली ॥ १९॥ मानों. पतसे लाल गेरु-युक्तघारा निकल रदी हो ॥२०॥ रणको धूलसे 
भरे हुए पतिको पोंछती हुई, असत्रसे आहत और रुधिरसे सवोगसिक्त खत पतिको आँसूओंसे सिक्त करने 
लगी ।।२१॥ तारा पीली आंखबाले पुत्र अंगदसे बोली--पुत्र, पिताकी यह भयानक अन्तिम अवस्था 
देखो ॥२२॥ प्राक्तन, पापके कारण उत्पन्न वैरका आज अन्त दो गया । बालसूर्यके समान प्रकाश- 
मान शरीर आज यमराजके यहां चला गया ॥२३॥ पुत्र, राजा अपने पिताको प्रणाम करो । ऐसा कहने- 
पर उसने पिताके चरण पकड़े ॥२४॥ मोटी और गोली सुजाओंसे चरण पकड़कर, में अंगद हूँ ऐसा 
` कहते हुए, प्रणाम किया, जब अंगद आपको पहले प्रणाम करता था तब, आये पुत्र, दीघोयु हों ऐसा 
कहते थे, आज पैसा क्यों नहीं कहते ? सैं पुत्रके साथ आपके शवके समीप हूँ । जिस प्रकार सिंहके 
मारे सांदृके पास बच्छेके साथ गो रहती है ॥२५,२६॥ तुमने संग्राम-यज्ञ किया, उसमें रामके अस्त्र- 
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या दत्ता देवराजेन तब तुष्टेन संयुगे । शातकौम्भीं प्रियांमालांतांतेपश्याभिनेहकिम्‌॥। २८॥ 
राज्यभ्रीन जझाति त्वां गतासुमपि मानद । सरूयस्यावतेमानस्य शैलराजमिव प्रभा ॥२९॥ 
न मे वचः पथ्यमिदं त्वया कृतं न चास्मि शक्ता हि निवारणे तव । 

हता सपुत्रास्मि इतेन संयुगे सह त्वया श्रीविजहाति मामपि ॥३०॥ 


इत्याष ्रीमद्वामायणे चाइमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाक्राण्डे ्रयोचिंशः सर्गः ॥२३॥ 
ARRERS 


चतुर्विंशः सर्गः २४ 


ताथाशु वेगेन दुरासदेन त्वभिप्लुतां शोकमहाणंवेन । 
पञ्यस्तदा वाल्यनुजस्तरस्वी श्रातुवेधेनाप्रतिमेन तेपे ।। १ ॥ 
स वाष्पपूर्णन झुखेन पझ्यन्क्षणेन निर्विण्णमना मनस्वी । 
जगाम रामस्य शने; समीपं भृत्यैहेतः संपरिदूयमानः || २॥ 
स तं समासाद्य ग्रहीतचापञचदात्तमाशीविषतुल्यवाणम्‌ । 
यशस्विनं लक्षणलक्षिताङ्गमवस्थितं राघवमित्युवाच ॥ ३॥ 
यथा प्रतिज्ञातमिद नरेन्द्र कृतं त्वया दृष्टफलं च कर्म | 
ममाद्य भोगेषु नरेन्द्रसूनो मनो निष्टत्तं हतजीवितेन ॥ ४ ॥ 


रूपी जलसे मुझे छोड़कर अकेले स्नान क्यों किया ॥२५॥ इन्द्रने युद्धमें प्रसन्न होकर तुम्हें जो सोनेकी 

माला दी, उसे में नहीं देख रही हूँ ॥२८॥ मानद, मरनेपर भी राज्यलक्ष्मी तुम्हारा त्याग नहीं करती । . 

जिस प्रकार परिश्रमण करनेवाले सूयेकी प्रभा सेरुपवेतका त्याग . नहीँ करती ॥२९॥ तुमने मेरा 

“हितकारी? बचन नहीं माना और में भी तुम्हें रोक नदीं सकी । रणमें तुम्हारे मारे जानेसे पुत्रके साथ 

में भी मारो गई । तुम्हारे साथद्दी मुझे और पुत्रको राजलक्ष्मीने छोड़ दिया ॥३०॥ | 
झादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका तेईसवां सर्ग समाप्त 


कष यय 


ताराको वेगके साथ शोक-समुद्रमें इनी हुईं देखकर बालिका छोटा भाई अति वेगवान सुम्रीब 


अप्रतिम भाईके वधसे दुखी हुआ ॥१। आंसूसे उसका झुँह भर गया । ताराको देखकर खिन्न होकर 
भीतरसे दुखी होता हुआ, अपने भ्रृत्योंके साथ धीरे-धीरे रामचन्द्रके समीप गया ॥ २ ॥ रामचन्द्र . 
धनुष और सपके समान बाण लिए हुए थे । सब लक्षणोंसे लक्षित उदास यशस्वी और वेडे हुए रामचन्द्रसे 
सुमीच चोला, ॥३॥ नरेन्द्र, आपने जैसी प्रतिज्ञा की थी, वह पूरी की और उसका फल भी देखा गया। 
झर्थातू आपने वालिको सारा और मुझे राज्य मिला । परन्तु राजपुत्र आज इस निन्दित जीवनके भोगोंसे 
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अस्यां महिष्यां तु भ्र रुदत्यां पुरे$तिविक्रोशति दुःखतप्े । 

हते पे संशयितेऽङ्गदे च न राम राज्ये रमते मनो मे || ५ ॥ 

क्रोधादमषादतिविमधर्षा द्रातुवंधो मेऽनुमतः पुरस्तात्‌ । 

हते त्विदानीं हरियूथपेऽस्मिन्सुतीक्ष्णमिक्ष्वाकुषर प्रतप्स्ये ॥ ७ ॥ 

श्रेयोऽच्च मन्ये मम शेल्मुख्ये तस्मिन्हि वासश्चिरमृष्यमूके । 

यथा तथा वर्तयतः स्वदृत्त्या नेमं निहत्य त्रिदिवस्य लाभः ॥ ७॥ 

न त्वा जिघांसामि चरेति यन्मामयं महात्मा मतिमाच्नुवाच । 

तस्यैध तद्राम बचोऽनुरूपभिदं वचः कमं च मेऽनुरूपम्‌ ॥ ८ ॥ 

ख्राता कथं नाम महागुणस्य ्रातुवंधं राम विरोचयेत | 

राज्यस्य दुःखस्य च बीर सारं बिचिन्तयन्कामपुरस्कृतोऽपि ॥९॥ 
वघोहिमेमतोनासीत्स्वभाहात्म्यव्यतिक्रमात्‌ । ममासीद्वद्विदोरात्म्यात्माणहारी व्यतिक्रमः। १०॥ 

~ ७ ‘CQ CC 
हुमशाखाबमगोऽह - सुहूत परिनिष्टनन्‌ । सान्त्वयित्वा स्वनेनोक्तो न पुनः कतुमहसि॥११॥ 
भ्रातृत्वमायभावश्व धमश्चानेन रक्षितः । मया क्रोधश्च कामच कपित्व च प्रदर्शितम्‌ ॥१२॥। 

अचिन्तनीयं परिबर्जेनीयमनीप्सनीयं स्वनवेक्षणीयम्‌ । 

्रासोऽस्मि पाप्मानमिदं वयस्य श्रातुबंधात्वाष्टरवधादिवेन्द्रः ॥१३॥ | 


सेरा मन हट गया ॥ ४॥ इस महारानीफ़े अधिक रोनेसे, पुरवासियोंके विलापसे ओर अंगदके जीवन- 
संशाय उपस्थित दोनेसे अब मेरा मन राज्यमें नहीं लगता ॥ ५ ॥ क्रोधले भाईके ठुःसह तिरस्कारसे 
पहले में इनका वध चाहता था, पर अब्र उनके सारे जानेपर में बहुत अधिक दुखो हो रहा हूँ ॥६॥ 
आज मैं पवेतश्रेष्ठ ऋष्यमूक पवेत परही सदा निवास करना अच्छा समझता हूँ । में किसी प्रकार अपना 
कास चला लेता । भाईको मारनेसे मुझे स्वगं नहीं मिलेगा ॥ ७ ॥ बुद्धिमान महात्मा वालिने जो मुझसे 
कहा कि में तुमको मारना नहीं चाहता, तुम यद्दांसे चले जाओ, दे राम, यह काम इन्हींके अनुरूप 
है और मैंने जो उनका वध कराया यह मेरे अनुरूप है || ८॥ अत्यन्त स्वार्थी भाई मी, राज्यके सुख 
तथा भ्रात-वधके अनन्तर होनेवाले दुख--इन दोनोंका तारतम्य विचार कर भाईका वध करना 
कभी न चाहेगा ॥९॥ वालि मेरा वघ करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अपने गौरवमें कलंक लगनेका 
अय था । और दुनेनताके कारण में भाइका प्राण लेना चाहता था ॥१०॥ जब उसने वृक्षको शाखासे 
मुझे मारा और थोड़ी देर तक दीनतापूरवेक में तुम्हें पुकारने लगा । उस समय वालिने मुझे सममा कर 
कहा था, “फिर? तुम ऐसा न करना ॥११॥ वालिने आठत्व, अपनी महत्ता और धमकी रक्षा की और 
मैंने क्रोध, स्वार्थं तथा अपना वानरी चांचल्य दिखलाया दै ॥१२॥ अचिन्तनीय खज्जनोंके द्वारा त्याउ्य 
अनीप्सित तथा न देखने योग्य जो मैंने भाईके वधसे यहद पाप किया है वह त्वाष्टरके बधसे इन्द्रे 
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पाप्यानमिन्द्रस्य मही जलं च शरक्षाश्च कामं जग्रहुः स्तियश्च । 

को नाम पाप्मानमिम सहेत शाखाबुगस्य प्रतिपत्तुमिच्छेत्‌ ॥१४॥ 
नाहामि संमानमिमं प्रजानां न योवराज्यं कुत एव राज्यम्‌ । 
अधमंयुक्तं कुलनाशयुक्तमेवंविधं राघव कमं कृत्वा ॥१५॥ 
पापस्य कतास्मि विगहिंतस्य क्रुद्रस्य लोकापक्कतस्य लोके । 
शोको महान्मामभिवतेतेऽयं इृष्ठेयेथा निन्नमिवाम्बुवेगः ।। १६।। 
सोदयंघातापरगात्रवालः संतापहस्ताक्षिशिरोविषाणः । 
एनोमयो मामभिहन्ति हस्ती दृप्तो नदीकूलमिव प्रद्ृद्धः ॥१७॥ 
अंहो बतेदं उवराविषहं निवतेते मे हृदि साधु धत्तम्‌ । 
अग्नो विवर्णे परितप्यमानं किट्टं यथा राघव जातरूपस्‌॥१८॥ 
महावलानां हरियूथपानामिद्‌ कुल राघव मञ्निमित्तम्‌ । 
अस्याङ्गद्स्यापि च शोकतापादधेस्थितभाणमितीव मन्ये ॥१९॥ 
सुतः सुळभ्यः सुजनः सुवश्यः कुतस्तु पुत्रः सदृशोऽङ्गदेन । 

न चापि विद्येत स वीर देशो यस्मिन्भवेत्सोदरसंनिकषः ॥२०॥ 
अद्याङ्गदो वीरवरो न जीवेज्जीवेत माता परिपाळनाथंम्‌ । . 
विना तु पुत्रं परितापदीना सा नेव जीवेदिति निश्चितं मे ॥२१॥ 


पापके समान है ॥१३॥ इन्द्रके पापको प्रथित्री जल, वृक्ष तथा ख्नियोंने इच्छापूर्वक बॉट लिया था, पर 
सुक वानरके किए इस पापको कोन लेना चाहेगा ॥१४॥ अधम-युक्त तथा कुलनाशी ऐसा कसे करके, हे 
रामचन्द्र, प्रजाओंका यह सम्मान में नहीं चाहता । युवराज बनना भी नहीं चाहता । राज्य लेना तो 
चाहता ही नहीं ॥१५॥ निन्दित, छोटे आदसियोंके योग्य तथा लोकोपकारी पाप मैंने किया हे । जिस 
प्रकार वृष्टिकी जलधारा नीचेकी ओर जाती है, उसी प्रकार यहद महाच शोक मेरे यहाँ आता है ॥१६॥ 
यह पाप-रूपी मतवाला हाथी नदी-तीरके समान मुझे आघात पहुँचा रहा है। भाईका वधही इसकी पूँछके 
बाल हैं और अनेक प्रकारके संताप इसकी सूँड़, आंख, कान, मस्तक तथा दांत हैं ॥१७॥ हे नरश्रेष्ठ, इस 
असह्य पापसे मेरे हृदयकी सञ्जनता नष्ट दो रही है, जिस प्रकार आभ्निमें तपाप जानेपर कुत्सित मल 
सोनेका साथ छोड़ देता'्दै । अथात्‌ वलवान्‌ अधमंका साथ दुबल उत्तम छोड़ देता और बलवान 
उत्तमका साथ दुबल अथम छोड़ देता दै॥१७॥ हे राजा, महाबली वानर राजाओंका यह कुल शोकतापके 
कारण अंगदका भी आधादी राण में समता हूँ और इसका कारण मैं ही हूँ ॥१९॥ पुत्र मिल सकता है, 
वह सज्जन और बशमें रहनेवाला भी हो सकता दै; पर अंगदके समान पुत्र कहां मिलेगा । वीर, वह 
देश भी नहीं है जहां जानेसे भाईका साक्षात्कार हो ॥२०॥ वीरवर, अंगद शायद न जीवे। वह यदि जीता . 
तो उसका पालन करनेके लिए उसकी माता भी जीती । पुत्रके विना अत्यन्त खेद्से क्षीण होकर तारा 
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सोऽह प्रवेक्ष्याम्यतिदीश्वमग्नि भ्रात्रा च पुत्रेण च सर्यमिच्छन्‌ । 

इमे विचेष्यन्ति हरिग्रवीराः सीतां निदेशे परिबतेमानाः ॥२२॥ 

कृत्ख तु ते सेत्स्यति कायमेतन्मय्यप्यतीते मनुजेन्द्रुत्र । 

कुलस्य इन्तारमजीवनाई रामाजुजानीहि कृतागसं मास्‌ ॥२३॥ 

इत्येवमातेस्य रघुमवीरः श्रुत्वा वचो वालिजघन्यजस्य । 

संजातवाष्पः परवीरहन्ता रामो सुहुते विमना वभूव ॥२४॥ 

तस्मिन्क्षणेऽमीक्षणमवेक्षमाणः क्षितिक्षमावान्धुवनस्य गोप्ता । 

रामो रुदन्तीं व्यसने निमग्नां समुत्सुकः सोऽथ ददश ताराम्‌ ॥२५॥ 

तां चारुनेत्रां कपिसिंहनाथां पतिं समाश्लिष्य तदा शयानाम्‌ । 

उत्थापयामासुरदीनसत्त्ां मन्त्रिप्रधानाः कपिराजपत्नीस ।॥ २६ 

सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा भतुः समीपादपनीयमाना । 

ददशे रामं शरचापपाणिं स्वतेजसा सूर्येमिव ज्वलन्तम्‌ ॥२७॥ 

-सुसंष्टतं पायिवलक्षणेश्व तं चार्नेत्रं मृगशाबनेत्रा । 

अदष्टपूर्व पुरुपम्रधानमयं स काङुत्स्थ इति Ns प्रजज्ञे ॥२८॥ 

तस्येन्ट्रकल्पस्य दुरासदस्य महानुभावस्य . सः | 

आतोतितूर्ण व्यसने प्रपन्ना जगाम तारा 'परिविद्दलन्ती ।२९॥ 

तं सा समासाद्य विशुद्धसत्त्वं शोकेन सश्रान्तशरीरभावा । 

मनस्विनी वाक्यश्ुवाच तारा रामं रणोत्कर्षणलब्धलक्ष्यम्‌ ॥३०॥ 
जी न सकेगी यह मेरा निश्चय है ॥२१॥ अब में भाई और पुत्रके सदृशा होनेके लिए अथात्‌ मरनेके लिए 
जलती हुई आगमें प्रवेश करूंगा। ये वानर वीर घूमकर सीत्ताका पता लगावेगें ॥२२॥ हे राजपुत्र राम, मेरे 
मरनेपर भी आपके समस्त कार्ये सिद्ध हों । कुलके नाश करनेवाले, जीनेके अयोग्य, अपराधी सुमको मरनेकी 
आज्ञा दें ॥२३॥ इस प्रकार वालिके छोटे भाई दुःखी सुभीवके वचन सुनकर रामचन्द्रकी आंखोंमें आंसू 
आगण । शत्रहन्ता रामचन्द्र थोड़ी देरके लिए उदास हो गए ॥२४॥ उस समय एयिवीके समान क्षमा 
वाले और संसारके रक्षक रामचन्द्रने बार-बार देखते हुए दुखमें मभर ताराको देखा ॥२५॥ सुन्दर आंखो- 
वाली कपिराजकी पल्ली तारा सूत पतिका आलिंगन कर पड़ी थी । प्रधान मन्त्रियोंने उसको वहांसे 
उठाया ॥२६॥ पतिका भालिंगन करके सोती हुई, धीरे-धीरे कांपती हुई पतिके समी पसे हटाई जानेपर 
घनुषबाणधारी रामचन्द्रको ताराने देखा जो अपने सूर्येके समान प्रकाशसे प्रकाशित. हो रहे थे ॥२७॥ 
राजलक्षणोंसे युक्त, सुन्दर नेत्रवाले, पहले न देखे हुए एक श्रे्ठ पुरुषको देखकर ताराने सममा कि यही 
रामचन्द्र हैं ॥२८॥ इन्द्रके समान पराजित होनेके अयोग्य महानुभाव रामचन्द्रके पास अति दुखित चल 
सकनेमें असमर्थ, घोर विपत्तिमें फंसी हुई तारा धीरे धीरे गई॥२९॥ तारा शोकके कारण अपने शरीरका 
भान भूल गई थी । मनस्विनी वह, शुद्ध सत्व रणनिपुणताके कारण लक्ष्य वेधनेमें चतुर रामसे 

११ 
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स्वमप्रमेयश्च  दुरासदश्च . जितेन्द्रियश्चोत्तमधमंकश्च । 
अक्षीणकीतिश्च  विचक्षणश्च क्षितिक्षमावान्क्षतजोपमाक्षः ॥३१॥ 
स्मात्तवाणासनबाणपाणिमंहावलः. संहननोपपन्नः । 
मनुष्यदेहाभ्युद्यं विहाय दिव्येन देद्दाभ्युदयेन युक्तः ॥३२॥ 
येनेव वाणेन इतः भियो मे तेनेव वाणेन हि मां जहीहि । 

इता गमिष्यामि समीपमस्य न मां विना वीर रमेत वाली ॥३३॥ 
स्वर्गेऽपि पझ्चामलपत्रनेत्र समेत्य संप्रेक्ष्य च मामपझ्यन्‌ । | 
न होष उच्चावचतात्रचूडा विचित्रवेषाप्सरसो5भजिष्यत्‌ ॥३४॥ 
स्वर्गेऽपि शोक च विवणेतां च मया विना प्राप्स्यति वीर वाली । 

रस्ये नगेन्द्रस्य तटावकाशे विदेहकन्यारहितो यथा त्वम्‌ ॥३५॥ 
त्ब वेत्थ ताबद्वनिताविहीनः प्राभोति दुःखं पुरुषः कुमारः । 
तत्त्वं प्रजानञ्जहि मां न वाली. दुःखं ममादशनं भजेत ॥३६॥ 
यच्चापि मन्येत भवान्महात्मा ख्रीघातदोषस्तु भवेन्न मह्यम्‌ । 
आत्मेयमस्येति हि मां जहि त्वं न ख्रीवधः स्यान्मनुजेन्द्रपुत्र ।। ३७॥। 
वा।ख्रमयोगाद्विविधाच्च : वेदादनन्यरूपाः ` पुरुषस्य दाराः। | 
दारमरदानाद्धि न दानमन्यत््रहश्यते ` ज्ञानवतां हि लोके ॥३८॥ 


बोली, ।३०॥।. आपका प्रभाव परिमित नहीं है । आपको कोई परास्त नहीं कर सकता । आप श्रेष्ठ घमके 
पालक हैं, आपकी कीति कमी छप्त नहीं होती । आप निपुण हैं । प्रथिवीके समान क्षमावान हैं, आपकी 
आंखे लाल हैं ॥३१॥ आपने हाथोंमें घनुष-चाण धारण किया है। आप महाबली है । आपका शरीर गठा 
हुआ है । मनुष्य शरीरसे मिलनेवाले सुखोंके अतिरिक्त दिव्य देहके ग्राप्त सुखोंसे आप युक्त हैं ॥३२॥ 
जिस बांणसे आपने मेरे प्रियको मारा दै, उसी बाणसे मुझे भी मारिए। में मरकर उसके समीप 
जाऊँगी । वीर, मेरे बिना वालि प्रसन्न न होगा ॥३३॥, हे निर्मल कमलपत्रके समान नेत्रवाले 
राम, स्वरामें भी वह भपसराओंके साथ मिलेगा और देखेगा । वहां मुझे न देखकर, ऊँची नीची लाल 
चोटी वाली तथा विचित्र वेष धारण करनेवाली अप्सराओंसे प्रसन्न न होगा ॥३४।। वालि स्वर्गमें भी 
मेरे बिना दुखी और उदासीन होगा, जिस प्रकार ऋष्यमूक पर्वत के लम्बे मैदानमें सीताके विना तुम 
दुखी होते हो ॥३५॥ ख्रीके विना युवा. पुरुष जितना दुख पाता है यह तुम्हें मालूम है । इस बातको 
जानकर चुम झुमे मारो, जिससे मेरे न देखनेका दुख वालिको न हो ॥३६॥ यदि, महात्मा ! आप यह 
सममते हों कि मुझे ज्री-वधका पाप लगेगा तो यह ( में ) वालिकी आत्मा है यह सममकर मारिए । 
इस प्रकार आपको खी वधका पाप नहीं होगा ॥३७॥ शास्त्रीय प्रयोगोंमें, वेदिक कार्यों में, तथा श्रतियोंमें 
लिया पुरुषसे अभिन्न कही गई हैं । लोकमें ज्ञानियोंक्रे लिए स्लीदानसे बढ़कर कोई दान नहीं है ॥ ३८॥ 
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किष्किन्धांकाण्डमू 
त्वं चापि मां तस्य मम प्रियस्य प्रदास्यसे धमंमवेक्ष्य वीर । 
अनेन दानेन न लप्स्यसे त्वमधर्मयोगं मम वीर घातात्‌ ॥३९॥ 
आर्तामनाथामपनीयमानामेचंगतां नाईसि मामहन्तुमन्‌ । 
अहं हि मातङ्गविछासगामिना सबंगमानासूषभेण धीमता ॥४०॥ 
विना वराहोत्तमहेममालिना चिरं न शक्ष्यामि नरेन्द्र जीवितुम्‌ । 
इत्येबमुक्तस्तु विश्वुमेहात्मा तारां समाश्वास्य हितं वभाषे ॥४१॥ 
मा वीरभार्ये विमतिं कुरुष्व लोको हि सर्वो विहितो विधात्रा । 
तं चैव सर्व सुखदुःखयोगं लोकोऽघ्रवीत्तेन कृतं विधात्रा ॥४२॥ 
त्रयोऽपि लोका विहितं विधान नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य । 
प्रीति परां प्राप्स्यसि तां तथैव पुत्रश्च ते प्राप्स्यति योवराज्यम्‌ । ४३ 
धात्रा विधानं विहितं तयैव न शूरपत्न्यः परिदेवयन्ति । 
आश्वासिता तेन महात्मना तु प्रभावयुक्तन परंतपेन | 
सा वीरपत्नी ध्वनता दुखेन सुवेषरूपा विरराम तारा ॥४४॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः ॥२३॥ 


—— See 


है वीर, घर्म समझकर यदि तुम मुझे वालिको प्रदान करोगे तो इस दानसे मेरे वघका पाप तुमको न 
होगा ॥३९॥॥ दुःखिनी, अनाथा पतिके आलिंगनसे हटाई गई मेरा वध तुम्हें (अवश्य करना चाहिए । 
रामचन्द्र, मतवाले दाथीके समान चलनेवाले वानरोंके राजा ओर श्रेष्ठ सुवणंकी माला धारण करने 
बाले वालिके विना मैं बहुत दिनों तक जी नहीं सकती । ताराके ऐसें कहने पर महात्मा रामने ताराको 
आश्वासन देकर उसको हितका उपदेश दिया ॥४२,४१॥ हे वीर-पल्नि, तुम स॒त्युकी कामना मत करो । 
सबको विधाताने बनाया है और उछी विधाताने सबके साथ सुख दुखका संयोग कर दिया है-- 
ऐसा वेदका उपदेशा है । तीनों लोकके निवासी निश्चित विधानका अतिक्रमण नहीं कर सकते क्योंकि 
सभी उसके अधीन हैं । तुम्हारा पुत्र युवराज दोगा ओर तुम पहलेद्दीके समान अत्यन्त प्रधन्न 
होओगी ॥४२,४३॥ विधाताका ऐसाही विधान है । वीरोंकी स्त्रियां रोती नही । प्रभावशाली, परन्तप 
महात्मा रामचन्द्रके सममाने पर वीर-पल्नी ताराने विलाप करना छोड दिया | उसके हृदयम शान्ति 
` हुई जो मुखकी सुन्द्रताके रूपसे प्रकाशित हुई ॥४४॥ | 


आदिकाव्य वास्मीकीय रामायणके किस्कि्धाकाणडका चौबीसवाँ सगे समाप्त । 


ABTS 
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वाल्मीकीय-रामायणे | ८७ 
पञ्चविंशः सगः २५ 


स सुग्रीव च तारां च सांगदां सहलक्ष्मणः | समानशोकःकाङुत्स्थः सान्त्वयन्निदमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
न शोकपरितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः । यदत्रानन्तरं कार्य तत्समाधातुमहंथ ॥ २॥ 
लोकट्ृत्तमनुष्ठेयं कृतं वो बाष्पमोक्षणम्‌ । न कालादुत्तरं किंचित्परं कमं उपासितुम्‌ ॥ ३ ॥ 
नियतिः कारणं लोके नियतिः कमंसाधनम्‌ । नियतिः सर्वभूतानां नियोगेष्विह कारणम्‌॥ ४ ॥ 
न कतो कस्यचित्कश्रित्रियोगे नापि चेश्वरः | स्वभावे वर्तते लोकस्तस्य काल; परायणम्‌॥ ५ ॥ 
न काल! कालमत्येति न कालः परिहीयते । स्वभावं च समासाद्य न किंचिदतिबतते ॥ ९॥ 
न कालस्यास्ति बन्धुत्वं न हेतुने पराक्रमः । न मित्रज्ञातिसंवन्थः कारणं नात्मनोऽबशः।। ७॥ 
कि तु कालपरीणामो द्रष्टव्यः साधु पक्यता । धमश्चार्थश्च कामश्च कालक्रमसमाहिताः ॥ ८ ॥ 
इतः स्वां परकृतिं वाली गतः प्राप्त! क्रियाफलम्‌ । सामदानाथसंयोगेः पवित्रं सवगेश्वरः ॥ ९ ॥ 
स्वधर्मस्य च संयोगाज्जितस्तेन महात्मना । स्वर्गः परिग्रहीतश्च॒ प्राणानपरिरक्षता ॥१०॥ 
एषा वे नियतिः श्रेष्ठा यां गतो हरियूथपः | तदलं परितापेन प्राप्तकाल्युपास्यताम ॥११॥ 
बचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मण! परवीरहा | अवदत्मश्रितं वाक्य सुग्रीव गतचेतसम्‌ ॥१२॥ ` 


सुग्रीव, तारा और अंगदको सममाते हुए रामचन्द्र बोले, रामचन्द्र और लक्ष्मण भी उन्हींके 
समान दुखी थे ॥ १ ॥ दुख शोक करनेसे सूतका कल्याण नहीं होता । आगेका जो कतव्य है वह 
तुमको करना चाहिए ॥ २॥ जैसा लौकिक व्यवद्वार है बह तुमलोगोंको करना चाहिए। अब रोना 
व्यर्थं है । मरणके बाद कोई उपाय नहीं रह जाता, जिससे मरनेबाला लौटे ॥ ३ ॥ नियति ( काल- 
कृत व्यवस्था ) कारण है, सब कर्मों में करनेवाली नियति ही है. । कार्यसिद्धिका कारण भी नियति 
है ॥४॥ कोई मनुष्य कोई काम करनेमें स्वाधीन नहीं है और न वह किसीको किसी काममें लगा देनेमें ही 
समर्थ है ॥ ५॥ मनुष्य अपने स्वमावके अधीन है और वह स्वभाव कालके अधोन है । कालरूपी 
भावान्‌ भी अपनी बनाई व्यवस्थाके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते और वह काल किसी प्रकार भी नष्ट 
नहीं होता । स्वभावके अनुसार ही सब काम होता है, उसके विपरीत कुछ काम नहीं होता ॥ ६॥ कालका 
कोई मित्र नहीं है । अपनी व्यवस्था उलटनेका कोई कारण भी नहीं है | उसके विरुद्ध कोई पराक्रम 
“ भी किसी काम नहीं आता । अधिक मित्रों ओर जातियोंसे भी रक्षा नहीं होती । इश्वर जीवके अधीन 
नहीं है ॥ ७ ॥ तत्वज्ञानियोंको सावघानीसे कालका परिणाम देखना चाहिए । घम, अथे और काम 
कालके अनुसारही होते हैं || ८ ॥ अपने किए साम, दाम आदिके उचित समयमें अनुष्ठान करनेके 
कारण वानरराज वालि पवित्र क्रियाफल अथात्‌ स्वगंको गया, वही उसका स्वभाव था ॥ ९॥ अपने 
घमंके कारण उस मद्दात्माने स्वगे जीत लिया दै और प्राण-त्याग करके उसको पाया है ॥१०॥ यह 
उत्तम नियति थी जिसको वानर-राज वालिने पाया दे । अतएव उसके लिए शोक करना व्यथं है। अब 
आगेका कतन्य किया जाना चाहिए ॥११॥ रामचन्द्रके बोलनेपर शत्रुहन्ता लक्ष्मण अचेत सुप्रीबसे 
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कुरु त्वमस्य सुग्रीव मेतकायेमनन्तरस्‌ । ताराङ्गदाभ्यां सहितो बालिनो दहन प्रति ॥१३॥ 
समाज्ञापय काष्ठानि शुष्काणि च बहूनि च ।चन्दनानि च दिव्यानि वालिसस्कारकारणात॥ )४॥ 


` समाश्वासय दीनं त्वमङ्गदं दीनचेतसम्‌ । मा भूवोलिशबुद्धिस्ट्य॑ त्वदधीनमिदं पुरस्‌ ॥)५॥ 


अङ्गदस्त्वानयेन्माल्यंवस्राणि विविधानि च । छृतं तेलमथो गन्धान्यचात्र समनन्तरम्‌ ॥ ९ 
त्वे तार शिविकां शी प्रमादायागच्छ संञ्रमात्‌। त्वरा गुणवती युक्ता हास्मिन्काले विशेषतः ॥१७॥ 
सज्जीभवन्तु लवगाः शिविकावाइनोचिताः । समथा वलिनश्रेव निहेरिष्यन्ति वालिनस्‌ ॥ ]८।। 
एवंमुक्त्वा तु सुग्रीवं सुमित्रानन्दवर्थनः । तस्थौ भ्राठसमीपस्थो लक्ष्मणः परवीरहा ॥]१॥ 
लक्ष्मणस्य वचः श्रत्वा तारः संभ्रान्तमानसः । प्रविवेश गुहां शीघ्र शिविकासक्तमानसः ॥२०॥ 
आदाय शिविकां तारः स तु पर्यापतत्पुनः | वानरेरुह्ममानां तां श्रेर्दहनोचितेः ॥२१॥ 
दिच्यां भद्रासनयुतां शिविकां स्यन्दनोपमाम्‌। पक्षिकमभिराचित्रां दुमकमंविभूषितामू ॥२२॥ 
आचितां चित्रपत्ती भिः सुनिविष्टां समन्ततः । विमानमिव सिद्धानां जाल्वातायनायुताम्‌॥॥२२॥ 
सुनियुक्तांविश्ञालांच सुक्ृतांशिल्पिभिःकृतास्‌। दारुपवंतकोपेतां चारुकमेपरिष्कृताम्‌ ।।२४॥। 
बराभरणहारैश्च चित्रमाल्योपशोभितास्‌ । युहागहनसंच्डञ्नां रक्तचन्दन भूषिताम्‌ ।२५॥ 
पुष्पाढ्येः समभिच्छन्नां पञ्ममालाभिरेव च । तरुणादिस्यवणामि भ्रोजमानाभिराष्ृताम्‌ ॥२९॥ 


विनीत वाक्य बोले, ॥१२॥ सुग्रीव, वालिका तारा अंगद्के साथ तुम अन्तिम संस्कार करो । इनके दाहकी 
व्यवस्था करो ॥११॥ वालिके संस्कारके लिए चन्दन तथा अन्य दिव्य वृक्षों सूखे काठ लानेकी 
आज्ञा दो ॥१४॥ दुखी अंगदको समझाओ । तुम बुद्धिहीन न बनो, क्योंकि यह नगर इस समय 
तुन्हारेही अधीन है ॥१५॥ माला, अनेक प्रकारके वख, छत, तैल, सुगन्धित वस्तु तथा अन्य जिन 
जिन चीजोंकी आवश्यकता हो उन्हें अंगद शीघ्र ले आवे ॥१६॥ दार ( सुमीवक्रे सचिवका नाम ), 
शीघ्र एक पालकी लेकर आओ । इस समय शीघ्रता आवश्यक है । जितनी शीघ्रता की जाय वही 
अच्छा ॥१७॥ सवारी ले चलनेके योग्य वानर तयार हो जाय । वालिको स्मशानमें ले जानेवाले वानरोंको 
बलबान होना चाहिए ॥१८॥ . सुग्रीवसे ऐसा कहकर सुमित्राके पुत्र, शत्रुहन्ता लक्ष्मण अपने भाईके 
पास जाकर बैठ गए ॥१९॥ लक्ष्मणके वचन सुनकर तार नामका वानर शीघ्रतापूर्वक पालकी लानेके लिए 
ुद्दामें गया ॥२०॥ पालकी ढोनेमें समथं, बलवान्‌ बानरों के द्वारा पालकी लिवा कर बह शीप्रही लोट 
आया ॥२९॥ उस पालकीमें राजाके बेठनेके योग्य आसन बना था । बह रथके समान था। उससे पक्षियों और 
बृक्षोंके चित्र बने हुए थे ॥२२॥ उसपर पैदल सिपाहियोंके चित्र बने हुए भे। बहुतही सुन्दर वह बनी थी । 
सिद्धोंके विमानके समान उसमें खिड़कियां थीं, जो जालसे छिपी हुई थीं।। २३॥ बह बहुत मजबूत थी । कारी- 
गरोंने बहुत बड़ी बनाई थी । अतएव बहुत अच्छी थी । लकदीके छोटे छोटे पवेत तथा और कारीगरीके चित्र 
उसमें बने थे। ॥२४॥ उत्तम आभरण ओर हार उसमें रकखे थे। अनेक प्रकारकी मालाओंके उसमें चित्र 
बने हुए थे। गुद्दा और वनके भी चित्र उसपर थे और रक्त चन्दनसे शोभित की गई थी ॥२५॥ उसपर 


` बहुत पुष्पसे रक्‍खे गएथे। कमलकी मालाएँ जो तरुण सूरयके समान वणंवाली भोर उज्वल थीं पालकी 
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रहशीं शिविकां दृष्टा रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ । क्षिमं बिनीयतां वाली भेतका्य विधीयताम्‌ ॥२७॥। 
ततो वालिनयुद्यम्य सुग्रीवः शिविकां तदा । आरोपयत विक्रोशन्नजृदेन सहेव तु ॥२८॥ 
आरोप्य शिविकां चैव वालिनं गतजीवितम्‌ । अलंकारश्च विविभैमाल्यैवखनैश्च भूषितम्‌ ॥२९॥ 
आज्ञापयत्तदा राजा सुग्रीबः सबगेश्वरः। औध्वदेहिकमायस्य क्रियतामतुकूलतः ।।३०॥ 
विश्राणयन्तो रत्नानि विविधानि बहूनि च । अग्रतः प्लवगा यान्तु शिबिका तदनन्तरम्‌ ॥३१॥ 
राज्ञागद्धिविशेषा हि दृश्यन्ते थुंवि यादृशाः । तादशेरिह कुर्वन्तु वानरा भएसत्तक्रियास्‌ ॥३२॥ ` 
तादशं वालिनः प्षिप्र प्राकुवेन्नौध्वेदेहिकम्‌ । अङ्गदं परिरभ्याशु तारमभृतयस्तथा ॥३३॥ 
क्रोशन्तः प्रययुः सर्वे वानरा हतवान्धवाः । ततः प्रणिहिताः सर्वा वानयोऽस्य वशानुगा$॥ ३ ४॥। 
चुक्रुशुवीर वीरेति भूयः क्रोशन्ति ताः भियम्‌ । ताराप्रभृतयः सर्वा वानयों इतवान्धवाः ॥३५॥ 
अनुजग्मुश्व भतार क्रोशन्त्यः करुणस्वनाः । तासां रुदितशब्देन वानरीणां वनान्तरे ॥३६॥ 
घनानि गिरयइचेव विक्रोशन्तीव सवतः | पुलिने गिरिनद्यास्तु विविक्ते जलसंद्ृते ।।३७।। 
चितां चक्रुः सुबहबो वानरा बनचारिणः । अवरोप्य ततः स्कन्धाच्छिविकां वानरोत्तमाः ॥ ३८॥ 
तस्थुरेकान्तमाश्रि्य सवं शोकपरायणाः । ततस्तारा पतिं दृष्टा शिविकातळशायिनम्‌॥ ३९॥ 
आरोप्याङ शिरस्तस्य विललाप सुदुःखिता । हा वानरमहाराज हा नाथ मम वत्सल ॥४०॥ 
हा महाहे महाबाहो हा मम प्रिय पश्य मामू | जनं न पश्यसीमं त्वं कस्माच्छोकाभिपीडितम्‌।४१॥ 


के चारो ओर लटकाई गई थौं. २६। ऐसी पालकी देखकर रामचन्द्रने लक्ष्मणसे कहा कि वालिको 
शीघ्र ही यहाँसे ले जॉय ओर इसका अन्तिम संस्कोर करें ॥२७॥ इसके अनन्तर अंगद्के साथ हाथों पे 
वालिको उठाकर रोते हुए सुग्रीचने पालकी पर रक्खे ॥२८॥ अनेक अलंकारों, मालाओं और वख्ोंते 
वालिका शव शोभित किया गया ॥२९॥ तब वानरोंके राजा सुग्रीचने आज्ञा दी कि आयका अन्तिम 
संस्कार नदीके तीरपर किया जाय ॥३०॥ विविध रत्नोंको छुटाते हुए वानर आरे जाय और उनके 
पीछे पालकी जाय ॥३१॥ राजाओंका चिता-संस्कार जिस धू मधामसे होता दै उसी प्रकार आर्य वालिका 
संस्कार दोना चाहिए ॥३२॥ तार आदि वानरोंने अंगदको लेकर राजाओंके समान वालिका अन्तिम 
संस्कार करना प्रारम्भ किया ॥३३॥ हतबन्छु सभी वानर रोते हुए चले । उनके पीछे वालिकी 
वशवर्तिनी स्त्रिया चलां ओर तारा आदि सब वानरियाँ प्रिय वालिके पास 'वीर! 'वीर? कहकर 
अधिक विलाप करने लगीं॥३४,३५॥ करुण रबरमें रोती हुई पतिके साथ साथ चलीं । उन वानरियोंके 
रोनेके शब्दसे वनकी भूमि, बन और पवत मानों रोने लगे । जलपूरणे पहाड़ी नदीके तीरपर एकान्त 
' स्थानमें वनचारी अनेक वानरोंने मिलकर चिता बनाई। ओर कन्धेसे पालकी नीचे उतारी ।।३६,३७,३८॥ 
वे सब एकान्त स्थानमें जाकर बेठ गए । वे सबके सब दुखी थे। पालकीपर पड़े पतिको देखकर 
ताराने उसका सिर गोदमें ले लिया ओर वद ठुखसे विलाप करने लगी । हा वानर, महाराज, हा 
मेरे प्रिय, ॥३९,४०॥ द्वा उत्तम भोग भोगनेके योग्य महाबाहो, हा मेरे प्रिय, मुझे देखो । शोक-पी डित 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


८७ [ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


प्रहष्टमिह ते वक्र गतासोरपि मानद । अस्ताकसमवर्णं च इश्यते जीवतो यथा ॥४२॥ 
एष त्वां रामरूपेण काळः कर्षति वानर । येन स्म विधवाः सवा! कृता एकेषुणा रणे ॥४३॥ 
इमास्तास्तव राजेन्द्र वानयोंऽप्लबगास्तव । पाउैविकृष्ठमध्वानमागताः किं न ुध्यसे ॥४४॥ 
तबेष्टा नबु चैवेमा भायाश्न्द्रनिभाननाः । इदानीं नेक्षसे कस्मात्ुग्रीवं प्लवगश्वर ॥४४॥ 
एते हि सचिवा राजंस्तारमभ्रतयस्तव । पुरवासिजनश्चायं परिवायं विषीदति ॥४६॥ 
विसर्जयैनान्सचिवान्यथापुरमरिंदम । ततः क्रीडामहे सर्वा वनेषु मदनोत्कटाः ॥४७॥ 
एवं विलपतीं तारां पतिशोकपरीद्ृताम्‌ । उत्थापयन्ति स्म तदा वानयेः शोककशिताः ॥४८]॥ 
सुग्रीवेण ततः सार्धे सोऽङ्गदः पितरं रुदन्‌ | चितामारोपयामास शोकेनाभिप्छतेन्द्रियः ॥४९॥ 
ततो अग्न विधिवद्वा सोऽपसव्यं चकार ह । पितरं दीघेमध्वान प्रस्थितं व्याङुलेन्द्रिःः ॥५०॥ 
संस्कृत्य वालिनं तं तु विधिवत्प्लवगपेभाः । आजम्मुरुदक कतु नदीं छुभजलां शिवाम्‌ ॥ ५१ । 
ततस्ते सहितास्तत्र अंगदं स्थाप्य चाग्रतः । सुग्रीवतारासहिताः सिषिचुवांनरा जलम्‌ ॥५२॥ 
सुग्रीयेणेव दीनेन दीनो सूत्वा महावलः । समानशोकः काङुतस्थःप्रेतक्रायाण्यकारयत्‌।५२।। 

ततोऽथ तं वालिनमग्र्यपोरपं प्रकाशमिकष्वाङुवरेषुणा इतम्‌ । 

प्रदीप्य दीप्ताग्निसमौजसं तदा सलक्ष्मणं रामसुपेयिवान्हरि! ॥५४॥ 

इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाइमीकोय आदिकाव्ये किष्किम्धाकाण्डे पञ्चविशः सर्गः ॥२५॥ 
:००९.४७रर ४-० 


| इस प्राणीको क्यों नहीं देखते ॥४१॥ प्राणोंके चले जाने परभी हे मानद, तुम्हारा मुँह प्रसन्न दील 


पड़ता है । अस्त होते हुए सूर्यक्रे समान तुम्हारे मुँहकी शोभां है । जैसी शोभा जीवित कालमें थी ॥४२॥ 
हे वानर, यह काल रांमका रूप धरकर उठा ले गया, जिसके एक बाणसे हम सब लोग विधवा हो 
गईं ॥४३॥ हे राजेन्द्र, ये आपकी वानरियाँ, जिन्हें चलनेका अभ्यास नहीं हैँ बे, पैरोंसे चलकर इतनी 
दूर आई हैं । क्या आपको यह माळून नहों है. ॥४४॥  चन्द्रसुखी ये सव स्रिया आपकी प्यारा हें । 
हे वांनरराज, आप सुग्रीवकी ओर इस .समय क्यों नहीं देखते ॥४५॥ राजन्‌ तार, आदि ये सब 


` सचिव तथा ये सब पुरवासी आपके चारो ओर खड़े शोक कर रहें हैं ॥४६॥ जिस प्रकार पहले इन 


सचिवोंको जानेकी आप आज्ञा देते थे उसी प्रकार आज भी आज्ञा दें । तब हमलोग इस बनमें क्रीडा 
करें ॥४७॥ इस प्रकार पतिशोकसे व्याकुज्ञ विलाप करती हुई ताराको शोकपीडित वानरियोंने 
उठाया ॥४८॥ शोकसे पीड़ित रोते हुए अंगदने सुप्रीवके साथ पिताको चितापर रक्खा ॥४५॥ पिता 
लम्बी यात्राके लिए प्रस्थित हुआ, है--यह जानकर अंगद व्याकुल हुआ । इसकी इन्द्रियं शिथिल हो 
गई । उसने विधिपूवेक चितामें आग लगाई और वाई ओरसे चिताकी प्रदक्षिणा को ॥५०॥ सब 
वानर विधिपूवेक वालिका संस्कार करके स्वच्छ जलवाली नदीके तीरपर प्र तको जल देनेके लिए 


आए ॥५१॥ उन सब वानरोंने मिलकर सुग्रीव ताराके साथ अंगदको आगे करके तपण किया ॥५२॥ 
सुप्रीवके. दुखसे दुखी महाबली रामचम्द्रने सब प्रेत काये करवाए । रामचन्द्र भो सुम्रीवके समानददी 
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षड्विंशः सर्गः २६ 
ततः शोकाभिसंतपं सुग्रीबं क्िभवासंसम्‌ । शाखाशंगमहामात्राः परिवार्योपतस्थिरे ॥ १ ॥ 


he 


अभिगम्य महावाहं राममङ्किष्ठकारिणस्‌ । स्थिताः पाञ्ञलयः सर्वे पितामहमिवषेयः ॥ २ ॥ 
ततः काञ्चनशैलामस्तरुणार्कनिभाननः । अत्रवीत्माञ्जलिबाक्यं हनुमान्मारतात्मजः ॥ रे ॥ 
भवससादात्काङत्स्थ पितपैतामहं महत्‌ । वानराणां सुदंष्राणां संपञ्नवलशाछिनास्‌ ॥ ४ ॥ 
महात्मानां सुदुष्माप प्रासं राज्यमिद प्रभो । भवता समनुज्ञातः प्रविश्य नगर शुभस्‌ ॥ ५ || 
संविधास्यति कार्याण सर्वाणि ससुहृहृण! । खातोय विविधैगन्यैरोषधेश्च यथाविधि ॥ ६ ॥ 
अर्चयिष्यति माल्यैश्च रन्नश्च त्वां विशेषतः । इमां गिरिणहां रम्यामभिगन्तुं त्वमहेसि ॥ ७॥ 
कुरुष्व स्वामिसंबन्धं वानरान्संमहषय । एंवयुक्तो हुता राघवः परवीरहा । ८॥ 
प्रत्यवाच हनूमन्तं बुद्धिमान्वाक्यकोबिदः । चतुदेश समाः सौम्य ग्रामं वा यदि बा शूरम्‌ ॥ ९ ॥ 
न प्रवेक्ष्यामि इन्नुमन्पितुनिर्देशपारगः । पुसमृद्धां शुहां दिव्यां सुग्रीवो वानरषभः ।॥।]०॥ 
प्रविष्टो विधिवद्वी र! सिम राज्येऽभिषिच्यताम्‌। एवमुक्त्वा हनूमन्तं रामः सुग्रीवमब्रवीत्‌ ॥१)॥ 
हत्तज्ञो ह त्तसंपन्नसुदारवलूविक्रमस । इममप्यङ्गदं वीरं योवराज्येऽभिषेचय ॥१२॥ 


दुखी थे ॥५३॥ अनन्तर रामचन्द्रके वाणसे मारे गए प्रसिद्ध पराक्रमी वालिको जला कर प्रदीप्त अप्निके 
समान तेजस्वी लक्ष्मणक्रे साथ बेठे इए रामचन्द्रके समीप सुप्रीव आया ॥५४॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका पचीसबाँ सर्ग समाप्त । 


~ CBSE TEN 


सीगे वस्न पहने हुए शोकतप्त सुम्रीवके साथ प्रधान प्रधान वानर चले ॥१॥ पुण्यकमो महाबाहु 
रामचन्द्रके पास जाकर दाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे ्रह्माके पास ऋषि खड़े होते हैं ॥ २॥ 
अनन्तर सुवर्णपवंतके समान विशाल तरुण सूर्यके समान सुखवाले वायुपुत्र हनुमान हाथ जोड़कर 
बोले ॥ ३ ॥ रामचन्द्र तीखे दाँतवाले वलशाली महात्मा वानरांका पिता पितामहोंसे चला आया हुआ _ 
यह विशाल राज्य आपकी ऋृपासे प्राप्त हुआ । आपकी आज्ञासे नगरमे जाकर अपने मित्रोंके साथ 
समस्त कायाँको ये करेगें । अनेक प्रकारकी सुगन्धित औषधियों से विधिपूवेक ये खान करेंगे। मालाओं 
और रन्रोसे विशेषकर आपकी पूजा करेगें । आप कृपाकर परवेतकी इस रमणीय गुदमें चलें ॥४,५,६,७॥ 
सुम्रीबको स्वामी बनाकर आप वानरोंको प्रसन्न करें | शत्रुहन्ता रामचन्द्र हनुसानके ऐसा कहदनेपर 
बोले ॥ ८ ॥ बुद्धिमान्‌, बोलनेमें निपुण रामचन्द्रने इचुमानसे कहा-वीर, चौदह वर्षों तक म्राममें या 


' नगरमे पिताकी आज्ञांके कारण में प्रवेश नहीं करूंगा । वानरश्रेष्ठ सुग्रीव इस सजी हुई शुफामें जाय । 


तुस लोग इनका अभिषेक करो । हनुमानसे ऐसा कहकर रामचन्द्र सुग्रीवसे बोले ॥९,१०,११॥ सुग्रीव, 
तुम लोकव्यवद्दार जाननेवाले हो । यह अंगद चरित्रवान्‌ है, बली और पराक्रमी दै । इसका योवराज्य के 
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्ेष्ठस्य हि सुतो ज्येष्ठः सदृशो विक्रमेण च । अङ्गदोऽयमदीनास्मा योवराज्यस्य भाजनम्‌ ३॥ 
ूर्वोयं वार्षिको मासः श्रावणः सलिलागमः ।प्रदत्ताः सौम्य चत्वारो मासा बार्षिक संज्ञिता। १४॥। 
नायश्चु्योगसमयः प्रविश त्वँ पुरीं शुभाम्‌ । अस्मिन्वत्स्याम्यहं सोम्य त ॥१५॥ 
इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता | प्रभूतसलिला सौम्य त्पला ॥१६॥ 
कार्तिके समनुमासे त्यं रावणवघे यत! । एष नः समयः सौम्य प्रविश त्नं स्वमालयम्‌ ॥ १७ 
अभिषिश्चस्व राज्ये च सुहृदः संमहषय । इति रामाभ्यनुज्ञातः सुग्रीवो वानरपभः ॥१८॥ 
प्रविवेश पुरीं रम्यां किष्किन्धां वालिपालिताम्‌] तं वानरसहस्राणि प्रविष्टं. वानरेश्वरम्‌ ॥१९॥ 
अभिवाये विष्टानि सर्वतः प्लवगेखरम्‌ । ततः मकृतयः सवो दृष्टा हरिगणेश्वरम्‌ ॥२०॥ 
प्रणम्य सूर्भा पतिता वसुधायां समाहिताः ।सुग्रीबःमक्ृतीःसवाःसंभाष्योत्थाप्य वीयबान]॥२१॥ 
श्रातुरन्तःपुरं सौम्यं प्रविवेश. महावळः । प्रविष्टं भीमविक्रान्तं सुग्रीव वानरषंभम्‌ ॥२२॥ 
अभ्यषिञ्चन्त सुहृदः सहस्नाक्षमिवामराः । तस्य पाण्डरमाजहश्छत्र हेमपरिष्कृतम्‌ ॥२३॥ 
शुक्ले च वालव्यजने हेमदण्डे यशस्करे । तथा रल्नानि सर्वाणि स्वेबीजोषधानि च ॥२४॥ 
सक्षीराणां च हक्षाणां परोहान्कुसमानि च । शुक्कानि चैव वस्नाणि श्वेतं चेवानुलेपनम्‌ ॥२५॥ 
सुगन्धीनि च माल्यानि स्थलजान्यम्बुजानिच|चन्दनानिच दिव्यानि गन्धांश विविधान्बहून्‌ ।२६॥ 
अक्षतं जातरूपं च प्रियङ्शुमधुसरपिषी । दधि चमं च वैयाघ्रं पराध्यों चाप्युपानहों ॥२७॥ 


पद्पर तुम अभिषेक करो ॥१२॥ यह तुम्हारे बड़े भाईका बड़ा पुत्र है और पराक्रममें अपने पिताके 
समान है । इसकी आत्मा श्रेष्ठ है, अतएव यह युवराज होनेके योग्य दै ॥१३॥ सौम्य, चौमासा 
आगया, जिसका पहला महीना यह आवण है, जब कि बरसात होती दै ॥१४।। यह किसी प्रकारके 
उद्योग करनेका समय .नहीं है । अतएव तुम अपनी नगरीमे जाओ । में इस प॒बतपर लक्ष्म णके साथ 
रहूँगा ॥१५॥ यह पवतकी गुफा रमणीय है और बड़ी है !. इसमें हंवा मी आती हे । यहाँ काफी जल 
है और कमल आदि भी हैं ॥१६॥ कार्तिक प्रारम्भ होनेपर तुम रावण-वधके लिए प्रयत्न करना । यदी 
हमलोगोंका निश्चय है । इस समय अपने घर जाओ ॥१७॥ तुम राज्यपर अपना अभिषेक कराओ 
और मित्र वानरोंकों प्रसन्न करो । रामकी आज्ञा पाकर वानरस्रेष्ठ सुमीव, बालिपालित रमणीय 
किष्किन्धा नगरीमें गए । वानरेश्वर, सुभीवके साथ-साथ हजारों वानरोंने उनको चारो ओरसे घेरकर 
नगरमे प्रवेश. किया । बानरराज सुम्रीबको देखकर प्रजाओंने एथ्वीमें सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। 
बलवान सुग्रीवने सब प्रजाओंसे कुशल प्रस पूछा ।१८,१९,२०५२९॥ सुग्रीवने वालिके महतमें प्रवेश | 
किया ।. परम पराक्रमी वानरश्रेष्ठ सुभीवके महलमें आनेपर सित्रोंने उनका अभिषेक किया, जिस 
प्रकार देंवताओंने इन्द्रका अभिषेक किया था । सोनेका काम किया हुआ पीला छत्र त किया 
गया ॥२२;२३॥ श्वेत, सोनेके दंडेवाले दो चंवर, सब रत्न, सब बीजौषधियाँ, दूधवाले वत्तोंके अंकुर - 
और फूल, खेत वज्ञ और येत अनुलेपन, सुगंधित स्थल ओर जलक्रे .पुष्पोकी मालाएँ, दिव्य चन्दून- 
१२ 
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समालम्भनमादाय गोरोचनं मनःशिलाम्‌ । आजय्पुस्तत्र मुदिता बराः कन्या षोडश ॥२८॥ 
ततस्ते चानशश्ेष्ठमभिषेक्तं यथाविधि । रनेनेस्तेश्व भक्ष्य तोपयित्वा द्विजषेमान्‌ ॥२९॥ 
ततः ङुशषपरिस्तीर्ण समिद्धं जातवेदसम्‌ । मन्त्रपूतेन हविषा हुत्वा मन्त्रविदो जनाः ॥२०॥ 
ततो हेममतिष्ठाने ` बरास्तरणसंहते । ्ासादशिखरे रम्ये चित्रमाल्योपशोभिते ॥ ३१ 
प्राआख॑ विधिवन्मन्त्रैः स्थापयित्वा वरासने । नदीनदेभ्यः संहृत्य तीर्थेभ्यश्च समन्ततः ॥ ३२॥ 
आहृत्य च समुद्रेभ्यः सर्जेभ्यो वानरषेभाः । अपः कनकङुम्मेषु निधाय विमळ जरम्‌ ।।२३।। 
शुभैक्रषभभूञ्गौ् कलशे काशने! । शास्वद्टेन विधिना महर्षिविहितेन च ॥३४॥ 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः । मेन्दथ द्विविदश्चैव इतूमाज्ञाम्यवांस्तथा ॥३५॥ 
अभ्यषिः्चत सुग्रीवं रसन्नेन सुगन्धिना | सलिलेन सहस्राक्ष बसवो वासवं यथा ॥३६॥ 
अभिषिक्ते तु झुग्रीवे सर्वे वानरपुंगवाः । प्रचुक्ुशुमहात्मानों हृष्टठा/ शतसहस्रशः ॥३७॥ 
रामस्य तु वचः कुर्वन्सुग्रीवो वानरेश्वरः । अङ्गदं संपरिऽ्वज्य योबराउ्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥३८॥। 
अङ्दे चाभिषिक्ते तु सानुक्रोशाः प्छवंगमाः। साधु साध्विति सुग्रीवं महात्मानो हपूजयन्‌॥।३६॥ 
रामं चेव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुन! । प्रीताश्च तुष्टवुः सर्वे ताइशे तत्र वतिनि ॥४०॥ 
ष्टपष्टजनाकीर्णा पताकाध्वजशोभितां । वभूव नगरी रम्या किष्किन्धा गिरिगहरे ॥४)॥ 


तथा और अनेक प्रकारकी सुगन्धियाँ, अक्षत, सोना, कांगुन, मधु, घी, ददी, बाघका चमं, मूल्यवान 
जूते, अनुलेपन, गोरोचन और मैनसिल आदि वस्तुएँ सुम्रीयके पास लायी गर्थी । प्रसन्न और सुन्दरी 
सोलह कन्याएँ भी वहाँ आयीं ॥२४,२५,२६,२७,२८। अनन्तर विधिपूचक वानरश्रेष्ठ सुग्रीबका 
अभिषेक करनेक्े लिए रत्न, वज्र तथा भोजनसे श्रेष्ठत्राह्मणोंको सन्तुष्ट किया गया ॥२९॥ वेदीपर छुश _ 
बिछाए गए, उसपर जलती हुई आगमे मंत्रसे पवित्र विका मंत्र जाननेवाले मनुष्योने हवन किया ॥३०॥ 
चित्र और मालाओंसे शोभित रमणीय कोठेपर सुन्दर आसनपर जिसके पाए सोनेके बने हुए थे, ओर 
जिसपर अच्छा बिछौना बिछा हुआ था, मंत्रोके द्वारा विधिवत्‌ पूचे मुँद करके सुग्रीव बेठाये गए । नदी 
नरदोसे तथा सब तीथॉसे सब समुद्रोंसे लाया हुआ जल सोनेके घड़ोंमें रखा गया । मंगलमय, ऋषभ की 
सिंगो और सोनेके घडोंसे शाख्विधिके अनुसार और महर्षियोंकी आज्ञाके अनुसार गज, गवा क्ष, गवय, 
शरभ, गन्धमादन, मैन्द, द्विविद, हनुमान और जाम्बवानने स्वच्छ और सुगन्धित जलसे सुमीबका अभिषेक, 
किया, जिस प्रकार. आठ वसुओंने इन्द्रा अभिषेक किया था ॥३१,३२,१३,३४,३५,३६॥ सुप्रीवका 
अभिषेक होनेपर सैकड़ों हजारों प्रधान प्रधान वानर किल-किल करके अपनी प्रसन्नता प्रकाशित करने 
लगे ॥३७॥ रामचन्द्रके कहनेके अनुसार सुग्रीचने अंगदका आलिंगन करके युवराजके. पदपर अभिषिक्त 
किया ॥३८॥ अंगदका अंभिषेक्र होने पर दयाळु महात्मा वानरोंने साधु साधु कहकर सुग्रीवकी 
प्रशंसाकी ॥३९।| उस अभिषेकके समय प्रसन्न होकर राम ओर लक्ष्मणकी बार-बार बानरोंने 
प्रशंसा की ॥४०।) गिरि गहरमें दतमान किष्किन्धा नगरी प्रसन्न मनुष्योंसे परिपूर्ण तथा, ध्वजा-पताका से 
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९१. किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


निवेद्य रामाय तदा महात्मने महाभिषेकं कपिवाहिनीपतिः । 
रुमां च भार्याश्ुपलभ्य वीयेवानवाप राज्यं त्रिदशाधिपो यथा ॥ ४२ ॥ 
इत्यार्षे ्ीमद्वामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाडे घड्विशः सर्गः ॥ २६ ॥ 
TBAT 
सप्तविशः सगः २७ 
अभिषिक्ते तु सुग्रीवे भविष्टे वानरे शह्ाम्‌ । आजगाम सह श्रात्रा रामः प्रखवर्ण गिरिम्‌ ॥ १ ॥ 
रलशृगसं घुष्ट हैभीमरवे् ताणूढं वहुपादपसंकुलम्‌ ॥ २॥ 
शादूलभृगसंघुष्ठ सिंदेभींमरवेद्ेतमू । नानागुल्मलतागूढं बहु ठा 
ऋध्षवानरगोएुच्छैमाजारैश . निषेवितम्‌ । मेघराशिनिभं शेल नित्यं शुचिकर शिवम्‌ ॥ रे ॥ 
तस्य शैलस्य शिखरे महतीमायतां युहाम्‌ । प्रत्यशहृत वासार्थे रामः सौमित्रिणा सह ॥ ४॥ 
कृत्वा च समयं रामः सुग्रीवेण सहानघः । कालयुक्तं महद्राक्यमुवाच रघुनन्दनः ॥ ५ ॥ 
विनीतं तरं भ्राता लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम्‌ । इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता ॥ <॥ 
अस्यां वत्स्याव सौमित्रे वर्षेराजमरिंदम । गिरिशङ्गमिदं ` रम्यञ्ुचम पार्थिवात्मज ॥ ७ ॥ 
'ेताभिःकृ ष्णतान्राभिःञ्षिलाभिरुपशोभितस्‌। नानाधातुसमाकोणे | नदीददुरसंयुतम्‌ ॥॥ ८॥ 
विविधे््तखण्डैश्च चारचित्रखतायुतम्‌ | नानाविहगसंघुष्टं मयूरवरनादितम्‌ ॥ ९ || 


शोभित होनेके कारण रमणीय माझम हुई ॥४१॥ वानरराज सुग्रीवने महात्मा रामचन्द्रको अभिषेककी 
बात बतलायी । अपनी भाय रुमा पाकर राज्य पाया, जिस प्रकार इन्द्रने पाया था ॥४२॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धा काण्डका छब्वीसवां सगे समाप्त । 


AEE 


अभिषेक होने पर और वानर सुग्रीवके शुद्दामें जाने पर रामचन्द्र भाईके साथ प्रवण ३ 
पर आए ॥ १ ॥ बाघ और मृग वहाँ बोलते थे । भयंकर शाब्द करनेवाले सिंह वळ थे । हर हे 
लताओंसे युक्त बहुतसे वृक्ष वहां थे ॥ २ ॥ भाळ, वानर, गोपुच्छ और बिलार हया ग 8 रह 
भेघराशिश्े समान बह पवत पवित्र करनेवाला और मंगलमय था।॥ ३ ॥ ब त च जे 
बड़ी गुदा, लक्ष्मणके साथ रहनेके लिए रामचन्द्रने ली ॥४॥ निष्पाप रामने सुप्रीवके साथ द Fe र 
कर लिया था । समयानुसार वे बोले ॥ ५ ॥ विनीत भाई लक्ष्मणसे उन्होंने के प्‌ च 
रमणीय और बड़ी दै । यहां इवा आती दै ॥६॥ वषाकी रातमें हमलोग यह वास करें ee 
पुत्र, यह गिरिशिखर बड़ा सुन्दर और रमणीय है ७ ॥ श्वेत, काले और जज पत्थर यहां दै । हे 
पर्वतपर अनेक प्रकारकी धातु हैं । नदी और मेदक भी हैं ॥८॥ अनेक कार क 
चित्र विचित्र लताएँ हैं । अनेक प्रकारके पक्षी यहां जते हैं । मयूरोंका-भी शब्द सुन पड़ता दे ॥ ९॥ 
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वाल्मीकीय-रामायण ९२ 
मातीडुन्दयुल्मैश्व सिन्दुवारेः शिरीषकेः | कदम्वाजुनसजेंथ _ पुष्पितेरुपशोभितम्‌ ॥१०॥ 
इयं च नलिनी रम्या फुल्लपडूजमण्डिता । नातिदूरे शहाया नो भविष्यति रपात्मज ॥]]॥ 
भागुदवमवणे देवो गुहा साधु भविष्यति । पश्चाच्चैवोन्नता सौम्य निवातेयं भविष्यति ॥१२॥ 
गहाद्वारे च सौमित्रे शिळा समतछा शिवा । कृष्णा चेवायता चेव भिन्नाक्ननचयोपमा ।।१२।। 
गिरिशूइमिदं तात पष्य चोत्तरतः शुभम्‌ । भिन्नाज्ञनचयाका रमम्भोधरमिवोदितम्‌ ॥ १४ 
दक्षिणस्यामपि दिशि स्थितं श्वेतमिवाम्बरम्‌ । केळासशिखरप्रख्ये नानाधातुविराजितम्‌ ।। ५ 
प्राचीनवाहिनीं चेव नदीं भ्रशमकदेमाम्‌ । गहायाः परतः पश्य त्रिकूटे जाहवीमिव ॥१६॥ 
चन्दनैस्तिलकैः सालैस्तमालैरति्क्तकैः । पद्मकेः सरलैश्चैव अशोकेश्चेव शोभिताम्‌ ॥१७॥ 
वानीरैस्तिमिदेशेव वकुलैः केतकैरपि। हिन्तालैस्तिनिशेनापैवेतसैः कृतमालकेः ॥१4॥ 
तीरजैः शोभिता भाति नानारूपैस्ततस्ततः। वसनाभरणोपेता प्रमदेवाभ्यलंकृता ॥१९॥ 
शतशः प्षिसङ्यैश्च नानानादविनादिता | एकैकमलुरक्तेध चक्रवाकेरलंकृता ॥२०॥ 
पुरिनेरतिरम्यै्च  हंससारससेबिता। प्रहसन्त्येव भात्येषा नानारन्रसमन्विता |२१॥ 
कचिन्रीलोत्पलैस्ङज्नाभातिरक्तोत्पलैःककचित्‌। कचिदाभाति शुङ्गश्च दिव्यैः कुमुदकुछ ले! ।। २२।। 
परिसवशतेजुष्टा चहिँक्रौश्चविनादिता । रमणीया नदी सौम्या सुनिसङ्घनिषेविता ॥२३॥ 


मालवी, इन्द, गुल्म, श्ंगवार, सिरिसे, कदम्व, अजुन ये वृक्ष फूले हुए हैं, और इनसे इस पव॑तकी 
शोभा बढ़ रही दै ॥१०॥ इख छोटे तालावमें कमल खिले हुए हैं । यह्‌ हम लोगोंकी गुद्दासे बहुत दूर 
नहीं है ॥११॥ इशान कोणमें नीची जगह दोनेके कारण हम लोगोंकी यह गुहा बड़ी अच्छी है । पीछेसे 
ऊँची दोनेके कारण, इसमें बरसाती हवा भी नहीं जा सकेगी ॥१२॥ लक्ष्मण, रुद्दाके द्वारपर सम- 
तल काली और लम्बी शिला है, जो अंजन-समूइके समान माळूम पड़ती है ॥१३॥ यह गिरिरिखर 
उत्तरकी ओर कितना सुन्दर माळूम पड़ता है । यह काले मेघके समान उठा हुआ दीख पड़ता है ॥१४॥ 
दक्षिण दिशामें भी श्वेत वल्के समान, कैलारा शिखरके समान, नाना धातुओंसे शोभित शिखर है ॥१५॥ 
त्रिकूटपर बहनेवाली गंगाके समान गुहाक्रे इस ओर बहदनेवाली नदीको देखो । इसमें कीचड़ नहीं 
है ॥१६॥ चन्दन, तिलक, शाल, तमाल, अतिमुक्तक, पद्मक, सरल और अशोक बृत्षोंसे यह नदी शोभित 
है । चानीर, तिमिद, बकुल, केतक, दिन्ाल, तिनिस, कदम्ब ओर वेतस इन वृक्षांकी माला नदीने धारण 
की है । तीरमें उत्पन्न अनेक बृक्षोंसे जहाँ तहाँ यह नदी शोभित होती है । वख्नालंकारादिसे युक्त स्रीके 
समान यह माळूम पड़ती है ॥१७,१८,१९॥ सैकड़ों पक्षि-समूहोंसे और परस्पर भनुरक्त चकवोंसे यह 
नदी अलंकृत है। यहां अनेक प्रकारके शब्द होते हैं । इसके तट रमणीय हैं । इसमें हंस, सारस आदि 
पक्षी हैं । अनेक रत्रॉसे युक्त यह नदी माळूम पड़ी है ॥२०,२१॥ कहीं यह नदी नीलकमलसे ढंकी हुई 
है, कहीं लाल कमलसे ओर कहीं सफेद कमलसे और कहीं कहीं कुमुदकी कोढ़ियोंसे ही सुशोभित है । 
॥२२॥ जत्नपर चलनेवाले परिइव नामक सेकड़ों पक्षी यहां वर्तमान हैं । मयूर और क्रोंच इस नदीको 
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९३ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
पद्य चन्दनद्ृक्षाणां पङ्क्तीः सुरुचिरा इव । ककुभानां च इशयन्ते मनसेवोदिताः समस्‌ ।।२४॥ 
अहो सुरमणीयोऽयं देशः शत्रनिषूदन । दृढं रंस्याव सौमित्रे साध्वत्र निवसावहे ॥२५॥ 
इतश्च नातिदूरे सा किष्किन्धा चित्रकानना । छुग्रीबस्य पुरी रम्या भविष्यति उपात्मज ।।२६॥ 
गीतवादित्रनिर्घोषः श्रयते जयतां वर । नदतां वानराणां च मृदङ्गाडस्वरेः सह ।।२७॥ 
छब्ध्बाभार्या कपिवरः प्राप्यराज्य सुद्ृदध्वतः । धुवं नन्दति सुग्रीवः संप्राप्य महतीं श्रियम्‌ ।।२८॥ 
इत्युकतवा न्यवसत्तत्र राघवः सहलक्ष्मणः । बहुदृश्यद्रीङुञ्ञे तस्मिन्मखवणे गिरो ॥२९॥। 
सुसुखे हि बहुद्रव्ये तस्मिन्हि धरणीधरे | वसतस्तस्य रामस्य रतिरल्पापि नाभवत्‌ ।।२०॥ 
हतां हि भार्यास्मरतःप्राणेभ्योऽपिगरीयसीम्‌। उदयाभ्युदितं दृष्टा शशाङ्क स विशेषतः ॥ ३ ]॥। 
आविशेश न तं निद्रा निशास शयनं गतम्‌ । तत्समुत्थेन शोकेन वाष्पोपहतचेतनम्‌ ।।२२।। 
तं शोचमानं काङुत्स्थं नित्यं शोकपरायणम्‌ । तुल्यदुःखो5ब्रवीद्राता लक्ष्मणोऽनुनयं वचः।। ३२।। 
अळं वीर व्यथां गत्वा न त्वं शोचितुमहंसि । शोचतो ह्यवसीदन्ति सवाथा विदितं हिते ॥३४॥ 
भवान्क्रियापरो लोके भवान्देबपरायणः । आस्तिको धमंशीलश्च व्यवसायी च राघव ॥३५॥ 
नहाव्यवसितः शगु राक्षसं तं विशेषतः । समथस्त्वं रणे हन्तुं विक्रमे जिह्मकारिणम्‌ ॥३६॥ 


अलंडृत किये हुए हैं । सुनियोंका समूह यहाँ रद्दता है । यह नदी सौम्य और रमणीय है ॥२३॥ चन्दन 
वृक्षोंकी व्यव देखो । मनोरथके साथ उत्पन्न ककुभ बृक्षोंकी पंक्ति देखो, अर्थात्‌ ये पंक्तियाँ 
मनके अनुसार उत्पन्न हुईं थीं ॥२४॥ हे शत्रुसूदन, यह देश बड़ा ही रमणीय है। यहाँ हम लोग खूब 
आनन्द करेंगे और सुखपूर्वक रहेंगे ॥२५॥ सुन्दर वनवाली सुभीवकी रमणीय नगरी किष्किन्धा भी 
यहाँसे दूर न होगी ॥२६॥ स॒दंग-ध्वनिके साथ नाद करनेवाले वानरोंके गाने-बजानेका शब्द सुन पड़ता 
है ॥ २७॥ खी और राज्य पाकर तथा बहुत बड़ी सम्पत्ति पाकर" निश्चय सुप्रीव अपने मित्रोंके साथ 
आनन्द कर रहा है ॥२८॥ ऐसा कहकर लच्मणके साथ उस प्र्नवण पवेतपर रहने लगे, जिसमें अनेक 
गुफाएँ तथा लतासे घिरे कुंज थे ॥२९॥ उस पवेतपर सुखके अनेक साधन थे । फिर भी रामचन्द्र- 
को वहाँ रहनेमें विशेष प्रेम न हुआ ॥ ३० ॥ प्राणोंसे भी प्रिय अपनी हरी हुई स्रीका स्मरण करनेसे, 
विशेषकर संध्याके समय चन्द्रोदय होने पर, रामचन्द्रको रात्रिमें विछोनेपर जानेपर नींद नहीं आती 
थी; क्योंकि सीताके वियोगदुःखसे बे अधिक रोते और अचेत हो जाते थे ॥३१, ३२॥ इस प्रकार सदा 
शोकम रहनेवाले रामचन्द्रसे उनके समान ही दुखी भाई लक्ष्मण बोले, ॥३३॥ चीर, चित्तको चंचल 
करना अच्छा नहीं । आपको शोक नहीं करना चाहिए । शोक करनेवाले दुखी होते हैं, यह बात आप 
जानते हैं ॥३४॥ रामचन्द्र, आप उद्योग करनेवाले हैं, देवताओंमें प्रेम रखनेवाले हैं। आप इश्वर-विश्वासी 
और घमास्मा हैं, तथा आप उद्योगसिद्ध हैं ॥३५॥ बिना उद्योग किए शत्रु राक्षसको सारनेमें आप 
समर्थ नहीं हो सकते; क्योंकि पराक्रमके विषयमे वे प्रायः कपट करते हैं ॥३६॥ शोक दूर कीजिए और 
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समुन्मूलय शोकं त्वं व्यवसायं स्थिरीकृर। ततः सपरिवारं तं राक्षस हन्तुमह॑सि ॥३७॥ 
पृथिवीमपि काङत्स्थ ससागरवनाचलाम्‌ । परिवतयितुं शक्तः किं पुनस्त हि रावणम्‌ ॥३८॥ 
शरत्कालं परीक्षस्व प्राट्टटकालोऽयमागतः । ततः सराष्ट्रं सगणं रावण ते वधिष्यसि ॥३९॥ 
अहं तु खळ ते वीर्य पनसं प्रतिबोधये । दीप्तेराहुतिभिः काले भस्मच्छन्नमिवानल्म्‌ ।४०।। 
छक्ष्मणस्य हि तद्वाक्यं प्रतिपूज्य हित शुभम्‌ । राघवः सुहृदं स्तिग्धमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥४)॥ 
बाच्यं यदनुरक्तेन स्तग्येन च हितेन च । सत्यविक्रमयुक्तेन तदुक्त लक्ष्मण त्वया ॥४२॥ 
एष शोकः परित्यक्तः सवेकार्यावसादकः । विक्रमेष्वप्रतिहतं तेजः ्रोत्साइयाम्यह्‌ ॥४ ३॥ 
वारत्कालं प्रतीक्षिष्ये स्थितोऽस्मि वचने तब । सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमनुपाल्यन्‌ ॥४४॥ 
उपकारेण बीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते । अकृतज्ञो$प्तिकृतो इन्ति सत्ववतां मन! ।।४५॥। 

तदेव युक्तं प्रणिधाय लक्ष्मणः कृताञ्जलिस्तत्मतिपूञ्य भाषितम्‌ । 

उवाच रामं स्वभिरामदशेनं मदशयन्दशनमात्मनः शुभम्‌ ॥४६।। 

यथोक्तमेतत्तव सर्वमीप्सितं नरेन्द्र क्ता नचिरात्तु वानर! । 

शरत्प्रतीक्षः क्षमतामिम भवाञ्ञलप्रपात रिणुनिग्रहे शतः ॥४७॥ 


उद्योग करनेका निश्चय कीजिए, तभी आप परिवारके साथ राक्षसको अर्थात्‌ रावणको मार सकंगे। ३७ 
आप पर्वत, वन और समुद्रके साथ इस प्रथ्वीको भी उलट-पलट सकते हैं फिर रावण क्या है ? ॥३८॥ 
शरद्‌ ऋतुको आने दीजिए, यह वषा ऋतु आ ही गई है। इसके बाद राज्य भौर परिवारके साथ रावणका 
वघ कीजिएगा ।।३९॥ में भूले हुए आपके पराक्रमकी याद दिला रहा हूँ, जिस प्रकार भस्ममें छिपी 
भाग आहुतिसे जगायी जाती दै ॥2०॥ लक्ष्मणके हितकारी मंगल वचन सम्मातपूंबंक मानकर प्रिय 
मित्रले रामचन्द्र इस प्रकार बोले ॥ ४१॥ अनुरागी, प्रिय ओर हितकारीको जो कहना चादिए । लक्ष्मण 
सत्य पराक्रमी तुमने वही कहा है ॥४२॥ सब कार्याकी नष्ट करनेवाला शोक अब हमने छोड दिया । 
अब मैं पराक्रम सम्बन्धी अपने अप्रतिद्दत तेजका स्मरण करता हूँ ।॥४३॥ में-तुम्हारे वचनके अनुसार 


जड  शरतकालकी प्रतीक्षा करता हूँ । नदियों और सुम्नीवकी प्रसन्नता चाहता हूँ ( नदियोंकी प्रसन्नताका अथे 


है उनका पार दोनेके योग्य हो जाना ) ॥४४।॥ जिसका उपकार किया जाता है वह उपकारका बदला 
देता दी दै अर्थात प्रत्युपकार करता ही है। जो उपकारका बदला नहीं देता वह शाल्रोंकी आज्ञाका 
उल्लंघन करता हे ॥ ४५।। रामचन्द्रका कहना ही उचित हे । यह समझकर हाथ जोड़कर लक्ष्मणने राम- 


५ > ` चन्द्रकी बातोंकी प्रशांसा की ओर अपना सुंदर ज्ञान रामचन्द्रको बतलाते हुए वे उने बोले । रामचन्द्र- 
को देखनेसे बढ़ा हो आनन्द आता था ॥४६।। नरेन्द्र, जैसा'आपने कहा है, सुप्रीव अपने सब मनोरथों- 


को शीप्र ही पूणे करेगा | भतएव यहद बरसातका समय; शत्रुवधकी दद्‌ प्रतिज्ञा करनेवाले आपको बिताना 


स्य ५ ही पड़ेगा ॥४७॥ क्रोध हटाकर शरतकाल की प्रतीक्षा कीजिए.। चार महाने मेरे साथ काटिए | सिंह- 
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९५ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


नियम्य कोपं परिपाल्यतां शरत्क्षमस्व मासांश्चतुरो मया सह | 
बसाचलेऽस्मिन्षृगराजसेविते  संवतंयज्यात्रुवधे समथ ॥४८॥ 
इत्याषे ध्रीमद्रामायणे वाल्मोकीय आदिकाग्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तविंशः सगः ॥२9॥ 


अष्टाविंशः सगेः २८ 


स तदा वालिन इत्वा सुग्रीयमभिषिच्य च । वसन्माल्यवतः पृष्टे रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ 3 ॥ 
अयं स काढ! संप्राप्तः समयोऽद्य जलागमः । संपश्य त्वं नमो मेथे! संदृतं गिरिसंनिभेः ॥ २ ॥ 
नवमासघ्तं गर्भ भास्करस्य गमस्तिभिः। पीत्वा रसं समुद्राणां यौ गर्त रसायनम्‌ ॥ ३ ॥ 
शक्यमम्वरमारह्य मेघसोपानपङुक्तिभिः । इटजाजुनमांडाभिरलंकत्‌ दिवाकरः ॥ ४ ॥ 
दंध्यारागोत्विैसताम्रैरन्तेष्वपि च पाण्भिः। स्लिणवैरञ्रपरच्चेदैबंद्धत्रणमिवास्वरम्‌ ॥ ५॥ 
मन्दमारुतनिःवासं संध्याचन्दनरञ्जितम्‌ । आपाण्डजलदं भाति कामातुरभिवास्वरम्‌ | ६॥ 
एषा घमेपरिक्षिष्टा नववारिपरिप्लुता । सीतेव शोकसंतप्ता मही वाष्पं विशचञ्वति ॥ ७॥ 
मेघोदरविनिमुक्ताः क पूरद्लशीतला/ । शक्यमज्ञलिमिः पातु वाताः केतकगन्धिनः ॥ ८ ॥ 
एष फुन्नार्जनः शैलः केतकेरमिवासितः । सुग्रीव इव शान्तारिधाराभिरभिषिच्यते ॥ ९ || 


सेवित इस पवेतपर निवास कीजिए ।-यद्यपि आप सब. समयमें .शत्रुका वघ कर सकते हैं फिर भी इस 
धर्मका पालन आपको करना दी चाहिए ।।४८। -_ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किंष्किन्याकाण्डका सत्ताईसवाँ सगे समाप्त । 


~ THATS 


वालिको मारकर और सुग्रीवका अभिषेक कर माल्यवानपवेत पर्‌ निवास करते हुए रामचन्द्र 
ल्क्ष्मणसे बोले ।।१।। यह जल बरसनेका समय आ गया। पवेत के समान मेघोंने आकाशको घेर 
तुम देखो ॥२॥ सूयकी फिरणोंछे समुद्रका जल पीकर आकाश नो महीने गर्भ धारण करता है च 
पुनः रसायन स्वरूप जल बरसाता है ॥३॥ मेघकी सीद्वियोंसे आकाशपर चढ़कर कुटज के आदि- 
की मालाएँ सूयेको पहनायी जा सकती हैँ ।।४।। आकारा सन्ध्या रागसे युक्त, अतएव लाल ओर हर 
भागमें श्वेत मेघ रूपी वखके डुकडोंसे घाव पर पट्टी बाँघे हुए के समान माळूम पड़ता है । डी ॥ व 
चलनेवाला वायु जिसका निश्वास दै, संध्यारूपी ` चन्दन जिसने धारण किया हे, ग 8 ग 
जिसमें वर्तमान है. वह आकाश कामातुरके समान मालूम पड़ता है ॥६॥ घूपसे तपायी न र - र 
जलसे सींची गई यह एथ्वी शोक-सन्तप्त सीताके समान बाष्प त्याग कर रहा है ॥७॥ र 
निकले हुए और कपूरके पर्चोके समान शीतल, केतकी गन्धवाली वायु अंजलियांसे पीने योग्य है ॥ ८ 
इस प्त पर अजुन दक्ष फूला हुआ है ओर केतकसे सुवालित है । नष्टरानु सुभीवक्रे समान यह प्त | 
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मेघङुष्णाजिनधरा . धारायज्ञोपवीतिनः । मारुतापूरितशुहाः प्राधीता इव पर्वताः ॥१०॥ 
कशाभिरिव हेमीभिविद्युद्धिरभिताडितम्‌ । अन्तस्तनितनिर्घाषं सवेदनमिवाम्बरम्‌ ॥१॥॥ 
नीलमेघाश्रिता विद्युत्स्फुरन्ती मतिभाति मे । स्फुरन्ती रावणस्याङ्के वैदेहीव तपस्विनी ॥१२॥ 
ल त्वच मतिइता दिशः । अनुलिप्ता इव घनैनेष्ठग्रहनिश्ाकराः ॥१३॥ 
चिद्राष्पाभि संरुद्धान्वषागमसद्चुत्खुकान्‌ । कुटजान्पञ्य सौमित्रे 
मु शरोफामिभृतस्य कामसंदीपनान्लितान 5 ० अधतालिरिसाइइ॥ 
रजः प्रशान्तं स हिमोऽद्य वायुनिंदाघदोषम्सराः प्रशान्ताः । | 
| स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नर! स्वदेशान्‌ ॥॥५॥ | 
समस्थिता मानसवासजुब्धाः प्रियान्विताः संति चक्रवाकाः | 
अभीक्ष्णवर्षोदकविश्षतेषु यानानि मार्गेषु. न संपतन्ति ॥१६॥ 
कचित्मकाशं कचिदप्रकाशं नभः प्रकीणाम्बुधरं विभाति । 
कचित्कचित्पवतसंनिरुद्‌ रूपं ` यथा शान्तमहाणंबस्य ॥ १७॥ 
व्यामिश्रिते सजेकद्स्बपुष्पैनेत्रं जलं पवतघातुताम्रम्‌ । ` 
मयूरकेकाभिरजुमयातं ` शैलापगाः शीघ्रतर . बइन्ति ॥१८॥ 
रसाङछ ` पट्पदसंनिकाशं ञचु्यतेजस्बुफछं ` प्रकामस-। 
च क क्या भूमी . पतत्याम्रफलं विपक्षम ॥१९॥ 
आयासछ हां रहा हे ॥९॥ मेघरूपी कृष्ण मगचर्म के नेवाले, जल! 
पत्रीत धारण करनेवाले, वायुपूर्णं गुहावाले, इन पवतोंने मानों मम जा बार जगह शी 
विदयुतरूपी सोनेके कोड़ेसे पीटा गया और मेघके शब्दोंमें उसने आउँनाद किया अतएव आकाश किसी 
भीतरी पीड़ासे पीड़ित माळूम पड़ता है ॥११॥ नील मेघमें संयुक्त, चमकती हुई बिजली, रावण के अंक: 
“a विचारी सीताके समान माळूम पड़ती है ॥। १२॥ मेधोंसे दिशाएँ लीप दी गयी हैं। अह 
ः ट्रमा आदिका पता नहीं है । पूर्व पश्चिमका भेद नहीं माळूम होता । अतएव ये दिशाएँ कामियोंके 
भ्र क र ॥१३॥ लक्ष्मण, पवतःशिखर पर फूले हुए कुटनोंको देखो । वीके आगमनके लिए 
कक उत्छुक् ह आर वाष्पस युक्त हैं। शोकपीड़ित मेरे कामको बढ़ानेवाले हैं ॥१४॥ धूल शान्तः हो 
ही । ठंडी इवा चलने लगी । गर्मीके जो दोष थे वे दूर हुए । राजाओंकी यात्रा रुक गयी । प्रवासी 
मनुष्य अपने-अपने घर लौटने लगे ।।१५।। मानससरमें रहनेके लोमी चक्रचाकोंने अपनी ्लियोंके साथ 
अस्थान किया । अधिक बर्षीके कारण टूटे हुए मार्गों में रथोंका चलना बन्द हो गया ॥ १६॥ आकाशे 


. मेष च 
ह 4 चारो ओर विष्वरे हुए हैं, जिससे कहीं प्रकाश और कहीं अप्रकाश माळूम. पड़ता है, जिस प्रकार 





५ 
पवत समुद्र 
ताग र शान्त समुद्रका रूप हो जाता है ॥१७||-सज और कद्स्ब पुष्पोंसे मिश्रि त, पर्वतकी 
त र र जलको नदियाँ शीघ्र बहा ने जाती हैं। जो जल. मयूरके . शब्दसे संयुक्त हुआ 
मर हुआ, अॅवरेके समान काला जामुनका फल खूब खाया जाता - है.। वायुसे गिरायेः 
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विद्युरपताकाः सवलाकमालाः शलेन्द्रक्टाकृतिसंनिकाशाः । 
गर्जन्ति मेघाः समुदीणनादा मत्ता गजेन्द्रा इब संयुगस्थाः ॥२०॥ 


वर्षोदकाप्यायितशाइलानि ्रदृत्तरत्तोत्सववर्हिणानि । 

चनानि निःरेष्ठवछाहकानि पद्यापराहनेष्वधिकं विभान्ति ॥२१॥ 

समुद्रहन्तः सलिलातिभारं बलाकिनो वारिधरा नदन्तः । 2 
° 2 ~ > - 

महत्सु शृंगेपु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ॥२२॥ (स, 


मेघाभिकामा परिसंपतन्ती संमोदिता भाति बलाकपंक्ति। `$. 
बातावधूता वरपौण्डरीकी लम्बेब माळा रुचिराम्बरस्य ॥२२॥ ९ | 
वाटेन्द्रगोपान्तरचित्रितेत विभाति भ्ूमिनंबशाद्रलेन । ६, ` 
गात्राजुपृक्तन शुकप्रभेण नारीव टाक्षोक्षितकम्वलेन ॥२४॥ 
निद्रा शनैः केशवमभ्युपेति` दुतं नदी सागरमभ्युपेति । 

हृष्टा वलाका घनमभ्युपैति कान्ता सकामा मियमभ्युपेति ॥२५॥ 

जाता वनान्ता? दिखिसुप्ररत्ता जाता! कदम्बाः सकद॒स्वशाखा; । 

जाता हपा गोषु समानकामा जाता मही. सस्यवनाभिरामा ॥२६॥ 

वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति दृत्यन्ति समाश्वसन्ति । 

नद्यो घना मत्तगजा वनान्ता; ्रियाबिह्दीनाः शिखिनः सबंगमाः ॥२७॥ 


गए पक्के अनेक रंगके.आमफल पृथ्वी पर गिर रहे हैं । ।१९॥। विद्युत्‌ इनकी पताका दै, बगलोंकी पंक्ति 
इनकी माला है.। पवेत शिखरके समान विशाल घोर गज॑न करनेवाले ये मेघ रणच्तेत्रके मतवाले हाथी 


के समान गर्ज रहे हैं ॥२०॥ चषीके जलसे जिसकी घास धो दी गयी है, जहाँ मोरोंका नाच प्रारम्भ 


` हो गया है, मेघोने पानी बरसा दिया है, वे वन दोपहरके बोद कैसे सुंदर मालूम दोते हैं, देखो ॥२१॥ 


जलका घडा भारी भार ढोनेवाले और बगुलोंकी पंक्तिसे युक्त ये मेघ रजते हुए, और पवेतोंके शिखरोंपर 
विश्नामकर करके, आगे.बढ्ते हैं ॥२२॥ मेघोंसे अनुराग रखनेवाली और आकाशमें चलनेवाली प्रसन्न 
बक-पंक्ति वायुसे बड़ाई श्वेत कमलकी लम्बी मालाके समान शोभती है। मानो वह आकाशकी साला 
ही हो ॥२३॥ इन्द्रगोपसे बीच बीचमें चित्रित नई घाससे प्रथिवी उस सत्रीके समान माळूम होती है, 
जिसने शुकके रंगका कम्बल शरीरपर धारण किया हो और वह कम्बल बीच बीचमें लाहके रंगसे रँगा 
गयां हो ॥२४॥ विष्णुके पास निद्रा जाती है ( चालुमोस्यमें विष्णुरे सोनेकी प्रसिद्धि दै), नदी वेगसे 
समुद्रके पास जाती है, प्रसन्न होकर बंकपंक्ति सेङ पास जाती है और कामिनी स्त्रियां प्रियके पास 
जाती हैं ॥२५॥ वनकी मूमिमें मयूरोंका नाच होने लगा । कदम्ब इसकी शाखाओंमें कदम्बके फूल 
लग गए । बैल, गौओं के समान सकाम हुए और प्रथिवी शस्यांसे रमणीय हुई ॥२६॥ नदियां बहती 
हँ, मेघ बरसते हैं, मतवाले हाथी गरजते हैं, नही भूमि शोभती दै। भ्रियावियोगी ध्यान करते हैं, 
३ 


१, 
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प्रहर्षिताः केतकिपुष्पगन्थमाप्राय . मत्ता वननिरेषु । 
प्रपातशब्दाकुलिता गणेन्द्राः साथे मयूरेः समदा नदन्ति ॥२८॥ 
धारानिपातेरभिहन्यमानाः कदम्बशाखास विलम्बमानाः । 
क्षणाजित पुष्परसावगाढं शनेमेदं षट्चरणास्त्यजन्ति ॥२९॥ 
अङ्गारचूर्णोत्करसंनिकाशैः फलैः पुपर्याप्तरसेः समृद्धेः । 
६ जम्बुदुमाणां प्रविभान्ति शाखा ण निपीयमाना इव षट्पदोपैः ॥३०॥ 
तडित्पताकाभिरलंकृतानायुदीणेगम्मीरमहारवाणाम्‌ । ` 
विभान्ति रूपाणि बलाहकानां रणोत्सुकानामिव वानराणाम्‌ ॥३१॥ 
मागोनुगः शेळवनाबुसारी संप्रस्थितो मेघरवं निशम्य । 
युद्धाभिकामः प्रतिनादशङ्की मत्तो गजेन्द्रः प्रतिसंनिद्रत्तः ॥३२॥ 
कचित्मगीता इव षट्पदौघेः कचित्मचत्ता इब नीलकण्ठैः । 
कचित्ममत्ता इव वाररोनदरविभान्त्यनेकाश्रयिणो वनान्ताः ॥३३॥ 
कदम्बसजाजुनकन्द्ळाब्या  वनान्तभूमिर्मधुवारिपूर्णा। ` 
मयूरमत्ताभिरुतपरृत्तेरापानभूमिप्रतिमा ` ` ` विभाति ॥३४॥ 
सुक्तासमाभं सलिलं पते ` सुनिमेलं पत्रपुटेषु ` ह्म्‌ । ` 
ष्ठा विवणंच्छदना विहंगाः सुरेन्द्रदर्त तृषिताः पिबन्ति ॥३५॥ 
षट्पांदतन्त्रीमधुराभिधानं _ ` ` प्छवंगंमोदीरितकण्ठतालम्‌ । 
+ आविष्कृत | मेघमृदङ्गनादैवेनेषु । संगीतमिव मद्ृत्तम्‌।। ३ ६॥। 
मयूर नाचते हैं. और वानर प्रसन्न होते हैं ॥२७॥ केतकी पुष्पकी गन्ध ० सूघकर हर्षित, मरनेके शब्द 
सुननेसे चंचलचित्त मतवाले हाथी मरनेके पास मयूरोंके साथ गरज रहे हैं ॥२८॥ धाराके गिरनेसे 
आहत, कदम्बकी राखामें लटकनेवाले भ्रमर पुष्परसके पीनेसे उसी समय उत्पन्न मदका त्याग कर 
रहे हैं | २९॥। कोयलेके चूणेके समान काले रसभरे अधिक फलोंके कारण जामुन वृक्तकी शाखा ऐसी माळूम 
होती है, कि मानों भ्रमर लिपट कर उसे पी रहे हों ॥३०॥ बिजली-रूपी पताकासे अलंकृत, दूर तक 
फैलनेवाला, गम्मीर शब्द करनेवाले मेघोका रूप युद्दोत्सुक वानरोंके समान मोळूम होता है ॥३१॥ 
पवेतके बनमें भ्रमण करनेवाला और युद्धकी इच्छासे मागेमें जाता हुआ मतवाला हाथी मेघका शब्द 
सुनकर पीछे लोट पड़ा । उसे दूसरे हाथीके शब्दका भ्रम हो गया ॥३२॥ वनकी भूमि अनेक प्रकारकी 
हो गयी। अमरोंके समूहोंसे कहीं गाती हुई, मयूरोंके द्वारा कहीं नाचती हुई और मतवाले होथियोंके द्वारा 
अम्नत्तके समान माळूम होती थी ॥३३॥ कदस्व, सज, अजुन और स्थलकमलसे युक्त मीठे जलसे परिपूणं 
यद्‌ वनभूमि मयूरके मत्तशब्द और नृत्यसे मद्यपानकी भूमिके समान दो गयी है ॥३४॥ इन्द्रका दिया: 
हुआ गिरनेवाला ओर पत्तोंमें लगा हुआ, मोतीके समान निर्मल जल, प्रसन्न बिखरे पंखोंबाले प्यासे 
पत्ती पी रदद है ॥३५॥ माळूम होता है कि बनमें संगीत होता हो । भमरोंका शब्द सितारके गानेके 
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कचित्मतत्ते! कचिदु्रदङ्भिः चिच्च शक्षाग्रनिषण्णकायः । 
व्यालम्बबहाभरणेमेयूरैबेनेषु संगीतमिब प्रहत्तम्‌ ॥२७॥ 
स्वनेधनानां सबगाः प्रबुद्धा विद्यय निद्रां चिरसंनिरुद्धास्‌ । 
अनेकरूपाकृतिव्णनादा नवास्बुधाराभिइता नदन्ति ॥२८।। 
नद्यः समुद्वाहितचक्रवाकास्तटानि शीर्णोन्यपवाइयित्वा । 
दा नवप्राहृतपूर्णणोगाइत॑ खभतोरसुपोपयन्ति ॥३९। `° 
नीठेषु नीला नववारिपूर्णा मेघेषु मेघाः प्रतिमान्ति सक्ताः । 
दवाग्निदण्षेषु दवाग्निदग्धाः शैलेषु शेला इव वद्धमूलाः।।४०॥ 
प्रमत्तसंनादितबर्हिणानि सशक्रगोपाकुलशाइलानि । 
चरन्ति नीपार्जुनवासितानि गजाः सुरम्याणि वनान्तराणि ॥४१॥ 
नवाम्बुधाराइतकेसराणि भ्र.व॑ परिष्वज्य सरोरुहाणि | 
कदस्बपुष्पाणि सकेसराणि नवानि हृष्टा भ्रमरा, पिबन्ति ॥४२॥ 
मत्ता गजेन्द्रा झुदिता गवेन्द्रा बनेषु विक्रान्ततरा मृगेन्द्राः । 
रम्या नगेन्द्रा निशा नरेन्द्राः प्रक्रीडितो वारिधर सुरेन्द्रः ॥ ४३॥। 
मेघाः सञ्चुदधूतसञचद्रनादा महाजलोघंगंगनावलम्वाः । . 
नदीस्तटाकानि सरांसि वापीमंद्ीं च कृत्लामपवाहयन्ति ।।४४॥ 


भेदकोका शब्द कण्ठताल है । मेघका गजेन सुदंगक्का शब्द है । इस प्रकार बनमें मानों संगीत 
की ॥३६॥ कहीं नाच रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं. और कही दृक्षोंकी शाखा पर बेठे हुए हैं. । भ 
लम्बे बहे (मयूरकी चोटी) वाले मयूरोंके हारा संगीत प्रारम्भ हुआ सा माळून पड़ता है ॥३७॥ हम र 
सोए हुए वानर, मेघोके शब्दसे उठे । अनेक रूप, अनेक आकार, अनेक वणे और अनेक मर 
बाले वे वानर जलघारासे आहत होकर बोल रहे हैं ॥३८॥ नदियोंने चक्रवांककी अपनेमें ले वि | र 
टूटे हुए तीरको बहा दिया हे । नए पाए हुए पुष्पादि उपहारोंसे जिनका भोग पूण हो गया हद हे य 
गर्वित होकर अपने पति समुद्रके पास शीघरतापूवेक जा रही हैं ॥३९॥ नीले मेथों में र त 
मिलकर शोभित होते हैं, दावाभिसे जले हुए पवेतोंमें मिलनेसे मेघ दावामि दर्थ या के मि | 
पड़ते हैं ॥४०॥ जिसमें मतवाले मयूर बोल रहे हे, इन्द्रगोपसे युक्त घास दै, नीप रर bbs 
जो सुवासित हुई दै ऐसी रमणीय वनभूमिमे मतवाले हाथी विचर रहे दै ॥४१॥ नवीन न 
जिनके केशर आहत हुए हैं, ऐसे कमल पुष्पोंको छोड़कर, अमर केरारयुक्त नए कद्म्म 33 । 
करते हैं ॥४२॥ गजेन्द्र मस्त हैं, बैल प्रसन्न हैं, सेन्द्र बनमें पराक्रमी हैं, नरोन्‍्द्र (पबत) गा र र चुप | 
हैं, सुरेन्द्र जलघारासे क्रीड़ा कर रहे हैं ॥४३॥ आकाशमें लटकनेवाले मेघोंने समु पे क 
कर्‌ दिया है.-और जलके प्रवाहसे नदी तालाब सर-वापी और समस्त पथिबीको भर रहे है ॥४४॥ अत्ति 
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बषेप्रवेगा विषुलाः पतन्ति प्रवान्ति वाताः समुदीर्णवेगा! । 
मनष्टकूळाः भवहन्ति शीघ्रं नयो जलं वितिपन्नमारगाः ॥४५॥ 
नरेनरेन्द्रा इब पवतेन्द्राः सुरेन््रनीतैः पवनोपनीतेः । 
घनाम्बुङुभ्भेरभिषिच्यमाना रूपं श्रियं स्वामिव दर्शयन्ति ॥४६॥ 
रोयू तं न तारा न भास्करो दरशनमभ्युपेति।) _ 
नवैजछोयेधरणी - वित्ता तमोविलिप्वा न दिशः प्रकाशाः ॥४७॥ 
महान्ति कूटानि महीधराणां धाराविधोतान्यधिकं विभान्ति । 
महाप्रमाणेविएुलैः भपातेशुक्ताकळापैरिव लम्बमायैः ॥४८॥ 
शेलोपलप्रस्खलमानवेगाः शेलोत्तमानां विपुलाः प्रपाताः । 
गुहासु संनादितषहिणाछु हारा बिकीर्यन्त इवावभान्ति ॥४९॥ 
शीघ्र वेगा विपुळाः प्रपाता निौतशङ्गोपतला गिरीणाम्‌ । 

„ युक्ताकलापग्रतिमाः पतन्तो महायुहोत्सङ्गतलैभ्रियन्ते ।॥।५०॥। 
सुरतामदंविच्छिन्नाः स्वगेरी हारमौक्तिकाः । पतन्ति चातुला दिश्लु तोयधाराः समन्ततः ॥५१॥ 
बिलीयमानविइगेनिमील्िथ  पडुजेः । विकसन्त्या च मालत्या गतोऽस्ं ज्ञायते रविः ५२॥। 
त्ता यात्रा नरेन्द्राणां सेना पथ्येव वतते । वैराणि चैव मार्गाथच सलिलेन समीकृता! ॥५३॥ 
मासि प्रोष्टपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षताम्‌ । अयमध्यायसमय! सामगानायुपस्थितः ॥। ५४।। 


वेगसे गिरंतर पानी बरस रहा है, बड़े वेगसे हवा चल रही हैं । तटोंको तोडकर और नियत मार्ग छोड़ 
कर नदियां शीश्रतापूनक बह रही हैं ॥४५॥ मलुध्योंके द्वारा लाए हुए जलसे राजाके समान इन्द्रे 
प्रेरित पवनसे लाए हुए मेघरूपी घड़ोंसे अभिषिक्त होनेवाले पवेत अपना रूप और. अपनी शोभा दिखा 
रदे हैं ॥४६॥ आकाश मेघोंसे ढेंक गया है । तारा या सूयका दर्शन नहीं हो रहा है । नवीन जलसे 
परथिवी ठप्त हो गयी दै । अन्धकारसे लिपी हुई दिशाएँ साफ नहीं माळूम पड़तीं ॥४५॥ बहुत बड़े-बड़े 
अनेक मोतियोंके समूदके समान नीचे गिरनेवाले, झरनांकी धारासे घोण हुए बड़े-बड़े पर्यतोंके शिखर 
बहुत सुन्दर माळूम पड़ते हैं ॥४८॥ पर्वतके पत्थरोंपर टकरानेसे जिनका वेग कम हो गया है, ऐसे 
अनेक मरने, मयूरके शब्दोंसे जो गूंज रही है ऐसी पर्वतोंकी गुहाओंमें, टूरे हारके ब्ला फेल 
रहे है. ॥४९॥ बड़े वेगवान्‌ अनेक शिखरके पाम्रके स्थानको धोनेवाले, मुक्ता-समूहके समान, गिरते हुए 
पवतोंके भरने, बड़ी गुद्दाओंके गोदमें धारण किए जाते हैं ॥५०॥ स्वरकी ख्ियोंके विहारमे मटकेसे 
इटा हुआ, मौक्तिक दारके समान वारिधारा चारों ओर गिरती है ॥५१॥ पक्तियोंके दिखायी न पडूनेसे 
कमलके बन्द दो जानेसे और मालतीके विखरित हो जानेसे सूर्यका अस्त होना जाना. जाता है ॥५२॥ 
. राज्ञाओंकी यात्रा समाप्त हो गयी, सेना रास्तेमें पढ़ी है, वैर और रास्ता दोनोंको जलने वराबर कर 
. दिया ॥५३॥ भाद्र मद्दीनेमें वेद पढ़नेवाले साम जाह्मणोंके लिए यह अध्यायका समय है, अर्थात्‌ उपाकरण- 


~ 
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निरत्तकर्मायतनो चनं संचितसञ्चयः । आषाढीमभ्युपगतो भरतः कोशलाधिपः ॥१५॥ 
ननमापूर्यमाणायाः सरय्वा वर्धते रयः । मां समीक्ष्य समायान्तमयोध्याया इव खन: २<॥ 
इमाः स्फीतगुणा वर्षाः सुग्रीवः सुखमश्नुते । विजितारिः सदारश्च राज्ये महति च स्थितः।५७।। 
अहं तु हतदारश्च॒ राज्याच्च महतश्युतः । नदीकूलमिव क्लित्रमवसीदापि लक्ष्मण ।।५८॥ 
शोकश्च मम विस्तीणों वर्षाश्च शदुगमाः । रावणश्च महाञ्डन्रुरपारः प्रतिभाति मे ॥५३॥ 
अयात्रां चैन दृ्टेमां मार्गाश्च शशदुर्गमान्‌ प्रणते चेव सुग्रीवे न मया किंचिदीरितम्‌ || २०।| 
अपि चातिपरिक्किष्ठं चिरादारैः समागतम्‌ । आत्मकायंगरीयस्त्वाद्वकतु नेच्छामि वानरम्‌।।६ )॥| 
स्वयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वा काल्सुपागतम्‌ । उपकारं च सुग्रीवो वेत्स्यते नात्र संशयः ।।६२।। 
तस्मात्कालपरतीक्षोऽदं स्थितोऽस्मि शुभलक्षण । सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमभिकाङ््षयन ॥६२ 
उपकारेण चीरो हि प्रतीकारेण युज्यते । अङतज्ञोऽप्रतिकृतो इन्त सत्ववतां मनः ॥२४॥ 
अयैवुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मणः कृताञ्जलिस्तत्मतिपूञ्य भाषितम्‌ । 
उवाच रामं स्वभिरामदशेनं प्रद्शेयन्दशेनमात्मनः छभम्‌ ॥६४९॥ 
यदुक्तमेततव सर्वमीप्सितं नरेन्द्र कतो न चिराद्धरीशवरः । 
शरत्मतीक्षः क्षमतामिदं भवाञ्जलप्रपातं रिपुनिग्रहे उतः ॥६६॥ 
इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीय आदिकाब्ये किष्किन्घाकाण्डेऽष्टाविशः सर्गः ॥२८॥ 
$ गा कमै जिसने समाप्त कर 
वेदका प्रारम्भ भादोंके महीनेमें होता है ॥५४॥ घरके छाने आदिका कम जिस 
दिया त महीनेका उपयोगी सामानों का संम जिसने कर लिया है, उस कोशल के राजा मरतने आषादी : 
पूशिमाको किसी घ्रतका अवश्यही संकरप किया होगा ॥५५॥ भरी हुईं सरयूका वेग इस समय बढ़ रहा 
होगा, जिस प्रकार आते हुए मुझे देखकर अयोध्यामें शब्द बढ़ेगा ॥५६॥ अनेक गुणोंवाली यद. वषो ऋतु 
है । शत्रको जीतकर खी और राज्य पाकर सुप्रीव सुख कर रहा है॥५७॥ मेरी तो खी हरी गई, बड़े राज्यसे 
मैं निवोसित हुआ, लक्ष्मण टूटे हुए नदीके तीरके समान इस समय में कष्ट पा रद्दा हूँ ॥५८॥ मेरा 
` शोक बढ़ा हुआ है और वषोके हटानेका कोई उपाय नहीं । रावण बड़ा भारी शत्रु है अतएव मेरा 
शोक अपार माळूम पड़ता है ॥५९॥ मागे दुगेस है, यात्रा करनेका समय नहीं है , इसीलिए सुग्रीव 
अधीन होनेपर भी मैंने कुछ नहीं कहा ॥६०॥ बहुत कष्टों के बाद, बहुत दिनोंपर सुग्रीव ख्रीसे मिला है 
ओर हमारा काये बहुत दिनोंमें सिद्ध होने वाला है, अतएव में इस समय सुग्रीवसे कुछ ल व 
चाहता ॥६१॥ विश्राम करके समय आनेपर सुप्रीव स्वयं हमारे उपकारोंको सममेगा, व सन कर 
नहीं ॥६२॥ हे शुभलक्षण, इस कारण कालकी प्रतीक्षा करता हुआ में उदरा हैँ । नदियों ओर सुग्रीव ह 
मैं प्रसन्नता चाहता हूँ ॥६३॥ वीर उपकारका बदला अवश्य देता है, जो अकृतज्ञ होता दै. वह उपकार 
बदले प्रत्युपकार नहीं करता । वह शाखकी आज्ञाका उल्लंघन करता है ॥६४॥ रामके द्वारा ऐसा सो 
जाने पर लक्ष्मणने हाथ जोड़कर इनकी बातें स्वीकार कीं और अपना मत बतलानेके लिए रामचन्द्रसे 
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एकोनात्रशः सर्गः २९ 
समीक्ष्य बिमछं व्योम गतविद्युद्रलाहकम्‌ । सारसाकुलसंघुष्ट॑ रम्यज्योत्स्नाबुलेपनम्‌ ॥ १ ॥ 
समृद्धाथं च घुग्नीवं मन्दथमांथसंग्रहम्‌ । अत्यर्थ चासतां मार्गमेकान्तगतमानसम्‌ ॥ २ ॥ 
निहत्तकाय सिद्धार्थ प्रमदाभिरतं सदा । प्राप्तवन्तमभिम्रेतान्सर्वानेव मनोरथान्‌ || ३॥ 
सवां च पत्नीमभिमतां तारां चापि समीप्सिताम्‌। विहरन्तमहोरात्रं कृतार्थ विगतज्वरम्‌ ॥ ४॥ 
क्रीडन्तमिव देवेशं गन्धवाप्सरसां गणैः । मन्त्रिषु न्यस्तकार्यं च मन्त्रिणामनवेक्षकस्‌ ॥ ५॥ 
उच्छिञनराज्यसंदेहं कामहत्तमिव स्थितम्‌ । निश्चितार्थोष्थेतस्वज्ञः कालघर्मविशेषवित्‌ ॥ ६ ॥ 
भसा  वाक्‍येविविधे हेतुमद्रिमेनोरमेः । वाक्यविद्वाक्यतसवज्गं हरीशं मारुतात्मजः ॥ ७॥ 
हितं तथ्यं च पथ्यं च सामधमाथनीतिमत्‌ । प्रणयप्रतिसंयुक्तं विश्वासक्गतनिश्चयस्‌ ॥ ८ ॥ 
हरीश्वरसुपागम्य इनूमान्बाक्यमन्रवीत्‌ । राज्यं मासं यशश्चैव कौली श्रीरमिवर्धिता ॥ ९॥ 
मित्राणां संग्रहः शेषस्तद्भवान्कतुम्हति | यो हि मित्रेषु कालज्ञ! सततं साधु वर्तते ॥१०॥ 


वे बोले ॥६५॥ नरेन्द्र, जो आपने कहा है वह सब भोपका अभीष्ट सुप्रीव शीघ्र करेगें । शरदकी प्रतीक्षा 
करते हुए शत्रुवधकी प्रतीज्ञा करनेवाले आपको यह बरसातका समय बिताना दी पड़ेगा ॥६६॥ 
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आकाश निल हो गया दै, विद्युत और वक-पंक्ति हट गयी है, सारसोंका दल आकाशमें बोलने 
लगा है, सुन्दर प्रकाश फल गया है; यह देखकर तथा जिसका मनोरथ पूर्ण हो गया है, घर और अर्थके 
संप्रहमें जो शिथिल दो गया दै, असज्ञनोंके मार्गको जिसने अच्छी तरह महण किया है, काम भोगके 
योग्य एकान्त स्थानको जो बहुतः अधिक. पसन्द करता दै, जिसका वालिवघरूप कार्य समाप्त हो 
चुका है, राज्य. प्राप्त हो गया दै, इप्घित जिसके समस्त मनोरथ सिद्ध दो गए हैं, जो झ्लियोंमें सदा 
अनुरक्त रहता है, अपनी प्रिय पत्नी भौर ईप्सित तारा जिसको प्राप्त हुई है, जो दिन रात विहार करता 
दे, जिसके मनमें किसी प्रकारका दुःख नहीं है, गंधवे और अपलराओंके साथ क्रीड़ा करनेवाले इन्द्रके 
समान, जो सदा क्रीड़ा करता दै, जिसने मंत्रियोंको कार्य भार दे रखा है, जो उनके कामोंको स्यं नहीं 
देखता, जिसके राज्यके नियम नष्ट हो गए हैं, जो यथेच्छाचारीके समान रता है, वेसे वाक्यतक्वोंको 
सममनेवाले वानरराज सुम्रीवको हेतुयुक्त सुन्दर अनेक वाक्योंसे प्रसन्न करके विषयको ठीक-ठीक 
सममनेबाले, कतेव्यके विषयसे सन्देहृ-रद्वित, समयको अच्छी तरह सममनेवाले, वायुःपुत्र हनुमान 
. हितकारी, सत्य ओर उपकारी, साम, धम-और नीतिसे युक्त ,नम्नता और प्रेम सहित, शास्त्रों में विश्वास 
करनेवालों के निश्चित वचन सुग्रीवके पाप . जाकर बोले, आपने राज्य और यश पाया, कुलक्रमसे | 
आयो हुई लक्ष्मीको बढाया ॥१,२, ३,४,५,६,७,८,९॥ पर मित्रोंका कार्य अभी बाकी है, उसे आप करें | 
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प्रतापञ्चापि वर्धते । यस्य कोशश्च दण्डश्च मित्राण्यात्मा च भूमिप ॥ . 
| ___. समान्येतानि सर्वाणि स राज्यं महदशनुते ॥१)॥ 
तद्धवान्द्ृत्तसंपन्नः स्थितः पथि निरत्यये । मित्रार्थमभिनीतार्थं यथावत्कठुमहति ॥१२॥ 
संत्यज्य सर्वकर्माणि मित्राथे यो न वतेते । संभ्रमाद्विकृतोत्साहः सोऽनर्थेनाबरुध्यते ॥१३॥ 
यो हि कालव्यतीतेषु मित्रकार्येषु . वर्तते । स त्वा मृहतोऽप्यथाश् मित्रार्थेन युज्यते॥१४॥ 
तदिदं मित्रकार्यं नः ` कालातीतमरिंदम । क्रियतां राघवस्यैतद्वदेह्याः परिमागंणम्‌ ।॥] 5 
न च कालमतीतं ते निवेदयति कालवित्‌ । त्वरमाणोऽपि स प्राज्ृस्तव राजन्बशानुगः ॥)९॥ 
कुलस्य हेतुः स्फीतस्य दीर्घबन्धुश्च राघवः । अप्रमेयप्रभावश्च स्वयं चामतिमो युणेः ॥]७॥ 
तस्य त्वं कुर वे कार्य पूर्वं तेन कृतं तव। हरीश्वर ` कपिश्रेष्ठानाज्ञापयितुमइसि ॥१८॥ 
नहि ताबद्भवेत्कालो व्यतीतश्चोदनाइते । चोदितस्य हि कायस्य भवत्कालब्यतिक्रमः ॥१९॥ 
अकर्तुरपि कार्यस्य भवान्कती हरीश्वर । किं पुनः ्रतिकुस्ते राज्येन च वघेन च ॥२०॥ 
शक्तिमानतिविक्रान्तो वानर्षगणेश्वर । कतु दाशरथेः प्रीतिमाज्ञायां किं बु सज्जसे॥२)॥ 


अवसर जाननेवाले मित्रोके कार्यमें बहुत तत्पर रहते हैं। ॥१०॥ राजन्‌, जिसका, खजाना सेना, मित्र 
और अपना शरीर ये सब सामान सममे जाते हैं, अथोत्‌ इन सबका जहां परिपालन होता है वहां राज्य 
कीति और प्रताप बढ़ते हैं ॥११। अतएव; सन्मारमें स्थित, चरित्रवान्‌ आपको मित्रके स अच्छी 
तरह सम्पन्न करना चाहिए ॥१२॥ जो सब कासोंको छोड़कर सित्रके कायके लिए आदर डर उद्योग 
नहीं करता दै, उसका उत्साह नष्ट हो जाता है और बह अनर्थं पाता है ॥१३॥ समयके न बी गर न 
मित्रके कार्यके लिए उद्योग करता है वह मित्रा बड़ा भारी कायं करनेपर भी मित्रके र उसने क 

किया है । ऐसा नहीं सममा जाता ॥१४॥ अतएव, शत्रुनाशन, हमलोगोंके मित्रके कायका भी स 
बीत रहा दै। रासचन्द्रके लिए 'सीता'का हूँढ़ना इम लोगोंको आरम्भ करना चाहिए । वीर ! हम गे [का 
यही कार्य है जिसके लिए समय बीत रहा है ॥१५।॥ रामचन्द्र, काल जानते हें, उन्‍हें ज्ल्दी बहुत 
है; पर वे बुद्धिमान्‌ हैं और तुम्हारे वशसें हैं, अतएव समय बीतनेकी वात उन्होंने तुमसे नहीं कहीं म 
रामचन्द्र तुम्हारे बढ़े. कुलकी वृद्धिके हेतु हैं.। बहुत दिनोंके लिए मित्र हैं, उनका प्रभाव हल त 
स्वयं भी गुणोंसे अतुलनीय हैं ॥१७॥ तुम अब उनका कार्य करो । उन्होंने तुम्हारा हे आर ला 
हें । हे.वानरराज्‌, अपने प्रधान वान्रोंको आज्ञा दो ॥१८॥ जब तक रामचन्द्र हम लोगास इ के 
कहते , तब तक, यदि हम लोग काये प्रारम्भ कर दें तो समय बीतना नहीं समझा जायगा ।. स ॒ 

पर समयका बीतता सममा जायगा ॥ १९॥ वानर-राज, जिसने आपका कोई काम नहीं किया 
भी राज्य और घते द्वारा आप उपकार. कर सकते हें । फिर जिसने भापका उपकार किया से व 
लिए क्‍या कदा जाय ।।२०॥ आप शक्तिमान हैं, बड़े पराक्रमी हैं, फिर रामचन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए 
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- कामं खलुः शरेः शक्तः सुरासुरमहोरगान्‌। वशे दाशरथिः कतुं त्वत्मतिज्ञामवेक्षते ॥२२॥ 
प्राणत्यागाविशक्नेन कृतं तेन महत्मियम््‌ । तस्य मागोम वैदेहं पृथिव्यामपि चाम्बरे ॥२३॥ 
देवदानवगन्धवा असुराः समरुद्णाः । न चयक्षा भय॑तस्य कुः किमिव राक्षसा! ॥२४॥ 
तदेवं शक्तियुक्तस्य पूर्वं प्रतिकृतस्तथा । रामस्याहेसि पिज्नेश कतु सवात्मना प्रियम्‌॥२५॥ 
नाध्रस्तादबनो नाप्सु गतिनोपरि चाम्बरे । कस्यचित्सञ्जतेऽस्माकं कपीश्वर तवाज्ञया ॥२६॥ 
तदाज्ञापय कः किं ते कुतो वापि व्यवस्यतु । हरयो द्यमधरष्यास्ते सन्ति कोत्यग्रतोऽनघ ॥२७॥ 
तस्य तद्वचन श्रुत्वा काळे साधु निरूपितम्‌ । सुग्रीवः सरचसपञ्नश्चकार मतियुत्तमाम्‌ ॥२८॥ 
संदिदेशातिम्रतिमान्नीलं नित्यकृतोद्यमम्‌ । दिक्षु सर्वासु सवेषां सेन्यानाञ्चुपसंग्रहे ॥२९॥ 
यथा सेना समग्रा मे यूथपालाश्च सबंशः । समागच्छन्त्यसंगेन सेनाग्रेण तथा कुरु ॥३०॥ 
ये त्वन्तपाला; सवगाः शीघ्रगा व्यवसायिनः । समानयन्तु ते शीघ्र त्वरिताः शासनान्मम 

स्वयं चानन्तरं कायं भवानेवालुपब्यतु | ॥३१॥ 
त्रिपश्वरात्रादूध्व यः प्राप्नुयादिह वानर! । तस्य प्राणान्तिको दण्डो नात्र कार्या विचारणा ३२॥ 


वानरोंको आज्ञा देनेमें क्यों विलम्ब करते हैं ॥२१॥ यद्यपि रामचन्द्र बाणोंके द्वारा देवता, राक्षस और 
रावणको अपने वशमें अनायास कर सकते हैं । फिर भी वे तुम्हारी प्रतिज्ञा देख रहे हैं । वे जानना 
चाहते हैं कि तुम प्रतिज्ञाका पालन करते हो कि नहीं ॥२२॥ वालि-वघके विषयमें किसी प्रकारंकी 


शंका न करके रामचन्द्रने हम लोगोंका बड़ा उपकार किया है । हम लोगोंको भी चाहिए कि प्रथिवी . 


तथा आकारामें भी सीताको ढूँढे ॥२१॥ देवता, दानव, गान्ध, असुर, वायु, गण और यक्ष युद्धमें 
उन रामचन्द्रको भयभीत नहीं कर सकते, फिर राक्षसोंकी क्या बात ॥२४॥ इस प्रकारके शक्तिमान्‌ 
रामचन्द्रने पहले तुम्हारा उपकार किया है । हे कपिराज, उन रामचन्द्रका प्रिय आपको सब प्रकारसे 
करना चादिए ॥२५॥ दे कपीश्वर आपकी, तथा हम लोगोंमेंके कई बानरोंकी गति पातालम, परथ्वी में, जलमें 
ओर आकारामें भी रुक नहीं सकती ॥२६। अतएव आप आज्ञा दें कि कौन आपकी किस आज्ञाका और 
कहाँसे पालन करे। करोड़से भी ऊपर आपके वानर हैं जो पराजित होनेके योग्य नहीं हैं ॥२७॥ 
हूनुमानका ठीक समय पर कहा हुआ सुन्दर वचन सुनकर बलवान सुम्रोवने उस कार्यको सिद्ध करनेका 
निश्चय किया ॥२८॥ अत्यन्त बुद्धिमान सुभीवने सब दिशाओंमें वतमान लैनिकोंको एकत्र करनेके लिए 


सदा उद्योग में रत रहनेत्राले नलको आज्ञा दी ॥२९॥ . सेना-नायझंके साथ मेरी समस्त सेना तथा .. 


यूथपाद्‌ अविलम्ब जिस प्रकार यहां आजांय वैसा तुम करो ॥३०॥ सीमा पर रहनेवाले शीघ्रगामी और 


. उद्योगी वानर मेरी आज्ञासे शीघ्र यहाँ आवें। इनके आज्ञाका कार्य आप स्वयं निश्चित करें ॥३१॥ : 


न्त्रः दिनके भीतर जो वानर यहां उपस्थित नहीं होगा, उसको निश्चित प्राण दरड दिया जायगा और 
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_हरीश्र हद्धाजुपयातु साङ्गदो भवान्ममाज्ञामधिकृत्य निचितम्‌ । 
` इति व्यवस्थां हरिपुंगवेश्वरो विधाय वेरम प्रविवेश वीयंवान्‌ ।।३२।॥ . 
इत्या आीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किस्किन्धाकाण्डे एकोनर्जिशः सर्गः ॥२६॥ 


त्रिशः सगेः ३०. 
ग॒ प्रविष्टे घुग्रीवे विगुक्ते गगने घनैः । वर्षरात्रे स्थितो रामः कामशोकाभिपीडितः ॥ 3 ॥ 
पाण्डुरं गगनं दृष्टा विमल चन्द्रमण्डलम्‌ । शारदीं रजनीं चैवदृष्टा ज्योत्ल्लाचुलेपनम्‌॥ २॥ 
कामहच॑ च सुग्रीव नष्टां च जनकात्मजाम्‌ । दृष्टा कालमतीतं च सुमोह परमातुरः ॥ ३॥ 
स तु संज्ञायुपागम्य ुहर्तान्मतिमाञनुपः । मनःस्थामपि वैदेहीं चिन्तयामास राघवः॥ ४ || 
दृष्टा च विमळं व्योम गतविद्यद्रलाहकम्‌ । सारसारवसंघुष्टं विललापार्तया गिरा ॥ ५ ॥ 
आसीनः पर्वतस्याग्रे हेमधातुविभूषिते । शारदं गगनं दृष्टा जगाम मनसा मियाम्‌ ॥ ९॥ 
सारसारावसंनादेः सारसाराबनादिनी । याश्रमे रमते वाला साद्य मे रमते कयम्‌ ॥ ७॥ 
पुष्पितांश्रासनान्दृष्टा काश्चनानिव निर्मछान्‌। कथं सा रमते बाला पश्यन्ती मामपश्यती ।। ८ ॥ 


` इस आज्ञा पर पुनः विचार न होगा॥३२॥ .मेरी आज्ञासे अंगद को लेकर बूढ़े वानरोंकेपास आप स्वय 
जांय । इस प्रकार आज्ञा देकर वानरराज सुग्रीव महलमें गया ॥३३॥ 
, आदि काव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धा काण्डका उनतीसवां सगं समाप्त । 
RT | 

| सुमीवके घर जा बैठने पर एवं मेघोंसे prec हर पर पा द विय 

न्ट, के पानेकी उत्कट इच्छा और उनके न पानेके दु:खले अत्यन्त दु:खी हुए || (॥ आ 
र र आ चन्द्रमण्डल विमल हुआ । शरदकी रात्रिमें चांदनी छिंटकी॥ २ ॥ सुग्रीव काममें 
आसक्त हो गया । निश्यका समय व्यतीत दो गया । यह देखकर और खोयी हुईं सीताका Ba 
बहुत दुःखी हुए ओर बेहोश हो गए ॥३॥ थोडी देरमें बुद्धिमान्‌ राजा राम दोरामे आकर मनर्मे ब र ~ 
सीताका चिन्तन करने लगे ॥ ४ ॥ आकाश निमेल हो गया है, विद्युत और बक-पंक्ति के a 
सारस पक्षी बोल रहे हैं, यह देखकर रामचन्द्र दुःखी होकर विलाप करने लगे ॥ ५ ।। क द 
पर्वतके शिखरपर बैठे हुए रामचन्द्र-रारदकी रात्रिको देखकर मनही सन सीताके पास द ञ्‌ i 
उनकी चिन्ता करने लगे ॥ ६ ॥ सारसके समान बोलनेवाली बाला सीता, सारसके शाब्दा ह | 
' मेरे साथ रोड़ा करती थी । आज वह कैसे क्रीड़ा करती होगी ॥७॥ सोनेके समान. उ ge 
बुक्षके फूलोंको देखकर और सुमो न देखकर वह सीता कैसे प्रसन्न होती होगी ॥८॥ जो मधुर 
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या पुरा कलहंसानां कलेन कलभाषिणी । बुध्यते चारुसबाङ्गी साद्य मे रमते कथम्‌ ॥ ९॥ 
निःस्वन चक्रवाकानां निशम्य सहचारिणाम्‌। पुण्डरीकविशालाक्षी कथमेषा भविष्यति ॥१०॥ 
सरांसि सरितो वापीः काननानि वनानि च। तां विना मृगशावाक्षीं चरन्नाच सुखं लमे ॥११॥ 
अपि तां मद्वियोगाच्च सोकुमायाच्च भामिनीम्‌ । सुदूरं पीडयेत्कामः शरद्शुणनिरन्तरः ॥१२॥ 
एवमादि नरश्रेष्ठो विललाप नृपात्मजः । विहंग इव सारङ्गः सलिलं त्रिदशेइवरात्‌ ॥ १३॥ 
ततश्चश्चूयं रम्येषु फलार्थी गिरिसानुषु | ददश पयुपादत्तो लक्ष्मीवांज्नक्ष्मणो5ग्रजम्‌ ॥१४॥ 
स चिन्तया दुःसहया परीतं विसज्ञमेक विजने मनस्वी । 
भ्रातुविषादास्वरितो5तिदीन! समीक्ष्य सौमित्रिरुवाच दीनस्‌ ॥ १५॥ 
किमायं कामस्य वशंगतेन किमात्मपौरुष्यपराभवेन । 
अयं हिया संहियते समाधिः किमत्र योगेन निवतेते न॥ १६ ॥ 
क्रियाभियोगं मनसः प्रसादं समाधियोगाज्ुगतं च कालम्‌ । 
सहायसामथ्यमदीनसत्तः स्वकर्महेतुः च कुरुष्य तात ॥ १७॥ 
_ न जानकी मानववंशनाथ त्वया सनाथा सुलभा परेण। 
“न चाग्निचूडां ज्वलितायुपेत्य न दह्यते वीरवराहे कश्चित्‌ ॥ १८ ॥ 
सलक्षण लक्ष्मणमंप्रधृष्य स्वभावजं वांक्यशुवांच रामः। | 
| हितं च पथ्यं च नयप्रसक्तं ससामधर्माथंसमाहितं च॥१९॥ . ` 
वाली और सवोज्ञ-सुन्दरी सीता कलहंसोंके शब्दसे उनको जान जाती थी, वह आज किस प्रकार क्रीडा 
करती होगी ॥९॥ ख्जीके साथ चलनेवाले चक्रवाकोंके शब्द सुनकर कमल-विशालाक्षी सीता आज केसे 
जीती होगी ॥१०॥ तालाब, नदी, वापी कानन और बनमें में ,घूमतां हूँ, पर उस सगनेन्नाके बिना सुख 
नहीं पाता॥११ मेरे वियोगसे तथा सुकुमारतासे शरतकालमें बढ़ा हुआ काम उस सीताको बहुत अधिक 
पीड़ित करता होगा ॥१२॥ इन्द्रसे जल चाहता हुआ चातक जिस प्रकार. बहुत विलाप. करता हे उसी 
प्रकार नर-श्रेष्ठ रामचन्द्रने बहुत विलाप किया ॥१३॥. :रमणीय पवत शिखरपर फलके कष्टसे घमकर 
आये हुए शोभायुक्त लक्ष्मणने अपने .भाईकों देखा, ॥१४॥ वे दुःसह चिन्तामें मभ्न हैं, निजेनमें, अकेले 
संज्ञाहीन पड़े हैं । भाईके दुःखसे अति दुखित लक्ष्मण रामचन्द्रको दुखी देखकर बोले, ॥१५॥ आर्य 
कामके अधीन होनेसे कोन लाभ होगा और अपने .पराक्रमको .भूल जानेसे क्या फल होगा ? शोकसे 
चित्तकी एकाग्रता नष्ट होती है । योगसे, चित्तकी एकाम्रतासे, क्या सब दुःख नष्ट नहीं होते १॥१६॥ 
शारीरिक क्रियाओंको कीजिए और प्रसन्न मन होकर धीरता और निश्चलताके साथ उद्योग कीजिए पराः _ 
क्रम प्रकट करके, पुरुषाथ बृद्धिके कारण-स्वरूप सहाय और साम्थ्यंको बढ़ानेका प्रयत्न कीजिए ॥१७॥ 
हे मनुकुलनाथ, आपकी जानकी दूसरेके अधीन नहीं हो सकती । जलती हुई आगके पास अगर. आगके 
अतिरिक्त दूसरा कोई जाय तो वह जल ही जाता है ॥१८॥ लक्षणयुक्त युक्तियोसे विचलित न होने- 
` बाले लक्ष्मणसे रामचन्द्र वोले-जो तुमने कहा वह द्वितकारी, उचित और राजनीतियुक्त है । सामः 
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निःसंशय. कार्यमवेक्षितव्यं क्रियाविशेपोऽप्यजुबतितव्यः । 

न तु प्रहद्धस्य दुरासदस्य कुमार वीर्यस्य फलं च चिम्त्यम्न्‌ ॥ २० ॥ 
अथ पद्मपलाशाक्षीं मैयिलीमचुचिन्तयन्‌। उवाच लक्ष्मणं रामो झुखेन परिशुष्यता ॥२१॥। 
तर्पयित्वा सहस्राक्षः सलिलेन वसुंधराम्‌ । निवतेयित्वा सस्यानि कृतकमा व्यवस्थित॥२२॥ 
दीर्घगम्मीरनिर्घोषाः शैलद्रुमपुरोगमाः । विछञ्य सलिलं मेघाः परिशान्ता दृपात्मज ॥२२।। 
नीलोत्पलदलश्यामा: श्यामीकृत्वा दिशो दश । विमदा इव मातङ्गाः शान्तवेगाः पयोधराः ॥२४॥ 
जलगर्भा महामेघाः कुटजाजुनगन्धिनः । चरित्वा विरताः सोम्य दृष्टिवाताः सयुद्यता!!।२५॥ 
घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण । नादः मसवणानां च प्रशान्तः सहस(नघ ॥९ 
अभिद्ृष्टा  महामेघेनिमलाश्रित्रसानवः । अचुलिप्ता इवाभान्ति गिरयश्चन्द्ररस्मिभिः ॥२७॥ 

शाखासु सप्तच्छदपादपानां प्रभास ताराकनिशाकराणाम्‌ । 

लीलासु चेवोत्तमवारणानां श्रियं विभज्याद्र शरत्महत्ता ॥ २८ ॥ 

संप्रत्यनेकाश्रयंचित्रशोमा लक्ष्मीः शरत्कालणुणोपपन्ना । 

ूर्ाग्रहस्तप्रतिबोधितेषु पद्माकरेष्यभ्यधिकं विभाति ॥ २९ ॥ 

सम्तच्छदानां  कङुसुमोपगन्धी .षद्पादषृन्देरनुगीयमांनः । 

मत्तद्रिपानां पवनालुसारी दपं विनेष्यन्नधिकं विभाति ॥ २०॥ 


और धर्स अर्थसे भी युक्त है ॥१९॥ निःसन्देद् कायं करना चाहिए, कर्मयोगका भी अनुष्ठान करना 
चाहिए । कुमार, बढ़ेहुंए बलवान कमेके फलका भी विचार करना चाहिए ॥ २० ॥ a 
सीताका ध्यान करते हुए रामचन्द्र ल्मणसे बोले, उनका मुँह सूख रहा था ॥२१॥ इन्द्रने जलसे पृथ्वी" 
को तृप्त कर दिया । सस्योको पका द्या। इस प्रकार उन्होंने अपना सब काम समाप्त कर दिया । ।२२॥ 
फैलने लेः ऊपर चलनेवाले मेघ जल 
राजपुत्र, दूरतक फैलनेवाला ओर गम्भीर शब्द करनेवाले; वृत्त ओर पंबेतोंके र ह 
बरसां कर शान्त हो गए ॥२३॥ नीलकमलके समान श्याम मघोने दृशो दिशाओंको बाच या 
और मद्हीन हाथीके समान शिथिल हो गए ॥२४॥ जलरूपी गभ धारण करनेवाले कुटज ओर न 
के गन्धसे युक्त अनेक जल बरघानेवाले वायु चारो ओर घूमकर अब शान्त हो न २५। र त 
हाथियों, मयूरों और मरनोंका शब्द, दे लक्ष्मण, सदसा शान्त हो गया ॥२६॥ महा ज़ न 
हुए अतएव निर्मल, चित्र विचित्र शिखरवाले पवत चन्द्रमाको किरणोंसे लिप हुए pro व 
हैं ॥२७॥ सप्तच्छद दक्षोंकी शाखाओंमें, तारा, सूर्य और चन्द्रमाकी किरणोंमें, तथा हि कि मी 
में, शोभा बांटकर यह शरद ऋतु आयी है ॥२८॥ शरत॒कालसे उत्पन्न शोभा यद्यपि जर क म 
शोभित कर रही है फिर भी सूयेकी किरणोंसे विकसित कमलवनमें वह अधिक शे इ 
सप्तच्छदके पुष्पोंकी गन्धसे युक्त, अमरोंसे अदुगीयमान ओर वायुका श तो - ब 
शारतकाल मतवाले द्वाथियोंका भहंकार दूर करता हुआ अधिक शोभता दै ॥३०॥ बड़ , अप 
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अभ्यागतेथारुविशालपैः  स्मरमियेः  पद्मरजोबकीर्णेः । 
महानदीनां पुलिनोपयातेः क्रीडन्ति हंसाः सह चक्रवाकः ३१ ॥ 
मदप्रगल्मेषु च वारणेषु गवां समूहेषु च दर्पितेषु । 
_ प्रसन्नतोयासु च निम्नगासु विभाति लक्ष्मीबेहुधा विभक्ता ॥ २२ ॥ 
नभः समीक्ष्याम्बुधरैविश्ुकतं विश्क्तबहभरणा वनेषु । 
प्रियास्वरक्ता विनिटत्तशोभा गतोत्सवा ध्यानपरा मयूराः ।। ३३ | 
मनोज्ञगन्धैः  प्रियकेरनल्पैः  एष्पाग्रभाराबनताग्रशाखैः । 
सुबणगौरैनेयनाभिरामैरुद्योतितानीव वनान्तराणि ॥ ३४॥ 
मियान्वितानां नलिनीप्रियाणां वनप्रियाणां कुंसुमोहतानास । 
मदोत्कटानां मदलालसानां गजोचमानां गतयोऽद्य मन्दाः ॥ १५ ॥ 
व्यक्तं नभः श्रविधौतवणे कृशप्रवाह्ानि नदीजलानि । 
कहारशीताः पवनाः प्रवान्ति तमोविशुक्ताश्च दिशः ्रकाशाः॥ २६ ॥ 
` सूर्यातपक्रामणनष्टपडून भूमिशचिरोद्वाटितसान्द्ररेणः  । ` 
अन्योन्यवैरेण _ समायुतानाञु्योगकालोऽय  नराधिपानाम्‌॥ ३७॥ 
` -जञरद्युणाप्यायितरूपशोमाः प्रहिताः. पांसुससुत्विताङ्गाः । 
मदोत्कटाः संप्रति युद्धलुब्धा दृषा गवां मध्यगता नदन्ति ॥ ३८ ॥ 


घर आये हुए, कामी, कमलकी धूलसे भरे हुए, महानदीके तट पर आए हुए चक्रवाकोंके साथ हंस 
क्रीड़ा कर रहे हैं ॥३१॥ मतबाले द्वाथियोंमें गावित, बेलोंके समूहमें, स्वच्छ जलबाली -नदियोंमें, 
शरत्‌की शोभा बहुत जगह बँट गयी है ॥३२॥ मेघोंसे त्यक्त आकाशको देखकर मयूरोंका हषे 
` नष्ठ हो गया । प्रियाओंके प्रति उनका अनुराग कम हो गया । बहे रूपी आभूषणका उनलोगोंने त्याग 
कर दिया; उनकी शोभा नष्ट दो गयी । वे अब-बनमें रहकर ध्यान कर रहे हैं ॥३३॥ पुष्पके आरसे 
जिनकी शाख्राओके अप्रभाग नय गए हैं; सुन्दर गन्धवाले, सुवणेके समान गौर, आँखोंके प्रिय अनेक 
असन बृक्षोंसे वनभूमि मानो प्रकाशित हो रद्दी है ॥३४॥ प्रियाके साथ वतमान, कमल और वनसे 
प्रेम करनेवाले, संप्तच्छदके फूल सुँघनेवाले; मदके कारण उछूद्धल बने हुए और मदसे प्रेम करनेवाले, 
हाथियोंका गमन इस समयं मन्द हो गया हे ॥३५॥ शानपर चढ़ी हुई तलवारके समान आकाशका 
वणे हो गया है; नदियाँ धीरे-धीरे बह रही हैं । वायु कमलसे सीत होकर बह रहा है। दिशाएँ अन्ध- 
कारके हटनेसे प्रकाशित हो गयी हैं ॥३६॥ सूर्य-तापके फेलनेसे पंक नष्ट हो गया है। : भूमिने बहुत 
दिनों पर धूलि उत्पन्न की है । परस्पर वैर रखनेवाले, राजाओंके उद्योग करनेका यही समय है ॥३७॥ 

रारतूके कारण जिनके रूप ओर शोभाकी वृद्धि हुई है, जिनके शरीरमें धूलि लगी हुई है, वे मतवाले 
_ प्रसन्न ओर युद्ध करनेकी इच्छा रखनेवाले बेल गौओंके बीचमें नाद कर रहे हैं ॥१८॥ कामयुक्त, इत्कट 


१०% किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
समन्मथा तीत्रतरासुरागा कुलान्बिता मन्दगतिः करेण३। 
मदान्बितं संपरिबाये यान्तं घनेषु भर्तारमनुप्रयाति॥ ३९ ॥ 
त्यक्त्वा वराण्यात्मविभूषितानि वहाणि तीरोपगता नदीनाम्‌ । 
निभेत्स्यमाना इय सारसोघैः प्रयान्ति दीना विमना मयूराः || ४० ॥ 
वित्रास्य कारण्डवचक्रवाकान्महारवेभि्तकटा गजेन्द्राः । ` 
सरःसु॒बद्धाम्बुजयूषणेषु विक्षोभ्य विक्षोभ्य जले पिबन्ति ॥ ४१ ॥ 
व्यपेतपंकाछु सबालुकाछु प्रसञ्ञतोयाछ्ु्‌ सगोङुलासु । 
ससारसांरावविनादितासु नदीषु हंसा निपतन्ति हुष्टाः॥ ४२॥ 
नदीघनप्रस्रवणोदकानामतिमरइृद्धानिलवहिणानास्‌ | 
सवंगमानां च . गतोत्सवानां . धुवं रवाः संप्रति संमनष्टाः ॥ ४३ ॥ 
अनेकवणाः घुविनष्टकाया . नबोदितेष्वम्बुधरेषु. नष्टाः । 
क्षुघादिता घोरविषा विठेभ्यश्रिरोषिता. विभसरन्ति सपाः ॥ ४४ ॥ 
चश्वचनन्द्रकरस्पशहर्षोन्मीलिंततारका । अहो रागवती संध्या जहातु स्वयमस्वरस्‌ ॥४५॥ 
रात्रिः  शश्षांकोदितसौम्यन्ा तारागणोन्मीछितचारनेत्रा । 
ज्योत्ल्ांशुकमावरणा विभाति नारीव ` शुक्लांशकसंहतांगी ॥ ४६ ॥ 
` - विपकशालिप्रसंवानि थुक्त्वा रहिता सारसचारुपंक्तिः | 
नभः समाक्रामति शीघ्रवेगा वातावधूता ग्रथितेव माला ॥ ४७ । 


अनुराग रखनेवाली, कुवती, धीरे-धीरे चलनेवाली हथिनी; वनमें जाते हुए मतवाले पतिके साथ साथ, 
जा रही दै ॥३९॥ अपने उत्तम आभूषण बका त्याग करके नदी तीरपर आए हुए उदासीन मयूर 
सारसोंके तिरस्कारसे दुःक्षी होकर लौट रहे हैं ॥४०॥ मतवाले हाथी, अपने गजनसे कारएडव, चक्र- 
बाक आदिको डरवाकर विकसित कमलोंसे भूषित नदियोंका जल हिलोर कर पीते हैं ॥४१॥ पंकरहित 
वाळुयुक्त प्रसन्नजलवाली नदियोंके तीरपर हंस प्रसन्न होकर आते हैं । वहाँ गोओंका समूह वर्तमान है 
और सारसोंके शब्द्से वह स्थान प्रतिध्वनित हो रहा है ॥४२॥ नदी, मेघ, भरने, जल बढ़े हुए वायु, 
मयूर और प्रसन्नता-रहित वानरोंका शब्द इस समय बन्द हो गया है ॥४३॥ अनेक वर्णेवाले मेघके 
उदयसे सृत रुग्रायः भूखसे पीड़ित, जद्दरीले साँप बिलमें बहुत दिनों तक रह कर अब बाहर निकल रहे 
हैं ॥9७॥ शोममान चन्द्र-किरणोंके स्पशेसे हृषित, अतएव अल्पप्रकाश' विरिष्टं नक्षत्रोंवाली, यह 
सन्ध्या अद्भुत रागवती (लर्न रंगवाली अथवा अलुरांगवाली) है, जो स्वयं अम्बर (आकाश या बस) 
का त्याग करती है ॥४५॥ उदित चन्द्रमा जिसका सुंदर मुँह है, तारा गण खुले नेत्र हैँ, य्योस््रांशुक 
( प्रकाशकी किरणोंको ) जिसने धारण किया है, ऐसी यह रात्रि श्वेत लड़ी पहनी हुई ख्जीके समान 
मालूम पड़ती है ॥४६॥। पके घानकी बालोंको खाकर प्रसन्न सारसोंकी पंक्ति बड़े वेगले आकाशमें जाती 
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सुपतेकहसं कुमुदेरुपेत महाहृदस्थं सलिलं विभाति। 
घनविमुक्त निशि पूर्णचन्द्रं तारागणाकीणमिवान्तरिक्षम ॥ ४८ ॥ 
प्रकीणेहेसाकुलमेखलानां परबुद्धपद्मोत्पलमालिनीनाम्‌ । 
वाप्युत्तमानामधिकाद्यलक्ष्मीबेराइनानामिव भूषितानाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वेणुस्वरव्यञ्जिततूयमिश्रः प्रत्यूषकालेडनिलसंप्रहत्त: । 
| संभूच्छितो गहरगोट्टषाणामन्योन्यमापरयतीब ब्दः ॥ ५० ॥ 
नवैनंदीनां' आ कुसुममहासेव्यांधूयमानेमदुमारुतेन | 
धोतामलक्षोमपटप्रकाशेः  कूलानि काशैरुपशोभितानि ॥ ५१॥ 
बनमचण्डा मधुपानशोण्डाः मियात्विताः षट्चरणाः प्रहृष्टाः । 
वनेषु मत्ताः पवनाज्चुयात्रां कुषेन्ति पञ्मासनरेणुगौराः॥ ५२ ॥ 

` जलं प्रसन्न कुसुमप्रहासं॑ ्ोश्चस््नं शालिवनं विपककस्‌ । 
मदुअ॒ वायुविमलथ चन्द्रः शंसन्ति वर्षव्यपनीतकालम्‌ || ५३॥ 
मीनोपसंदर्शितमेखलानां नदीवधूनां गतयोऽद्य मन्दाः । 
कान्तोपशुक्तालसगामिनीनां प्रभातकालेष्विव कामिनीनाम्‌ || ५४ ॥ 
सचक्रबाकानि सशेवलानि काशैदृकूलैरिब संद्तानि । 
सपत्ररेखाणि सरोचनानि वधूमुखानीब नदीमुखानि ॥ ५५ ॥ 


हैं, मानो वासे उड़ाई गुँथी हुई भाला हो ॥४७॥।। बड़े तालाबका जल, जिसमें एक हंस शोभ रहा दै 
और अनेक श्वेत कमल खिले हुए हैं, बह मेघ रहित पूर्ण चन्द्रमा तथा तारागणसे युक्त आकाराके समान 
मालूम होता दै ॥४८॥ फेले हुए अंश, करघनीके समान मालम होते हैं । विकसित कमलमालाके समान 
हो रहे हैं । ऐसी वापी भूषित सुन्दरी झ्ियोंकी शोभा धारण करती है ॥४९॥ बंशी और वाद्यके साथ 
मिला हुआ, प्रातःकालमें वायुके द्वारा फेलाया हुआ गिरि-गहर और वेलोंका शब्द परस्पर एक दूसरेको 
बढ़ा रहा हे ॥५०॥ मन्द्‌ मारुतसे कंपाए हुएधोत श्वेत वख्के तुल्य कासोसे , जो पुष्पके बहाने हँस रहे 
हैं, नदियोंके तीर पर शोभित दो रहे हैं॥ ५१ ॥ वनमें घूमनेवाले पुष्परख पीनेसे मत्त प्रियाके सांथ 
विचरण करनेवाले प्रसन्न अमर, पद्म और असन पुष्पकी धूलिसे गौरवर्ण हुए वायुका अनुवर्तन कर 
रहे दें ॥५२॥ जल प्रसन्न है, पुष्प रूपी हँसी प्रकाशित हुई है, क्रौंच बोल रहे हैं । घान पक गये हैं । 
` कोमल वायु बह रद्दी है। चन्द्रमा विमल हो गया। इन सबसे वर्षाके बीतनेको सूचना होती है ॥५३॥ 
' भछली-रूपी करधनीको जिन्होंने दिखलाया है, ऐसी नदी वधुओंकी गति आज मन्द हो गयी है, जिस 
अकार पतिके द्वारा उपभुक्त स्रिया प्रातःकाल घीरे-धीरे चलती हैं ॥५४॥ चक्रवाक, शैवाल तथा बस्नरूपी 
काससे युक्त नदीका सुद्दाना पत्र-रेखायुक्त और रोचनयुक्त स्री-मुखके समान माळूम होता हे ॥५५॥| बाण 
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प्रफुल्लवाणासनचित्रितेषु प्रहृष्टषट्‌पादनिक्ूजितेषु । 
. ग्रृहीतचापोद्यतदण्डचण्डः प्रचण्डचापोऽद्य वनेषु कामः॥ ५६॥ 
लोक सुदृष्टया परितोपयिस्वा नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा । 

र निष्पन्नसस्यां वसुधां च कृत्वा त्यक्त्वा नभस्तोयधराः प्रनष्टाः ।। ५७ || 
दर्शयन्ति शरन्नद्यः पुलिनानि शनेःशनेः । नवसंगमसत्रीडा. जघनानीव योषितः ॥५८॥ 
प्रसन्नसलिलाः सोम्य कुरराभिविनाहिताः | चक्रवाकगणाकीर्णा विभान्ति सलिलाशया! ॥५६॥ 
अन्योन्यवद्धवैराणां जिगीषूणां उपात्मज । उद्योगसमयः सौम्य पार्थिवानाश्ुपस्थितः ।।६०॥। 
इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां उपात्मज | न च पश्यामि सुग्रीवसुद्योगं च तथाविधम्‌ ॥६१॥ 
असनाः सप्तपणाश्र कोविदाराश्च पुष्पिताः |. दृश्यन्ते बन्धुजीवाश्च श्यामाश्च गिरिसानुषु ॥६२॥ 
हंससारसचक्रादैः ङररेश्च समन्ततः । पुलिनान्यवकीर्णानि नदीनां पश्य लक्ष्मण ।।६३।। 

चत्वारो वार्षिका मासा गता वषशतोपमाः | मम शोकाभितप्तस्य तथा सीतामपश्यतः ॥६४॥ 
चक्रवाकीव भर्तारं पृष्ठतोऽनुगता बनम्‌ | विषमं दण्डकारण्यशचुद्यानमिव चाङ्गाना ॥६५॥ 
मियाबिहीने . दुःखात हृतराज्ये विवासिते । कृपां न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मण ॥६६॥ 
अनाथो हृतराज्योऽयं रावणेन च धर्षितः । दीनो दूरग्रहः कामी मां चेव शरणं गतः ॥६७॥ 
इत्येतैः कारणेः सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः । अहं वानरराजस्य परिभूतः परंतपः ॥६८॥ 





ओर असन वृक्षांके पुष्पित होनेसे जो चित्रित.हो गया है । प्रसन्न भ्रमर जिसमें गूज रहे हैं उस वनमें विशाल 
धनुष धारण करनेवाला काम कामियाँको दणड देनेमें तीत्र क्रोधी दो रद्दा दै ॥५६॥ सुन्दर बृष्टिसे संसार- 
को सन्तुष्ट करके, नदी तालाबको पूरा करके, परथ्वीमें घान आदि उत्पन्न कराके, मेघ आकाशका त्याग 
करके नष्ट हो गये ॥५७॥ शरद्की नदियाँ धीरे-धीरे अपना तीर प्रकाशित कर रही हैं, जिस प्रकार 
नवसङ्गमके समय लज्जा रखनेवाली खी जघन प्रकाशित करती है।५८॥ प्रसन्न जलवाले, कुररोंके शब्द्से 
प्रतिध्वनित, चक्रवाकोंसे युक्त जलाशय शोभित होते हैं ॥५९॥ राजपुत्र, परस्पर वेर रखनेवाले तथा 
अपनी विजय चाहनेवाले राजाओंका यही उद्योग काल है ॥६०॥ राजपुत्र, राजाओंकी यात्राका यही 
प्रधान समय दे, पर सु्रीबको नहीं देखता हुँ भौर न किसी प्रकारका उद्योग ही दीख पड़ता है ।'६१॥ 
असन, सप्तपणे, कोविदार पुष्पित हो गए हैं, बन्धुजीव और तमाल भी पुष्पित हो गए हैं, पवेतके शिखर 
पर दीख पड़ते हैं ॥६९॥ लक्ष्मण ! देखो, हंस सारस चक्रवाक ओर कुरर इन सबसे नदियोंके तीर भर गए 
हैं ॥६३॥ शोके पीड़ित और सोतासे विरद्दित मुझे वषोके ये चार महीने सौ वर्षोंके समान माळूम पड़ते 
हें ॥६४॥ सीता विषम दण्डकारण्य वनक्रो उद्यान सममकर मेरे साथ चक्रबाकीके समान आयी थी ॥६५॥ 
लक्ष्मण, प्रियासे हीन, दुखात, हृत्राज्य और निर्वासित सुपर राजा सुग्रीव कृपा नहीं करते ॥६६॥ सें 
अनाथ हूँ, मेरा राज्य छीन लिया गया है, रावणने मेरा तिरस्कार किया है, में दुखी हूँ, मेरा घर यहाँसे 
बहुत दूर है ओर में कामी हूँ तथा सु्रीवकी शरण आया हूँ ॥६७॥ इन सब कारणोंसे अथोत्‌ ऐसी 
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"स काळं परिसंख्याय सीतायाः परिमागेणे | कृतार्थः समयं कृत्वा दुमेतिनात्रबुङ्यते ॥९९॥ 


स किष्किन्धां प्रविध्य त्व त्रृहि वानरपुंगवम्‌ । मूख ग्राम्यसुखे सक्त सुग्रीव वचनान्मम ॥७०॥ 
अयिना्ठुपपन्नानां पूव चाप्युपकारिणाम्‌ । आशां संश्र॒त्य यो इन्ति स लोके पुरुषाधमा ॥७१॥ 
शुभ वा यदि वा पापं यो हि वाक्यसुदी रितम्‌ । .सत्येन परिशह्वाति स. वीरः पुरुषोत्तमः ।।७२।। 
कृताया ह्यक़्ताथानां मित्राणां न.भवन्ति ये । तान्मृतानपि क्रव्यादाः कृतप्नान्नोपश्चञ्ञते ।७३।। 
नूनं काञ्चनपृछस्य विकृष्टस्य मया रणे । द्रमिच्छसि चापस्य रूप विद्युहणोपमय ॥७४॥ 
घोरं ज्यातलनिर्घोषं क्रद्धस्य मम संयुगे । निर्घोषमिव वजस्य एनः सश्रोतुमिच्छसि ॥७५॥ 
काममेत्रगतेऽप्यस्य परिज्ञाते पराक्रमे । त्वत्सहायस्य मे वीर न चिन्ता स्यान्नपात्मज ॥७६॥ 
यदर्थमयमारस्मः कृतः परपुरंजय । समयं नाभिजानाति कृताः सवगेशरः-॥७७॥ 
वषाः समयकाल तु प्रतिज्ञाय हरीश्वरः । व्यतीतांश्चतुरो मासान्बिहरन्नावबुद्चते ॥७८॥ 
सामात्यपरिषत्क्रीडन्पानमेवोपसेबते । शोकदीनेषु नास्मासु सुग्रीवः कुरुते दयास्‌ ।।७९॥ 


` उच्यतां गच्छ सुग्रीवस्त्वया वीर महाबळ । मम रोषस्य यद्रूपं ूयाश्चनमिद्‌ वच! ॥<०॥ 


न स संकुचित! पन्था येन वाली हतो गतः । समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमन्वगाः ॥८१॥ 


बातें सममकर दुरात्मा वानर राज सुम्रीबने. मेरा तिरस्कार किया है॥६८। उसने सीताको हूँद़नेके जिए 


' . समय नियत किया था । जत्र उसका काम हो गया तब वद्द मूख कुछ सममता नहीं । तुम किष्किन्था 


जाकर वानरोंरे राजा मूख सुम्रीवसे जो खरो-सुखमें फ्रैंस गया दै, मेरे वचन कहो ॥६९, ७०॥ आये - 
हुए प्राथियांको, तथां पहले उपकार करनेत्रालेको आशा पूण करनेका विश्वास दिलाकर जो 


` पराङ्मुख हो जाता है, वह नीच पुरुष है ॥७१॥ अच्छा या युरा.वह जो कुछ कह देता है, सत्यतापूवक 


उसका पालन करता दै, वही पुरुष श्रेष्ठ वीर हे ॥७२॥ अपना काम दो जाने पर अवशिष्ट मनो रथ मित्रों 

के काम जो नहीं करते उन कृतन्नोंके मरनेपर राक्षस भी उन्हें नहीं खाते।॥७३॥ सोनेकी पीठवाले मेरे द्वारा 
चढाए जानेवाले बाणका बिजलीके समान चमकनेवाला रूप क्या तुम देखना चाहते हो. ॥७४॥ युद्ध में 
क्रोध करके खींचे गए धनुषका वज्के समान भयानक शब्द क्या तुम पुनः सुनना चाहते हो ? ॥७५॥ 
राजपुत्र, वीर तुम जि&के सहायक हो ऐसे मेरे .पराक्रमका ज्ञान सुग्रीवको तो हो गया है, फिर वह 
इतना निश्चिन्त क्यों है? ।।७६॥ शत्रविजयी लक्ष्मण ! जिसके लिए यहद आरम्भ किया था, अथीत्‌. सुग्रीब 

से मैत्री की था, सुग्रीव अपना कायं सिद्ध होनेपर उस निश्चयको भूल गया ॥७७।। वानरराज सुग्रीवने 
वर्षीकी समाप्ति पर .सीताको ढूँद्नेकी प्रतिज्ञा की थी, अत्र विहार करनेमें मस्त सुग्रीव बीते हुए.इन 


चार मह्दीनोंको नहीं जानता ।७८।। सचिव ओर सभाके सदस्योंके साथ क्रीड़ा करता हुआ वह. मद्य पी 


रदा होगा । शोकसे पीड़ित दमलोगों पर सुग्रीव अब दया नहीं करता ।।७९।। महाबल.वीर, जाओ, 


सुग्रीचसे कहो, मेरे क्रोधा फल भी उसे बताओ ।॥। ८०.॥ वह रास्ता बन्द नहीं हो गया है, जिस 


रास्ते मृत चालि गया दै । सुयीव प्रतिज्ञाका पालन करो । वालिके रास्तेपर मत. चलो ।।८१॥ मैंने 


** 
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एक एव रण वाली शरण निहतो मया । त्वां तु सत्यादतिक्रान्त हनिष्यामि सवान्धवम॥«२॥ 
यदेवं विहितं कार्ये यद्धितं पुरुषर्षभ । तेत्तदुत्रहि नरश्रेष्ठ .त्वरकालव्यतिक्रमः ॥८३॥ 
कुरुष्व सत्य . सम वानरेश्वर प्रतिश्रुतं धममवेक्ष्य शाश्वतम्‌ । 
मा वालिन प्रेतगतो यमक्षये स्वमद्म पझ्येमेम चोदितः शरैः ।।८४॥ 
स पूवज तीव्रविद्टद्धकोप लालप्यमानं. प्रसमीक्ष्य दीनम्‌ । 
चकार तीत्रां मतिसुग्रेजा हरीश्वरे ` मानववंश्वधनः ।८५॥। 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चिशाः सर्ग: ॥ ३० ॥ . 


SRR | 
ळू एकत्रिशः सर्गः ३१ 

स कामिन दीनमदीनसत्त्व शोकाभिपन्नं समुदीणकामस । 
नरन्दरसूनुनरदेवपुत्रं रामानुज! _ . पूर्वजमित्युवाच ॥ १॥ | 
न वानरः स्थास्यति साधुष्ृत्ते न मन्यते कमफलाचुषङ्गान्‌। 
न भोक्ष्यते वानरराज्यलक्ष्मीं तथा हि नातिक्रमतेऽस्य बुद्धिः ॥ २ ॥ 

. मतिक्षयाद्वाम्यसुखेषु सक्तस्तव प्रसादात्तिकारवुद्धिः। ` ` 

हतोऽग्रजं पश्यतु बीर वालिनं न राज्यमेवं विणुणस्य देयम्‌ ॥ ३॥ 


दा 


अकेले वालिको ही बाणसे मारा है, पर प्रतिज्ञा त्यांग करनेके कारण तुम्हें बन्धुओंके साथ मारूंगा ॥८२९॥ 
पुरुषश्रेष्ठ, इस समयक्रे लिए जो और उचित हो वह कहना और करना, शीघ्रतापूवेक जिससे समय _ 
न बीत जाय ॥८३॥ वानरेश्वर, सनातनघ मेंका विचार कर तुम अपनी प्रतिज्ञांका पालन करो ।. मेरे 
बाणोंसे पीड़ित होकर यमलोकमें वालिको मत देखो ॥८४॥ अपने बड़े माईको अधिक कुपित देखकर 
`. दुखी ओर विलाप करते देखकर, सुभ्रीबके प्रति उन्होंने तीन्ञबुद्धि धारण की अथौत्‌ तीव्रतापूर्वक ज्यव- 
“ह्वार करनेका निश्चय किया ।।८४॥ द 
आदिकाव्य वार्मीकीय रामायणके किष्विन्धादाएडका तीसवाँ सर्ग समाप्त । _ 

सीतावियोगसे पीड़ित, महापराक्रमी, पर उस समय दीन, सीताको देखनेके लिए व्याकुल बड़े 
भाई राजपुत्र रामचन्द्रसे, राज पुत्र लक्ष्मण इ प्रकार बोले ।।१।। यह वानर सज्जनोंके मागेपर स्थित 
नहीं रहेगा; क्योंकि इसका जो उपकार हम. लोगोंने किया है उसको यह नहीं:सममतां । अतएव 
यह बानर: राञ्यलक्ष्मीका उपयोग न. .कर सकेगा; क्योंकि इसकी बुद्धि प्रेमपालन करनेमें समथ नहीं 
है.।।२।। बुद्धि नष्ट होनेके कारण ख्री-सुखमें आसक्त हो गया है । अब उपकारका बदला देनेकी इसकी 
बुद्धि नहीं है । अब यह भी मरे हुए अपने वीर भाई वालिको देखे ।: ऐसे गुणद्दीनको राज्य.नहीं देना 

१५ 
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न धारये कोपभुदीणवेगं निहन्मि सुग्रीवमसत्यमद्य । 
हरिप्रवीर। सह वालिएत्रो. नरेन्द्रपु्या विचर्यं करोतु ॥ ४॥ 
तमात्तवाणासनस्चस्पतन्तं  निवेदितार्थं . रणचण्डकोपस्‌ । 
उवाच रामः परवीरहन्ता स्ववीक्षित सानुनय च वाक्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
नहि वे त्वद्विधो लोके पापमेवं समाचरेत्‌ । कोपमार्येण यो इन्तिस वीरः पुरुषोत्तमः ॥ ६ ॥ 
नेदमत्र स्वया ग्रां साधुटृत्तेन लक्ष्मण । तां प्रीतिमुवतस्व पूवषृत्तं च संगतम्‌ ॥ ७॥ 
` सामोपहितया बाचा रूक्षाणि परिवजयन । वक्तुमहसि सुग्रीवं व्यतीतं कालपर्यये ॥ ८ ॥ 
सो$ग्रज्ञेनानुरिष्टार्था यथावत्पुरुषषभः । प्रतिवेश पुरीं वीरो लक्ष्मणः परवीरहा ॥ ९॥ 
ततः शुभमतिः प्राज्ञो भ्रातुः म्रियहिते रतः । लक्ष्मणः प्रतिसंरब्धो जगाम भवनं कपेः ॥१०॥ 
 शक्रवाणासनमर्यं धनुः कालान्तकोपमम्‌ । परग्रह्म गिरिशृङ्गाभं मन्द्रः सानुमानिव ॥११॥ 
यथोक्तकारी वचनशुत्तरं चेत्र सोत्तरम्‌ । बृहस्पतिसमो बुड्या मत्वा रामानुजस्तदा ॥१२॥ 
काम क्रोधसपुत्थेन भ्रातुः क्रोधाग्निना इतः । प्रभञ्जन इवाप्रीतः प्रययो लक्ष्मणस्ततः ॥ १३॥ 
' सालतालाश्वकर्णाश्च तरसा पातयन्बलात्‌ । पयस्यन्गिरिङूटानि दरुमानन्यांश्च वेगितः ॥१४॥ 
शिलाश्च शकळीशुवन्पञ्भां गज इवाशुगः । दूरमेकपदं त्यक्त्वा ययौ कार्यवशाइतस ॥१५॥ 
तामपइ्यद्वछाक्ीणां हरिराजमहाणुरीम्‌ । दुर्गामिक्ष्याकुशादलः किष्किन्धां गिरिसंकटे ॥ १६॥ 
. चाहिए ॥३॥ में अपने बढ़े हुए क्रोधको रोक नहीं सकता ।  अप्तत्यवादी सुम्रीवका वध अभी करता 
` हँ. । वालिपुत्र अंगद प्रधान वानरोंके साथ सीताको ढूँढे ।।४॥। घडुष वाण लेकर वेगसे जाते हुए युद्ध- 
के लिए अत्यन्त क्रोधित लक्ष्मणप्ते रामचन्द्र नश्रतापूवक खयं निश्चित वचन बोले॥५।। तुम्हारे समान 
मनुष्यको ऐसा पाप नहीं करना चाहिए । कोपको विवेकसे जो शान्त करता है वही वीर पुरुषोत्तम 
कहा जाता है ॥ ६॥ लक्ष्मण, साधु चरित्रवाले तुमको सुप्रीवको मारनेकी बात नहीं सोचनी चाहिए। 
पहले जो मैत्री की है, उसका स्मरण करो ॥७॥ काल व्यतीत होनेके सम्बन्धमें कोमल वचनोंसे रुखाई 
दूरकर सुमीवसे तुम कहना ॥८॥ बड़े भाईके द्वारा यथावत्‌ सब बातें सममकर शत्रुहन्ता वीर लमण - 
किष्किन्धापुरीमे गए ॥९॥ सुन्दर बुद्धिवाले, बुद्धिमान्‌ , भाईका हित चाहनेवाले लक्ष्मण क्रोधपूर्वक - 
... सुप्रीवके घरमें गए ॥१०॥ इन्द्रके घनुषके समान यमराजसदृश धनुष लेकर लक्ष्मण, शिखरयुक्त 
मन्द्राचल पवंतके समान माळूम होने लगे ॥ ११ ॥ भाईकी आज्ञाके अनुसार काम करनेवाले, 
क्या कहना होगा, सुम्रीवका उत्तर ओर उसका उत्तर यह सब समभकर, बृहस्पतिके समान बुद्धिमान, 
सुग्रीबकी असावधानतासे उत्पन्न क्रोधाभिसे जलते हुए, अप्रसन्न लक्ष्मण वायुके समान चले ॥ १२ ॥ 
॥१३॥| वेगवान्‌ लक्ष्मण पवतके बड़े-बड़े पत्थर तथा अन्य वृक्षोंकों इधर-उघर पॅकते हुए. चले और 
` झाल, ताल, अश्‍व, कणे आदि बृक्षोंको बलपूवक तोडते हुए चले ॥ १४॥ शीघ्रगामी हाथीके समान, 
.. पैरो से पत्यरोको चर करते हुए और दूर-दूरपर पैर रखते हुए, कार्यके लिए शीघ्रतापूर्वक चले ॥१५॥ _ 
. सैेनासे घिरी हुईं बानरराजकी वह महानगरी उन्होंने देखी । उस किष्किन्धा नगरीके चारो ओर कोद 
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रोषात्मस्फुरमाणोष्ठ! सुग्रीवं प्रति लक्ष्मणः । ददश वानरान्भीमान्किष्किन्धायां वहिश्चरान्‌।]७॥ 
तं दृष्टा वानराः सर्व लक्ष्मणं पुरुपषेभम्‌ । शैलशृङ्गाणि शतश! प्रहद्धांथ महीरुहान्‌ । 
जग्रहुः ङुङ्ञरप्रण्या वानराः पर्वतान्तरे _॥१८॥ 
तान्यृहीतमहरणान्सान्दृद्टा तु लक्ष्मणः । वभूव द्विुणं क्रुद्धो बहिन्थन इवानलः ॥१९॥ 
तं ते भयपरीताङ्गाः छुब्धं दृष्टा सवंगमाः । कालमृसयुयुगान्ताभं शतशो विद्रुता दिशः ॥२०॥ 
ततः सुग्रीवभवनं प्रविश्य हरिपुङ्गवाः । क्रोधमागमनं चेव लक्ष्मणस्य न्यवेदयन्‌ |॥२१॥ 
तारया सहितः कामी सकः कपिट्टषस्तदा । न तेषां कपिसिहानां शुश्राव वचनं तदा ॥२२॥ 
ततः सचिवसंदिष्ञा हरयो रोमहृपंणाः । गिरिकुञ्जरमेघाभा नगराचिर्ययुस्तदा ॥२३॥ 
नखदंष्ट्रायुधाः सर्वे वीरा विकृतदशेनाः । सर्वे शा्दूदंष्ट्राश्च सर्वे विहृतदशना। ॥२४॥ ` 
दशनागवलाः केचित्केचिइशणुणोत्तराः । केचिन्चागसह्रस्य ` वभूबुस्तुल्यवरचसः ॥२५॥ 
ततस्तैः कपिभिव्याप्तां दुमहस्तेमहावलेः । अपश्यल्लक्ष्मणः्रुद्धःकिष्किन्धांतां दुरासदाम्‌॥२६। 
ततस्ते हरयः सर्वे प्राकारपरिखान्तरात्‌ । निष्क्रम्योदग्रसस्वास्तु तस्थुराविष्कृतंतदा ॥२७॥ 
सुग्रीवस्य प्रमादं च. पूर्वजस्या्थमात्मवान्‌ । दृष्टा क्रोधवशं वीरः पुनरेव जगाम सः ॥२८॥ | 
स दीर्धोष्णमहोच्छूसः कोपसंरक्तलोचनः | वभूव नरशादूळः- सधूम इव पावकः ॥२९॥ . 
वाणशल्यस्फुरज्जिद्ः सायकासनभोगवान्‌ । स्त्रतेजोविषसं भूतः ` पञ्चास्य इव पन्नगः ॥३०॥ 
बना हुआ था और वह पवेतोंके बीचमें थी ॥१६॥ सुध्रीवके प्रति क्रोषके कारण उनके होंठ फरक रहे थे। | 
उन्होंने भयानक वानरोंको किष्किन्धा नगरीके बाहर देखा ॥ १७॥ पुरुषश्रेष्ठ लक्ष्मणको देखकर वे वानर ” 
पवेतरिश्वरपर, ऊँचे वृक्षोंपर तथा पबतके भीतर चले गये । वे हाथीके समान विशालशरीर थे ॥१ ॥ 
असत धारण किए अनेक वानरोंको देखकर लक्ष्मणका क्रोध और बढ़ा, जिस प्रकार अधिक लकड़ी 
पानेसे आग बढ़ती है ।।१९॥ भयभीत सै$ड़ों वानर क्रुद्ध प्रलयकालीन सुत्युके समान लदमणको देखकर 
दिशाओंमें भाग गए ॥२०॥ अनन्तर कई वानरोंने सुम्रीवके घर जाकर लक्ष्मणका आना आर उनका 
- क्रोध बतलाया ॥२१॥ कामी कपिराज सुग्रीव उस समय ताराके साथ था, अतएव उसने उन प्रधान 
वानरोंकी बात उस समय न सुनी ॥ २२॥ अनन्तर सचिवोंकी आज्ञासे पर्वत, हाथी और मेघके 
समान बड़े-बड़े वानर प्रसन्नता-पूर्वेक नगरसे बाहर निकले ॥९३॥ उन सब वानरोंके नख और दांत ही 
अञ्ज थे । वे देखनेमें भयंकर थे। उनकी आंखें विकृत थीं। उनके दांत बाघके समान थे ॥२४॥ कई दस 
हाथियोंके बलवाले, कई सौ हाथियोंके बलवाले और कई हजार द्दाथियोंके बलवाले वानर उततमें थे ॥२५॥ 
अनन्तर हाथमें पेड़ लिए हुए महाबली वानरोंसे भरी हुईं उस किष्किन्धानगरीको क्रुद्ध लक्ष्मणने देखा, 
जिसमें प्रवेश करना कठिन है ॥२६।। - शहरकी चारदिवारी और खाईके बाहर निकलकर वे बड़े बल- 
वान्‌ वानर सामने खड़े दोगए ॥२७॥ सुम्रीवकी अनवधानता, रामचन्द्रका कायं देखकर बली लक्ष्मण 
पुनः क्रोधित हुऐ ॥२८॥ चे बहुत गरम ओर लम्बी सांध लेने लगे । क्रोधसे उनकी आंखें लाल हो 
_ गयी । नर-श्रेष्ठ लक्ष्मण भूमयुक्त -अभिके समान माळूम पड़े ॥२९॥ लक्ष्मण बड़े मुंहवाले सपेके समान 


a 
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वाल्मीकोय-रामायणे ११६ 
त दीप्तमिव कालाग्नि नागेन्द्रमिव कोपितम्‌ । समासादाङ्गदस्नासाद्विषादमगमत्परम्‌ ॥३१॥ 


' सोऽङ्गद्‌ रोषताम्राक्षः संदिदेश महायशाः । सुग्रीवः कथ्यतां वत्स ममागमनमित्युत ॥३२॥ 


एष  रामाचुजः प्राप्तस्तवत्सकाशमरिंदम । भ्रातुव्येसनसंतप्तो द्वारि तिष्ठति लक्ष्मण: !:३२॥ 
तस्य वाक्य यदि रुचिः क्रियतां साधु वानर । इत्युक्तवा शीघ्रमागच्छ वत्स वाक्यमरिंदम ॥३४॥ 
हक्ष्मणस्य वचःश्रुत्वा शोकाविष्टोऽङ्गदोऽन्रवीत्‌। पितुः समीपमागम्य सौ मित्रिरयमागतः ॥३५॥ 
अथाङ्गदस्तस्य सुतीब्रवाचा सञ्नान्तमावः परदीनवक्रः । 
निगेत्य पूर्व नपतेस्तरस्वी ततो रुमायाअरणौ वनन्दे ॥३६॥ 
स्र पाद पितुरुग्रतेजा जग्राह मातुः पुनरेव पादौ । ` 
, पादो रुमायाश्च निपीडयित्वा निवेदयामास ततस्तदर्थम्‌ ॥३७॥ .. ` 
स निद्राक्कान्तसंवीतो वानरो न विुद्धवान्‌ । बभूव मदमत्तश्च मदनेन च मोहितः ॥३८॥ 
ततः किलकिलां चक्रुक्ष्मणं पेक्य वानराः । प्रसादयन्तस्तं क्रुद्धं भयमोहितचेतसः ।॥३९॥ 
ते महोघनिभं दृष्टा बज्ञाशनिसमस्वनम्‌ । सिंहनादं समं चक्रुलक्ष्मणस्य समीपतः ।।४०॥ 
तेन शब्देन महता मत्यबुद्यत वानरः । मदबिइताम्राक्षो व्याकुलः सम्बिभूषणः ॥४१॥ 
अथाङ्गदवचः भुत्वा तेनेव च समागतौ । मञ्निणौ वानरेन्द्रस्य संमतोदारदर्शनौ ।।४२॥ 
सक्षथेव प्रभावश्च  मन्रिणावथधर्मयोः । वक्तुसुचावर्च प्राप्त लक्ष्मणं तो शशंसतुः ॥४३॥ ` 
माळूम पड़े । बाणका अग्रभाग, लपलपाती जीमके समान था और धनुष सर्पके शरीरके समान । लक्ष्मणका 
तेजही विषके समान था । ॥३०॥ कालापिके समान ज्वलित, दाथीके समान क्रोधित उनके पास जाकर 
अंगद भयसे बहुत दुःखी हुआ ॥३१॥ क्रोघसे लाल आंखे करके महायशस्वी लक्ष्मणने अंगदसे यह 
सन्देश कहा--बच्चे ! सुप्रीवसे मेरे आनेकी बात जाकर कह दे ॥३२॥ यह रामका छोटा भाई तुम्दारे पास 
आया हुआ है । भाईके दुखसे दुखी होकर तुम्हारे द्वारपर खड़ा है । यदि इच्छा हो तो उनके बचनका 
उत्तमतापूवंक सत्कार कीजिए । वत्स, ऐसा कहकर शीघ्र मेरे पात लौट आओ ।! ३३,३४॥ लक्ष्मणके 
बचन सुनकर अंगद दुःखी हुए और पिताके पास आकर बोले कि लक्ष्मण आये हैं ॥१५॥ लदमणके तीतर 
वचनसे अंगद घबड़ा गया । उसका मुख म्लान हो गया उसने वेगपूवैक पहले राजाके अनन्तर रुमाके. 
चररणोको प्रणाम किया ॥३६॥ उप्रतेजस्वी अंगदने पहले पिताके, पुनः माताके, चरण पकड़े । रुमाके 
चरण पकड़कर लक्ष्मणका सन्देश उन्होंने कहा ३७॥ पर सुप्रीव खूब निद्रित था, कामसे मोदित 
होकर मद्मत्त था, इसलिए वह उठा नहीं ॥३८॥ इसके अनन्तर कद्ध लक्ष्मणको प्रसन्न करनेके लिए 


भयभीत वानरोंने उन्हें देखकर ' किलकिला” शब्द किया ॥३९॥ उन वानरोंने लक्ष्मणके पासही बड़ी 
घाराके समान, तया वस्र (बिजली) गर्जनके समान सिंहगजेन किया ॥४०॥। उस बड़े शब्दसे सुमीब 


उठा । इस समय उसकी आंखें मदसे अलसायी हुई और लाल थीं वह माला पहिने हुए था और 


स्याङल. था ॥४१॥। वानरके कहनेसे राजाके प्रिय, देखनेमें सुन्दर दो. मंत्री भी अंगदके साथद्द 


आए थे ॥४९॥ इचत और प्रभाव उनके नाम थे, अर्थ और धमंक वे मंत्री थे । राजाको ऊँच नीच 
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जन. 


११७ _ किष्किन्धाकांण्डम्‌ 
प्रसादयित्वा झुग्रीबं बचने! साथेनिश्चितेः | आसीनं पयुपासीनौ यथा शक्र मरुत्पतिम्‌ ॥४४।। 
सत्यसंधो महाभागो भ्रातरो रामलक्ष्मणो | मनुष्यमावं संप्राप्तों राज्याहों राज्यदायिनो ॥४५॥ 
तयोरेको धजुष्पाणिद्रोरि तिष्ठति लक्ष्मणः । यस्य भीताः प्रवेपन्तो नादान्मुश्वन्ति वानराः ॥४६॥ 
स एष राघवश्नाता लक्ष्मणो वाक्यसारथिः । व्पवसायरथः पापतस्तस्य रामस्य शासनात्‌ ॥४७॥ 
अयं च तनयो राजंस्ताराया दयितोऽङ्गद. | लक्ष्मणेन सकाशं ते प्रेषितस्त्वरयानघ ।४८॥ 
सोऽयं रोषपरीताक्षो द्वारि तिष्ठति बीयंवान्‌। वानरान्वानरपते चक्षुपा निर्दहन्निव ।।४६।। 
तस्य सूनो प्रणामं त्वं सपुत्रः सहबान्धवः । गच्छ शीघ्र महाराज रोपो ह्यद्योपशास्यताम्‌ ॥५०॥ 
यथा हि रामो धमांत्मा तत्कुरुष्व समाहितः । राजंस्तिष्ठ स्त्रसमये भव सत्यमतिश्रवः ॥५१॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाच्ये किष्किन्धाकाडे एकत्रिशः सगः ॥ ३१॥ 
RDB ee | | 
द्वात्रिशः सगेः रेश | 
अङ्गदस्य वचः भुत्वा सुग्रीवः सचिवेः सह । लक्ष्मणं कुपित श्रत्वा मुमोचासनमात्मवान्‌ ॥ १ ॥ 
स च तानव्रवीद्वाक्यं निश्चित्य शुरुछाघवम्‌ । मत्रज्ञान्मत्रकुराळो मत्रेषु परिनिष्ठितः ॥ २॥ 
न मे दुव्योहत किंचिन्नापि मे दुरजुष्ठितम्‌ । लक्ष्मणो राघवश्नाता क्रुद्/ किमिति चिन्तये॥ ३॥ 


समझाया करते थे । उन दोनोंने सुम्रीवसे लक्ष्मणक आनेकी बात कही ॥४३॥। देवराज इन्द्रके समान 
सुप्रीवके बैठने पर दोनों मंत्री बैठे और निश्चयाथक वचनों द्वारा सुमीवको प्रसन्न कर उन लोगोंने 
लक्ष्मणके आनेकी बात कद्दी ॥४४।॥ महाराज राम और लक्ष्मण दोनों भाई सत्यप्रतिज्ञ हैं । इन लोगोंने 
मनुष्य रूप धारण किया है । ये राजा होनेके योग्य हैं। इन लोगोंने तुम्हें राज्य दिया है ॥४५॥ उनमें 
एक लक्ष्मण धनुष लेकर द्वार पर खड़ा है, जिससे डर कर कांपते हुए वानर चीत्कार कर रहे हैं ॥४६॥ 
यह वही रामचन्द्रका भोई लक्ष्मण है । रामचन्द्रके वचन इसके सारथी हैं । उद्योग इसका रथ है । 
रामचन्द्रकी आज्ञासे यह आया है ॥४५।। राजन्‌, इस ताराके प्रियपुत्र अंगदको लश्मणने तुम्दारे पास 
शाप्र भेजा है ॥४८॥ वह वीर जवान क्रोधपूण आंखें किये द्वार पर खड़ा है । दे वानरराज, वह आंखोंसे 
वानरोंकों मानों जला रहा है ॥४९॥ महाराज, पुत्र और बान्धवोंके साथ जाकर शीघ्र उसे प्रणाम 
कीनिए, जिससे उसका क्रोध शान्त हो ॥५०॥ जिस उपायसे धमोत्मा रामचन्द्र प्रसन्न हों वही करो । 
राजन्‌ प्रतिज्ञाका पालन करो और सत्यप्रतिज्ञ होओ |॥५१॥ 
भ्रादिकाव्य बाल्मीकीय रामाययके किंष्किन्धाकाएंडका इकतोसवाँ सगे समाप्त । 


भंत्रियोंके साथ अंगदके बचन सुनकर और लक्ष्मणके क्रोधकी बात जानकर धीर सुग्रीवने 


. आसनत्याग किया ॥१॥ उचित अनुचितका विचार कर मंत्रोंके ज्ञाता और मंत्रके प्रयोगमें निपुण 


सुमीव, मंत्र जाननेवाले मंत्रियों से बोले ॥२॥ मेंने कोई बुरी बात नहीं कहीं, कोई बुरा काम नहीं किया । 
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है. 


बाल्मीकीय-रामायणे | 000” 


असुहश्ञिमंमामितेनित्यमन्तरदर्विमिः  । मम दोपानसंभूताञ्ञावितो राघवाबुजः ॥ ४॥ 
अत्र तावदद्यथाबुद्धिः सर्बेरेव यथाविधि | भावस्य निश्चयस्तावद्विज्ञेयो निपुणं शनेः ॥ ५॥ 
न खल्वस्ति मम त्रासो लक्ष्मणान्नापि राघवात्‌। मित्रं त्वस्थानकुपित जनयत्येव संभ्रमम्‌ ॥ ६॥ 
सवंथा सुकरं मित्र दुष्करं प्रतिपालनम्‌ | अनित्यत्वात्तु चित्तानां प्रीतिरल्पेडपि भिद्यते॥ ७॥ 
अतो निमित्तं तरस्तोऽहं रामेण तु महात्मना । यन्ममोपकृतं शक्यं प्रतिकतु न तन्मया ॥ ८॥ 
सुग्रीवेणेवमुक्त तु हलुमान्हरिपुंगवः । उवाच स्वेन तेण मध्ये वानरमञ्रिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
सर्वथा नेतदाश्चयं यत्वं हरिगणेश्वर | न विस्मरस्यविस्नब्धञ्ुपकारं कृतं शुभस्‌ ॥१०॥ 
` राघवेण तु वीरेण भयसुत्छज्य दूरतः । त्वत्पियार्थ हतो वाली शक्रतुल्यपराक्रमः ॥११॥ 
सबंथा प्रणयास्क्ुद्धों राघवो नात्र संशयः । श्रातरं संप्रहितवाँत्न ह्मण लक्ष्मिवर्धनम ॥१२॥ 
त्वं प्रमत्तो न जानीषे काळं कालविदां वर । फुल्नसप्तच्छदश्यामा प्रहत्ता तु शरच्छुभा ॥१ ३॥ 
` निमेल्ग्रहनक्षतत्रा द्यौः भनष्टवलाहका | प्रसन्ना्थ दिशः सर्वाः सरितश्च सरांसि च ॥१४॥ 
ाप्तथुयोगकाळं तु नावेषि हरिपुंगव । त्वं प्रमत्त इति व्यक्तं छक्ष्मणोऽयमिहागतः ॥ १५॥। 
आतस्य हृतदारस्य परुषं .पुरुषान्तरांत्‌ । वचनं मर्षणीय॑ ते .राघवस्य महात्मनः ॥१६॥ 


` रामचन्द्रके भाई लक्ष्मण क्यों मुझ पर कुद्ध है, यदी मैं सोच रहा हूँ ॥३॥ मेरे शत्रु ओंने, मेरे अपकारियोंने, 
सदा मेरी त्रुटियां देखकर मेरे दोष लक्ष्मण को सुनाए हैं। इस विषयमें आप सब लोगोंको मेरे 
जानेसे पहले अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार विधिपूर्वेक लक्ष्मणके भावका निश्चय करना चाहिए । 
चेष्टाओंके द्वारा यह जानना चाहिए कि बे क्या चाहते हैं, और क्यों कुपित हैं ॥४,५॥ रामचन्द्रसे या 
लक्ष्मणसे सुमे कोई भय नहीं; पर विना कारण भित्रका कुपित हो जाना घबड़ाहट पेदा करता है ॥६॥ 
भित्र बनाना सरल है, उसका निबाइना कठिन है; क्योंकि चित्तका कोई ठिकाना नहीं । थोड़े कारण 
पर मी वह प्रीति टूट जाती है ॥७॥ इसीलिए मैं डर रहा हुँ । महात्मा रामचन्द्रने जो मेरा उपकार. 
_ किया हे उसका बदला देनेकी शक्ति मुममें नहीं है ॥८॥ सुमरीवके ऐसा कहने पर वानरभेष्ठ हनुमान 
अपनी युक्तिसे वानरोंके बीचमें बोले ॥९॥ हे वानरेश्वर, आप विश्‍वस्त होकर किए हुए उपकारोंको नहीं. 
भूलते, इसमें कुछ आश्चयं नहीं, क्योंकि यह महात्माओंका स्वभाव है ॥१०॥ रामचन्द्रने भय दूर हटा 
कर तुम्हारा प्रिय करनेके लिए इन्द्रके समान पराक्रमी वालिको मारा है ॥११॥ सर्वथा ख्ेहके कारणही 
रामचन्ट्रने तुमपर क्रोध किया है और अपने भाई, लक्ष्मीवर्घन लक्तमणको तुम्हारे पास भेजा है ॥१२॥ 
हे कालज्ञोंमें श्रेष्ठ, असावधानीके कारण रामचन्द्रसे किए हुए काल-निश्चयको तुम भूल गए । सप्तच्छद 
और तमाल जव विकसित होते हैं, बह निर्मल शरदू ऋतु आगयी ॥१३॥ आकाशमें ग्रह और नक्षत्र 
` नि्मेल दो गए । बादल चले गये, दिशाएं तालाब नदियां प्रसन्न हो गयीं.॥ १४॥ वानरराज, यह 
उद्योग करनेका समय है और तुम्हें कुळ मालूम नहीं । तुम असावधान दो, इसीलिए लक्ष्मण यहां 
आए ॥१५॥ रामचन्द्र दुखी हें । उनकी खी हरी गयी दे, अतएव महात्मा रामचन्द्रके कठोर बचन जो 
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कृतापराधस्य हि ते नान्यत्पश्यास्यह क्षमम्‌ । अन्तरेणाञ्जलिंवद्धा लक्ष्मणस्य प्रसादनात्‌ ॥१»॥ 
नियुक्तेमन्रिभिवोच्यों द्यवड्यं पार्थिव हितम्‌ । इत एव भयं स्यक्त्वा ब्रवीस्यवधतं वचः ॥१ 
अभिक्रुद्धः समर्थो हि चापशुद्यम्य राथबः । सदेवासुरगन्थब त्रश स्थापयितुं जगत्‌ ॥१६९॥ 
न स क्षमः कोपयितुं यः प्रसाद्यः एुनभेवेत्‌ । पूर्वोपकारं स्मरता कृतज्ञेन विशेषतः ॥२०॥ 
तस्य सू प्रणम्य त्व सपुत्रः ससुहृज्जनः । राजंस्तिष्ठ स्वसमये भतुभायें तद्वशे ॥२१॥ 
न रामरामानुजशासन त्वया कपीन्द्र युक्तं मनसाप्यपोहितुम । 
मनो हि ते ज्ञास्यति मानुपं वलं सराघवर्यास्य घुरेन्द्रवचंसः ।॥२२। 
इत्याष श्रीमद्रामायणे बाएमीकीय आदिकाऱ्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिशः सर्गः ॥३२॥ 
BE CDCI 
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त्रयासत्रशः सगः २३ 
अथ प्रतिसमादिष्टो छक्ष्मणः परवीरहा । प्रविवेश गुहां रम्यां किष्किन्धां रामशासनात्‌ ॥१॥ 
द्वारस्था हरयस्तत्र महाकाया महावलाः | वभूवुलंक्ष्मणं दृष्ट्रा सव प्राज्ञलयः स्थिताः ॥ २॥ 
निःश्वसन्त तु त दृष्टा करुद्धं दशरथात्मजम्‌ । वभूवुहरयस्रस्ता न चेन पयवारयन्‌॥ ३॥ 
स तां रमयां दिव्यां श्रीमान्पुष्पितकाननास्‌ । रम्यां रत्रसमाकीणो ददश महतीं गृहाम्‌ ॥ ४॥ 


दूसरे पुरुषके द्वारा कहे जाय तुम्हें सदना चाहिए ॥१६॥ तुमने अपराध किया है । अतएव तुम्हारे 
लिए हाथ जोड़कर लक्ष्मणको प्रसन्न करनेके अतिरिक्त दूसरा उपाय में नहीं देखता ॥१७॥ पूछे जाने 
पर मंत्रियोंको राजाके हितकी बात कहनी चाहिए, अतएव में भय छोड़कर निश्चित बात कहता हूँ ॥१८॥ 
क्रोध करके यदि रामचन्द्र धनुष उठावें तो देवता असुर गंधवके संहित इस समस्त जगतको वशमें कर 
सकते हैं ॥१९॥ उसको क्रोधित नहीं होने देना चाहिए जिसको पुनः प्रसन्न करना हो । तुम कृतज्ञ 
हों, उनके पूव उपकारोंको स्मरण कर तुम्हें उनका प्रसादन करनाही पड़ेगा ॥२०॥ पुत्र और मित्रोंके 
साथ सिर झुक्राकर उन्हें प्रणाम कर अपनी प्रतिज्ञा पर रदो ओर खी जैसे पतिके अघोन रहती है 
.बैसेह्दी उनके अधीन रद्दो ॥२१॥ हे सुग्रीव, राम भौर लक्ष्मणकी आज्ञाका तिरस्कार तुम्हें मनसे भी 
नहीं करना चाहिए । इन्द्रके समान पराक्रमी राम भोर लक्ष्मणके मानवीय बलको तुम्दारा मन 
जानतादी हे ॥२२॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किप्किन्धाकाण्डका वत्तीसवाँ सगे समाप्त । 
PORE EPG re 

. अनन्तर शत्रइन्ता लक्ष्मणने सुग्रीवके सन्देश पाने पर रामचन्द्रकी आज्ञासे किष्किन्था नगरीमें 
प्रवेश किया ॥१॥ महाबली विशालकाय वानर जो द्वार पर थे वे सब लक्षमणको देखकर हाथ जोड़ 
कर खड़े हुए ॥२॥ दशरथपुत्र लक्ष्मण क्रद्ध हैं, सांस छोड़ रहे हैं--यह देखकर बहुतसे बानर डर गये 
भोर इनके साथ साथ नहीं गए ।|३॥। लक्ष्मणने उस रमणीय बड़ी गुफाको देखा जो रल्लोंसे भरी थी 
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हम्पप्रासादसंवाधां नानारत्रोपशोभिताम्‌ | सबवकामफलैहेसेः पुष्पितैरुपशोभिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
देवगन्धव पुत्रेथ वानरैः कामरूपिभिः । दिव्यमाल्यास्वरघरेः.शोभितां मियदशने; ॥ ६ ॥ 
चन्दनागुरूपद्मानां गन्धैः सुरभिगन्धितास्‌ । मेरेयाणां मधूनां च संमोदितमहापथाम्‌ ॥ ७॥ 
विन्ध्यमेरुगिरिप्रख्यैः भासारेनॅकभूमिभिः । ददशे गिरिनद्यश्रन विमलास्तत्र राघवः || «॥ 
अङ्गदस्य ग्रहं रम्य मन्दरस्य द्विविदस्य च । गवयस्य गवाक्षस्य गजस्य शरभस्य च ॥९॥ 
विद्युन्मालेश्व संपातेः सूयोक्षस्य इनूमतः। वीरवाहोः सुवाहोथ नलस्य च महात्मनः । १०॥ 
कुपुदस्य सुषेणस्य तारजाम्बत्रतोस्तथा । दधिवक्रस्य.. नीलस्य सुपाटलसुनेत्रयोः ॥११॥ 
एतेषां कपिपुख्यानां राजमाग महात्मनाम्‌ । ददश ग्रहमुख्यानि महासाराणि छक्ष्मणः ॥१२ | 
पाण्डुराभ्रप्रकाशानि गन्धमाल्ययुतानि च । प्रभूतधनधान्यानि ्रीर्नः शोभितानि च ॥१३॥ 
पाण्डरेण तु शेलेन परिक्षिप्त दुरासदम्‌ । वानरेन्द्रगृहं रस्यं मनेन्द्रेसदनोपस्‌ ॥१४॥ 
शुङ्गेः प्रासादशिखरेः केलासशिखरोपमेः | सबकामफलैहक्ेः . पुष्पितेरुपशोभितम्‌ ॥१५॥ 
महेन्दरदत्तः श्रीमद्भिनीलजीपूतसंनिमैः । दिव्यपुष्पफलैटेकसे! शीतच्छायैमनोरमेः ॥१६॥ 
` इरिभिः संद्ृतद्वारं बलिभिः शस्रपाणिभिः । दिव्यमाल्याहतं शुभ्र तप्तकाश्वनतोरणम्‌ ॥१७॥ 
सुग्रीवस्य गृह रम्यं प्रविवेश महावलः | अवार्यमाणः सोमिंत्रिमहाभ्रमिव भास्कर! ॥१८॥ 


अलौकिक थी, जिसके वनमें खूब फूल लगे हुए थे ॥४॥ दम्य (घनियोंकी अटारी), प्रासादों ( राजाओं 
अर देवतांओकी अटारी ) से सघन, विविध रत्नोंसे शोमित सदा फूलने और फलनेवाले बृत्षोंसे वह 
नगरी शोभित थी ॥५॥ दिव्य माला ओर वस्न धारण करनेवाले सुन्दर देवताओं, गंधर्षपुत्रों और इच्छा- 
नुसार रूप धारण करनेवाले वानरोसे वह नगरी शोभित थी ॥६॥ चन्दन, अगण और कमलकी गन्ध से 
वह शुद्दा सुगन्धित हो र्दी थी । मेरेय ओर मधु (मधुविशेष) से बद्दांके चोड़े रास्ते आमो दित थे ॥७॥ 
कई खण्डवाले, विंध्याचल और मेरू पवतके समान वहां राजाके महल थे । लक्ष्मणने निमेल जलवाली 
पवंतकी नदियां देखी ८॥ अंगदका सुन्दर घर तथा मैन्द्‌, ढविविद्‌, गवय, गवाक्ष, गज, शरभ, विद्यन्माली, 
सम्पाति, सूर्याक्ष, हनुमान, वीरबाहु, सुबाहु, मद्दात्मा नल, कुमुद, सुषेण, तार, जाम्बवान, दृधिवक्र 
नील, सुपाटल, सुनेत्र इन प्रधान वानरोंके' ग्रह राजमागं पर लक्ष्मणने देखे । ये मकान बड़े पुष्ट थे . 
॥९,१०,११,१२॥ श्वेतमेघके समान उज्ज्वल सुगन्धित मालाओंसे युक्त, प्रभूतधन-धान्यपूण, स्त्रियों 
और रब्रोंसे शोभित ये घर लक्ष्मणने देखे ॥१३॥ श्वेत पवंतसे घिरा हुआ, जानेमें कठिन वानरराजका 
रमणीय घर लक्ष्मणने देखा । यह इन्द्रके घरके समान था ॥१४॥ कैलाशशिखरके समान श्वेत 
शिखरोंसे वह गृह सुशोभित था सब कालमें फूलने ओर फलनेवाले वृक्षांसे युक्त था ॥१५॥ महेन्द्रके 
दिए इए, सुन्दर नीलमेघके सरश, मनोरम, शीतल छायावाले दिव्य पुष्पफलवाले वृक्षोंसे वह गृह 
सुशोभित था ॥१६॥ अस्तर हाथमें लेकर बली वानर उसके द्वार पर पहरा दे रहे थे । दिव्य मालाएँ 
लटकार्या गयीं यी । सोनेका तोरण बना हुआ था १७॥ पसे सुन्दर सुग्रीवक घरमें मद्दाबलवान लक्ष्मणने 
अवेश किया। बड़े मेघखणडमें ज़िस प्रकार सूर्य प्रवेश करता दै, उंसी प्रक्तार.बिना रूकावटके लक्ष्मणने 
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स सप्तकक्ष्या धमात्मा यानासनसमाहता! । ददश. सुहु ददशञन्तःपुरं महत्‌॥।१९॥ 
हेमराजतपयडेत्रहुमिश्र बरासनेः । महाहास्तरणोपेतेस्तत्र तत्र समादृतम्‌ ॥२०॥ 
प्रविश्नेव सततं शुश्राव मधुरस्वनम्‌ । तन्रीगीतसमाकीर्ण समताल्पदाक्षरम्‌ ॥२१॥ 
बढी विविधाकारा रूपयौवनगर्विताः | ख्यः सुग्रीवभवने ददश स महावलः ॥२२॥ 
ष्राभिजनसंपन्नास्तत्र माल्यकृतस्रजः । वरमाल्यक्ृतव्यग्रा भूपणोत्तमभूषिताः ॥२३॥ 
नातप्तान्नाति चाव्यग्रान्नाजुदात्तपरिच्छदान । सुग्रीवानुचरांश्रापि लक्षयामास लक्ष्मणः ॥२४॥ 
कूजितं नूपुराणां च काञ्चीनां निःस्वनं तथा । स निशम्य ततः श्रीमान्स मित्रिलेञ्जितोऽभवत्‌॥२५॥ 
रोषवेगप्रकुपितः भुत्वा चाभरणस्वनस्‌ । चकार ज्यास्वनं वीरो दिशः शब्देन पूरयन्‌. २६।। 
चारित्रेण महावाहुरपकृष्टः स लक्ष्मणः । तस्थावेकान्तमाश्रित्य रामकोपसमन्वितः ॥२७॥ 
तेन चापस्त्रनेनाथ झुग्रीवः सवगाथिपः । विज्ञायागमनं त्रस्तः स चचाल वरासनात्‌ ॥२८॥ 
अङ्गदेन यथा मह्य पुरस्तात्मतिवेदितम्‌. । सुव्यक्तमेषः संपाप्तः सौमित्रिश्रोतृवत्सलः ॥२९॥ 
अङ्गदेन समाख्यातो ज्यास्वनेन च वानरः । बुबुधे लक्ष्मण प्राप्त सुखं  चास्योपशुष्यत ॥३०॥ 
ततस्तारां इरिश्रेष्ठः सुग्रीवः प्रियदशनाम्‌ । उवाच हितमच्यग्रस्राससं्रान्तमानसः ॥३१॥ 
कि चु रुटकारणं सुभ्रु प्रकृत्या शृदुमानसः । सरोष इव संप्राप्तो येनायं राघवानुजः ॥३२॥ 


प्रवेश किया ॥१८॥ धर्मात्मा लक्ष्मणने सात खरड जाकर जिनमें सवारी और आसन आदि रखे हुए 
थे, बहुतद्दी गुप्त और विशाल अन्तःपुर देखा १९। सोने और च्रांदियोंके पलंग, अनेक बहुमूल्य आसन, 
दामी बिछोने लक्ष्मणने वहाँ देखे ॥२०।। प्रवेश करतेही लक्षमणने सितारके गानसे युक्त ताल आदिके 
सहित मधुर शब्द सुना ॥२१॥ अनेक प्रकारकी रूप-यौचनगवित बहुतसी ञ्ियोंको महाबली लक्ष्मणने 
सुग्रीवके सवनमें देखा ॥२२॥ उत्तम कुलमें उत्पन्न पुष्पोंकी माला धारण की हुई, उत्तम भूषणोंसे 
युक्त और उत्तम पुष्प पानेके लिए व्यप्र खियोंको देखकर. लक्ष्मणने सुग्रीचके अनुचरोंको भी देखा नो 
न अतृप्त थे, न अव्यम थे ओर न साधारण वख आदि दी धारण किए हुए थे ॥२३, २४॥ नुपुर, ओर 
करधनीका शब्द सुनकर श्रोमान लक्ष्मण लब्जित हुए॥२५॥ रोषके वेगसे प्रकुपित लक्ष्मणने भूषणों के 
शब्द सुनकर धजनुषका टंकार किया, जिससे दिशाएं गूंज गयीं ॥२६॥ चरित्रके कारण, अर्थात्‌ त्रियोके 
दलमें जाना उचित नहीं यह सममनेके कारण, लक्ष्मण रुक गए और रामचन्द्रके क्रोधसे युक्त वे एकान्त 
स्थान देखकर वहीं बेठ गए ॥२७॥ घनुषके उस शब्दसे वानरराज सुमीवने लक्ष्मणका आना जाना 
ओर डर कर राजासनसे उठ गया ॥२८॥ अंगदने पहले मुझसे जैसा कहा था, अवश्यद्दी आत-प्रेसी बह 
लक्ष्मण आगया ॥२९॥ अंगद्के कहनेसे और धनुषके शब्द्से सुग्रीवको लक्ष्मणका आना माळूम हुआ 
ओर उसका सुँ सूख गया ॥३०॥ अनन्तर वानरराज सुग्रीव प्रिय-द्शेना तारासे बोला, भयसे उसका 
- सन व्याकुल हो गया था । वह सावधान होकर हितकारी वचन बोला ॥३१॥ सुरू , क्रोधका क्या 
कारण होगा । इनका तो स्वभावहीसे चित्त कोमल है । ये लक्ष्मण क्रोध करके आये हुएके समान माळूस 
१६ [ 
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कं पश्यसि कुमारस्य रोषस्थानमनिन्दिते | न - खल्वकारणे कोपमाइरेकनर पुङ्गवः ॥३३॥ 
य्यस्य कृतमस्माभिबुध्यसे किंचिदमियम्‌ । तहुड्या संप्रधायोशु क्षिप्रमेवाभिधीयताम्‌ ॥३४॥ 

ˆ अथवा स्वयमेवेन द्रष्ट्महेसि भामिनि। वचने! सान्त्वयुक्तेश्र. प्रसादयितुमहेसि ॥२५॥ 
त्वदशने विशयुद्धात्मा न स्म कोपं करिष्यति । नहि ख्रीषु महात्मानः कचित्कुवन्ति दारुणम्‌ ॥३६॥ 
त्वया सान्खैरुपकान्तं प्रसन्नेन्द्रियमानसम्‌। ततः कमलपत्राक्ष द्रक्ष्याम्यहमरिंदमम्‌ ` ३७॥ 

सा प्रस्खळन्ती मदविहलाक्षी प्रलस्बकाश्वीगुणहेमसूत्रा । 

सलक्षणा लक्ष्मणसंनिधानं जगाम तारा नमिताङ्गयष्टिः ३८ 

स तां समीक्ष्यैव हरीशपत्नीं तस्थाबुदासीनतया महात्मा । 

अवाझाखोऽभून्मनुजेन्दरपुत्रः ्रीसंनिकषां्विनिद्ृत्तकोपः ।। ३९॥ 

सा पानयोगाञ्च निट्त्तलज्ञा दृष्टिप्रसादाच नरेन्द्रमनोः । 

उवाच तारा प्रणयप्रगलभं वाक्यं महाथ परिसान्त्वरूपस्‌ ॥४०॥ 

{क कोपमूल मलुजेन्द्रपुत्न कस्ते न संतिष्ठति . वाङनिदेशे । | 

कः शुष्कट्क्षं वनमापतन्त॑ दवाभिमासीदति निविशडूः ॥४१॥ _ 
° स तस्या वचनं श्रत्वा सान्तवपूर्वमशाङ्कितः | भूयः प्रणयदृष्टार्थ लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥४२॥ 
किमयं कामद्रत्तस्ते लुप्रधमाथसंग्रह! | भर्ता भतेहिते युक्ते न चेवमवबुध्यसे ॥४३॥ 


पड़ते हैं ॥३९॥ हे अनिन्दिते, कुमार लक्ष्मणके क्रोधका क्या कारण हदो सकता दै भौर बिना कारण ये 
नर-भरेष्ठ क्रोध भी नहीं कर सकते ॥३३॥ यदि तुम समझती हो कि हम लोगोंने इनका कोई अपराध 
किया है तो समफत्रूक कर विचार कर शीघ्र कहो ॥३४॥ अथवा भामिनी, तुम स्वयं लक्ष्सणके पास 
. जाओ और कोमल वचनोंके द्वारा उन्हें प्रसन्न करो ॥३५॥ तुम्हारे सामने जाने पर, विशुद्धात्मा लक्ष्मण 
क्रोध नहीं करेंगे क्योंकि ख्ियों पर महात्मा क्रोध नहीं करते ॥३६॥ कोमल वचनोंके द्वारा तुम्हारे चमा 
करा देने पर और उनके प्रसन्न हो जाने पर, कमलपत्राक्षि, लक्ष्मणको में देखूँगा ।।३७॥। तारा लक्ष्मणके 


समीप गयी, इसकी करधनीके सोनेके सूत लटक. गए थे । नशाओे कारण आंखें घूम रही थीं । उसके 


सुन्दर लक्षण थे ओर शारीर नम्र था । . वानरराजंकी खी ताराको देखतेदी महात्मा लक्ष्मण उदासीन 
होनेके कारण मुँह नीचा करके बठे । ख्रीके .पास होनेके कारण उनका क्रोध जाता रहा ॥३९॥. मद्य 
पीनेके कारण ओर राजपुत्र लक्ष्मणके प्रसन्नतासे देखनेके कारण उसकी लजा छूट गयी थी । वह तारा 

 लेहःयुक्तं शान्त करनेके योग्य अथवान्‌ वचन बोली ॥४०॥ : राजापृत्र, क्रोधका. कारण क्या है ? कौन 
` तुम्हारी आज्ञाका पालन नहीं करता ! कोन सूखे .वृक्षोंवाले वनमें दावाग्नि. लगाकर निर्विशंक होकर 


ह ह र रहता है ? ॥४१॥ ताराके शान्तपूण और शंकारहित वचन सुनकर लक्ष्मण खोहके द्वारा निश्चित अथे | 
ताले वचन बोले॥४२॥ पतिका हित साधन करनेवाली तारा, तुम्हारा पति काममें आसक्त हो ग्रया है, . 








उसने घमं ओर अर्थका त्यागकर दिया दै | अतएव उसे क्यों नहीं सममाती ।।४३। वह अपने राज्यको . 
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न चिन्तयति राज्यार्थे सोऽस्माञ्शोकपरायणान्‌। सामान्यपरिपत्तारे काममेतोपसेबते ॥४४॥ 
स मार्साश्चतुरः कृत्वा प्रमाणं सवगेश्वरः । व्यतीतांस्तान्मदोदग्रो बिहरञ्ञावबुध्यते ॥४५॥ 
नहि ध्मार्थसिद्चर्थं पानमेव परशस्यते | पानादर्थश्च कामश्च धमश्च परिद्दीयते ॥४६॥ 
धर्मछोपो महांस्तावत्कृते हामतिकुर्वतः । अर्थलोपश्च मित्रस्य नाशे शुणवतो महान्‌ ॥४७॥ 
मित्रं हाथंशुणश्रेष्ठ॑ सत्यधर्मपरायणम्‌ । तदयं तु परित्यक्तं न ठु धर्मे व्यवस्थितम्‌ ॥४८] 
तदेवं भर्तुते कार्ये कार्यमस्माभिरुत्तरम्‌ । तत्कार्यं कार्यतत्वज्ञे त्वमुदाहतुमहेसि ॥४९॥ 

सा तस्य धर्मार्थसमाधियुक्त निशम्य वाक्यं मधुरस्वभावम्‌ । 

तारा गतार्थ मनुजेन्द्रकार्ये विश्वासयुक्त ` तञ्ुवाच भूयः ॥५०॥ 

न कोपकालः क्षितिपालपुत्र न चापि कोपः स्वजने विधेयः । 

त्वदर्थकामस्य जमस्य तस्य प्रमादमप्यहसि. वीर सोइ ॥५१॥ 

कोपं कथं नाम शुणप्रकृष्टः कुमार ङुयादपतृष्टसच्ते | 

कस्त्वद्विधः कोपवशं हि गच्छेत्सर्वावरुद्धस्तपसः प्रस्नतिः ॥५२॥ 

जानामि कोपं इरिवीरवन्धोर्जानामि कार्यस्य च काङसङ्गस्‌ । 

जानामि कार्य तवयि यत्कृतं नस्तच्चापि जानामि यदत्र कायम्‌ ॥५३॥ | 
स्थिर करनेके लिए शोकपीड़ित हम लोगों के लिए कुछ भी विचार नहीं करता । उसके सचिव और 
उसकी सभा भी हम लोगोंको स्मरण नहीं करती । हे तारा, क्योंकि वह केवल काममेंही आसक्त है॥४४॥ 
वानरराज सुम्नीवने चार महीनेकी अवधि दी थी । वे चार महीने बीत गये । मदमत्त वानरराज विहार 
कर रहा है, कुछ सममता ही नहीं ॥४५॥१ धे और अथेकी सिद्धिके लिए मद्यपान प्रशंसित नहीं है । 
मद्यपानसे अर्थ काम और घर्मका नाश होता है ॥४६॥ किए उपकारको यदि बदला न दिया जाय तो 

इससे धका लोप होता है और गुणवान मित्रके नाश होनेसे बहुत बड़ी अथकी हानि होती हे ॥४७॥ 

` मिन्रके दो गुण हैं, एक तो मित्रके कार्योंको छलहीन होकर करना, दूसरा सत्य धर्म परायण होना । तुम्हारे 

पतिने ये दोनों गुण छोड़ दिये और धर्म भी उसने छोड़ दिया || ४८ ॥ सुप्रीवने जो किया दे, वह 
मैंने तुमसे बतलाया । अब आगेका काये हम लोगोंको करना है । वह कायं केले उत्तम दोगा, यह तुम 
बतलाओ, क्योंकि तुम कायंतस्वोंको जाननेवाली हो ॥४९॥ घम, अथ के निश्चयसे युक्त, मधुर स्वमावके 

बोधक लक्ष्मणके वचन सुनकर तारा रामचन्द्रके ज्ञातकायेके विषयमें विश्वासपूबक पुनः बोली । ।५०॥ 
राजपुत्र, यह क्रोध करनेका समय नहीं है । अपने लोगोपर क्रोध किया भी नहीं जाता । तुम्हारे कायको 
सिद्ध करनेकी इच्छा रखनेवाले सुध्रीवका अपराध मी तुम्हें क्षमा करना चाहिये ॥५१॥ कुमार, ऊंचे गुण- 


- वाले, हीन बलवालोंपर क्यों क्रोध करेगें ? तुम्हारे समान मनुष्य कैसे क्रोध कर सकता है, क्योंकि . 


विशुद्ध सत्वमय पुरुष उत्तम विचारोंक्के उत्पादक हैं । रामचन्द्रके कोपका कारण सैं जानती हूँ, उनके 
कार्यमें जो विलम्ब हुआ दै, वह भी जानती हूँ । हमलोगोंका जो काये तुम्हारे अधीन था और जिसे 
तुमने किया है, बह भी जानती हूँ और इस विषयमें जो हमलोगोंका कर्तव्य दै वह भी जानती हूँ ॥५२, 
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तच्चापि जानामि तथाविषह्ं बळं नरश्रेष्ठ शरीरजस्य । 

जानामि यस्च जनेऽत्रवद्धं कामेन सुग्रीवमसक्तमद्य ॥५४॥ 

न कामतन्त्रे तव॒ बुद्धिरस्ति त्वं वे यथा मन्युवशं प्रपन्नः । 

न देशकालो हि यथार्थधमाववेक्षते कामरतिर्मुष्यः ॥५५॥ 

तं कामद्ृत्तं मम संनिकृष्टं कामाभियोगाच्च विशुक्तलज्जम्‌ । 

क्षमस्व - तावत्परवीरहन्तस्त्वद्घातर वानरवंशनाथस्‌ ॥५६॥ 

महषेयो धर्मतपोभिरामाः' कामाचुकामाः प्रतिबद्धमोहाः 

अयं प्रकृत्या चपलः कपिस्तु कथं न सज्जेत सुखेषु राजा ॥५७॥ 

इत्येवमुकत्वा वचन महाथ सा वानरी छक्ष्मणपप्रमेयस्‌ । 

पुनः सखेदं मदविद्दलाक्षी भतुहिंत वाक्यमिद्‌ वभाषे ॥५८॥ 
उद्योगस्तु चिराङ्ञः सुग्रीवेण नरोत्तम । कामस्यापि विधेयेन तवाथंप्रतिसाधने ॥५९॥ 
आगता हि महावीयो हरयः कामरूपिणः । कोटीः शतसहस्राणि नानानगनिवासिनः ॥६०॥ 
तदागच्छ महाबाहो चारित्र रक्षित त्वया । अच्छल मित्रभावेन सतां दारावलोकनम्‌ ॥६१॥ 
तारया चाप्यबुज्ञातस्त्वरया वापि चोदितः । प्रविवेश महावाहुरभ्यन्तरमरिंदमः ।६२।। 


५३॥ हे नरश्रेष्ठ, शारीरोत्पन्न कामदेवका बल भी में जानती हूँ । जिसमें कामके कारण सुग्रीव आसक्त 
इभा है वह भी जानती हूँ और आज सुग्रीव आसक्तिरहित हो गया है यह भी जानती हूँ ॥५४॥ आपने 
क्रोध किया है, इससे मालूम होता है कि आपको कामशास्रका ज्ञान नहीं हे । कामासक्त मनुष्य जिस 
प्रकार देशकालका विचार नहीं करता, उसी प्रकार अथ धमका भी विचार नहीं करता ।५५। अतएव 
कामासक्त और मेरे समीप वतमान कामके आवेशसे त्यक्तलज अपने भाई वानरराजको तुम क्षमा करो 
॥५६॥ धमे और तपस्यासे जो शोभित होते हैं, जिन्होंने मोहको दूर हटा दिया दै, वे मह॒षि 


_ विषयाभिलाषी होते हैं । यह राजा तो वानर है, स्रभावद्दीसे चंचल है । यह सुखोंमें आसक्त हो गया | 
` तो इसमें थश्चयंकी क्या बात है ॥५७॥ बह वानरी अतुलनीय लक्ष्मणसे अथेयुक्त यह वचन कहकर 


नरासे आँखें घुमाती हुईं पतिके कल्याणके लिए दुःखपूवक पुनः बोली ।॥५८॥ नरोत्तम, कामके अधीन 
होनेपर भी तुम्हारे कायसाधनके लिए सुग्रीबने उद्योग करनेकी आज्ञा बहुत पहले दे रखी है ॥५९॥« 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले महाबली सैकड़ों, हजारो, करोड़ों वानर भिन्न-भिन्न पवेतोंके रहनेवाले 
आए हैं ॥६०॥ महाबाहो, भाप आइए, मित्रको सममाना चाहिए, इस मर्यादाझी आपने रक्षा की है, 
अथवा किसीके घरमें जाकर ख्लियांको देखना अनुचित दे, इस कारण बाहर ही रहकर आपने मयीदाका 


पालन किया दे, मित्रभावसे सञज्जनोंका परख्रीका देखना दोष नहीं सममा जाता, अतएव आप 
` आइए ॥६१॥ ताराकी आज्ञा पानेपर ओर शीध्रतापूनेक उसके द्वारा प्रेरित दोनेपर महांबाहु लक्ष्मण 
भीतर गए ॥६२॥ सोनेके उत्तम आसनपर जिसपर दामी बिछौने बिछे थे, सूयंके समान सुम्रीवको बेठा, 
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१२४- किष्किन्धांकाण्डम्‌ 


ततः सुग्रीवमासीनं काञ्चने परमासने । महाहास्तरणोपेते ददादित्यसंनिभम्‌ ॥६३॥ 
दिव्याभरणचित्राज्ञ द्व्यरूप यशस्विनस्‌ । दिव्यमाल्यास्वरधरं महेन्द्रमिव दुजयम्‌ ॥६४॥ 
दिव्याभरणमालाभिः प्रमदाभिः समन्ततः । संरब्धतररक्ता्षी बभूवान्तकसंनिभः ॥६५॥ 
रुमां तु वीरः परिरभ्य गाढं वरासनस्थो वरहेमवणः 
ददश सोमित्रिमदीनसरव विशालनेत्ररः स विशालनेत्रम ॥६६॥ 
इत्यार्षं श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे अयस्िशः खगः ॥३३॥ 
TC 


चलुख्रिशः सगः ३४ 
तमप्रतिहतं - क्रुद्ध प्रविष्ट पुरुषषंभम्‌ । सुग्रीवो लक्ष्मण दृष्टा वभूव च्यथितेन्द्रियः ॥ ] ॥ 
क्रद्ध निः्वसमान त प्रदीप्तमिव तेजसा । श्रातुव्यसनसतप्तं दृष्टा दशरथात्मजम्‌ ॥ २॥ 
उत्पपात हरिश्रेष्ठी हित्वा सौवणमासनम्‌ । महान्महेन्द्रस्य यथा स्वलंकुत इव ध्वजः ॥ ३॥ 
त्पतन्तमनूत्पेत्‌ स्माप्रभृतयः . ख्रियः । सुग्रीवं गगने पूर्ण चन्द्रं तारागणा इव ॥ ४॥ 
संरक्तनयनः श्रीमान्संचचार ` कृताञ्जलिः । वभूचांवस्थितस्तत्र कल्पहक्षो महानिव ॥ ५॥ 
रुमाद्वितीय सुग्रीव नारीमध्यगत स्थितम्‌ । अब्रवील्लक्ष्मणः क्रद्धः सतार शशिन यथा ॥ ६॥ 
सत््ताभिजनसपञ्नः साजुक्रोशो जितेन्द्रियः । कृतज्ञः सत्यवादी च राजा छोके महीयते ॥ ७॥ 
यस्तु राजा स्थितोऽधर्मे मित्राणाझुपकारिणाम्‌ । मिथ्या प्रतिज्ञा कुरुते को उशंसतरस्ततः। ८॥ 


लक्ष्मणने देखा ॥६३॥ दिव्य आभरणासे उसका शरीर चित्रित होरहा था । उसका दिव्य रूप बन गया 
था । इन्द्रके समान दुर्जय, यशस्वी सुग्रीव द्व्यमाल्य और वस्न धारण किए हुए था ॥६४॥ दिव्य 
आभरण और माला धारण करनेवाली ख्चियोंसे वेष्टित सु्रीवको यमराजके समान क्रोधित और रक्ताक्ष 
लक्ष्मणने देखा ॥६५॥ उत्तम सुबर्णके समान वणवाले, उत्तम आसनपर बैठे हुए भपनी स्री रुमाका 
` आलिंगन किए हुए विशालनेत्र सुग्रीवने विशालनेत्र बली लक्ष्मणको देखा ॥६६॥ 
आदिकाव्य वारमीकीय रामायणके किष्किन्थाकाण्डका तेंतीसवाँ सगे समाप्त । र 3 
[ NL 
बिना रोक टोकके आए हुए क्रद्ध लक्ष्मणको देखकर सुग्रीव बहुतद्दी दुःखी हुआ । उसकी संब 
इन्द्रियां व्यथित हुई ॥१॥ कद्ध निश्वास छोड़ते हुए, तेजसे जलते हुए, भाईके दुःखसे दुखी लक्ष्मणको 
देखकर सुप्रीव सुवणंका आसन छोड़कर इन्द्रकी ध्वजाके समान उठा ॥२।।३॥ उसके उठनेपर रुमा आदिं 
ख्यां भी उठी, जिस प्रकार पूणं चन्द्रके उदित होनेपर तार।एं उद्वित होती हैं ॥४॥ श्रीमान्‌ लक्ष्मण 
आँखें लाल किए इधर-उधर टद्दलने लगे । बहुत बड़े वृक्तके समान हाथ जोड़कर सुग्रीव वहीं खड़े हुए 
॥५॥ वारायुक्त चन्द्रमाके समान, ख्लियोंके बीचमें रुमाके साथ खड़े हुए सुम्रीवसे कुपित लक्ष्मण बोले 
॥६॥ बलवान्‌ ओर कुलीन, दयाळु, जितेन्द्रिय, कृतज्ञ ओर सत्यवादी राजा लोकमें यश पाता है ॥७॥ 
जो राजा अघमंमें स्थित है, उपकारी मित्रोंसे मूडी प्रतिज्ञाएँ करता है, उससे बढ़कर कर कोन है ॥८॥ 
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घाल्मीकीय-रामायणे १२६ 
शतमश्वाउते हन्ति सहस्नं तु गवातृते। आत्मानं स्वजनं हन्ति पुरुषः पुरुषाइते ॥ ९ ॥ 
प्व कृतार्थो मित्राणां न तत्मतिकरोति यः । कृतन्नः स्ेभूतानां स बध्यः सवगेश्वर ॥१०॥ 
गीतोऽयं ब्रह्मणा :छोकः सर्थैछोकनमस्कृतः । दृष्टा कृतधं क्रुदेन तभिबोध सरयगम॥। ११ 
गोघ्ने चैव सुरापे च चौरे भग्नत्रते तथा । निष्कृतिबिहितासङ्चिःकृतत्रनास्ति निष्कृति!॥॥१२॥ 
अनार्यस्त्वं त्रश्च मिथ्यावादी च वानर । पूर्वे कृतार्था रामस्य न तंत्मतिकरोषि यत्‌. ॥१३॥ 
नजु नाम कृतार्थेन त्वया रामस्य वानर । सीताया मागणे यत्नः कतेच्य कुतमिच्छता ॥१४॥ 
स लवं ग्राम्येषु भोगेषु सक्तो मिथ्याप्रतिश्रबः । न तवां रामो विजानीते सप मण्डूकराविणम्‌ ॥१४॥ 
प्रहाभागेन रामेण पापः करुणवेदिना । हरीणां मापितो राज्यंत्बं दुरात्मा महात्मना १६॥ 
कृतं चेन्नातिजानीषे राघवस्य महात्मनः । सञ्चस्स्रं निशितैवाणेतो द्रक्यसि वाछिनस्‌।। 9 





` जञ स संकुचितः पन्था येन बाली हतो गतः । समये तिष्ठ सुग्रीव मा वाछिपथमन्वगा ॥]८॥ 


न चूनमिक्त्याकुवरस्य कारमुकाच्छरांश्व तान्पश्यसि वजसंनिभान । 
ततः सुखं नाम विषेबसे सुखी न रामकार्य मनसाप्यवेच्यसे ॥१९॥ 
त्याचे औमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाड येकिष्किन्थाकाण्डे चतुख्िशः सर्गः ॥३४॥ 


~ 


| ` 
घोड़ेके विषयमें झूठ बोलनेसे सौ घोडे मारनेका पाप होता है । गौके संघन्धमें भूठ बोलनेसे हजार गो 
मारनेका पाप होता है और पुरुषके सम्बन्धमें भूट बोलनेसे मनुष्य अपना ओर स्वजनोंका नाश करता 
है ॥९॥ हे वानरराज, जो मित्रसे पहले अपना मचोरथसिद्ध करा ले और पुनः उसका बदला न चुकावे वह 
कृतन्न हे और सब प्राणियोंसे बध्य है ॥१०॥ सबके द्वारा पूजित ब्रह्माने यह बात कही है। तुम्दारी 
कृतज्ञता देखकर क्रोध करके रामचन्द्रने जो कद्दा दै ब्द भी सुनो ॥११॥ गोधाती, मद्यपायी, चोर और 
भप्नश्नत इनका प्रायञ्रित सज्जनोंने बतलाया दै, पर कृतन्नोंका प्रायश्चित नहीं होता ॥१९॥ तुम अनाय 
हो, कृतन्न हो, मिथ्यावादी हो, तुमने पले रामचन्द्रसे अपना काम करवा लिया, और अब उसका ला 
नहीं देते ॥१३॥ अतएव हे वानर, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया है, तुम्हें रामचन्द्रे लिए सीताके दढ नका 
यत्न करना चाहिए, उनके पहले किए उपकारोंका स्मरण करके, पर तुम प्रतिज्ञाकों असत्यकर स्ली-संगर्मे 
लिप्त हो गए । तुम मेढ़ककी बोली बोलनेवाले साँप हो, यह बात रामचन्द्रजी नहीं जानते ॥१४, १५॥ 
महाभाग, दयाळ महात्मां रामचन्द्रे दुरात्मा और पापी तुमको वानरोंका राज्य दिया दै॥१६। fe 
महात्मा रामचन्द्रके उपकारोंको तुम न समझोगे तो शीघ्र ही उनके तीखे बाणोंसे मारे जाकर बा & 
देखोगे ॥१७॥ वह रास्ता रुक नहीं गया दै, जिससे मारा हुआ बालि गया है । सुप्रीब, प्रतिज्ञा का क | 
करो | बालिके रास्ते न जाओ ॥१८॥ तुम रामचन्द्रका काम मनसे भी नहीं सोचते, अतएव रामचन्द्र 


व्र घनुषके निकले तर्के समान वाणोंको देखोगे और सुख न पाओंगे ॥१९॥ 


झादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाए्डका चौंतीसवाँ सगे समाप्त । 
| CNTY ~ 


=. 
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>> | किर्कन्धाकाण्डयु 
पञ्चत्रिंशः सगः ३५ | | 
तथा ब्रुवाणं सौमित्रिं प्रदीप्तमिव तेजसा । अत्रवीज्ञच्सणं तारा ताराधिपनिभानना ॥ १ ॥ 
नैवं लद्मण वक्तव्यो नायं परुषमईति । इरीणामीश्वरः श्रोतुं तव वक्राद्विशेषतः ॥ २॥ 
नेवाकृतज्ञ! सुग्रीवो न शठो नापि दारुणः । नेवाऱृतकथो वीर न जिहश्च कपीश्वरः ।। ३॥ 
उपकारं कृतं वीरो नाप्ययं विस्मृतः कपिः । रामेण वीर सुग्रीवो यदन्येदुष्करं रणे ॥ ४ ॥ 
रामम्रसादात्कीर्ति च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । माप्तवानिह सुग्नीवो रुमां मां च परतप ॥ ५ ॥ 
सुदुः्खशयितः पूर्वं प्राप्येदं सुखमुत्तमम्‌ । प्राप्तकालंन जानीते विश्वामित्रो यथा छुनिः ॥ ६॥ 
घृताच्यां किल संसक्तो दश वर्षाणि लक्ष्मण । अहो मन्यत धमोत्मा विश्वामित्रो महासुनिः ॥ ७॥ 
स हि प्राप्त न जानीते काळं कालविदो वर! । विश्वामित्रो महातेजाः कि पुनयंः पृथग्जनः । ८ ॥ 
देहधर्मगतस्यास्य परिश्रान्तस्य छक्मण । अवितृप्तस्य कामेषु रामः क्षन्तुमिहाईति ॥ ९ ॥ 
न च रोषवशं तात गन्तुमहसि लक्ष्मण | निश्चयार्थमविज्ञाय सहसा प्राकृतो यथा ॥१०॥ 
सच््ययुक्ता हि पुरुषास्त्वद्विधा! पुरुषषंभ । अविमृश्य न रोषस्य सहसा यान्ति बश्यतास्‌। १} 
प्रसादये त्वां धमज्ञ -सुग्रीवार्थ. समाहिता । महान्रोषसशुत्पत्नः संरम्भस्त्यज्यतामयस्‌ ॥१२॥ 
रमां मां चाइदं राज्यं धनधान्यपञ्नि च । राममियार्थ झुग्रीवस्त्यजेदिति मतिम ॥१३॥ 


तेजसे जलते हुए लक्ष्मएके ऐसा कहनेपर, चन्द्रमुखीतारां लक्ष्मणसे बोली ॥ १॥ लक्ष्मण ये वानरोके 
राजा हैं । विशेषकर तुम्हारे समान मदात्माके मुंहसे कठोर वचन ये नहीं सुन सकते ॥२॥ सुग्रीव अङ- 
तज्ञ नहीं दै, शठ नहीं दै, ऋर नहीं है, मूठ बोलनेवाले नहीं दै ओर छली भी नहीं है ॥३॥ रामने जो 
उपकार किया है, जो युडमें दूसरोंके द्वारा दुष्कर दै, सुम्रीब उसे भूल नहीं गया हे ॥४॥ रामको दी 
कुपासे, वानररोज सुग्रीवने कीति, रभांको और मुझको पाया है ॥'१॥ पहले सुग्रीव दुखसे सो पाता 
था, अब उसने यह उत्तम सुख पाया इसीसे उसे समयका अन्त मालम न हो संका, जिस प्रकार सुनि विश्वाः 
मित्रको ॥६॥ महामुनि विश्वामित्रने घृताची पर आसक्त होकर द्शवषाँको एक दिन समझा था ॥७॥ 
कालक्षानियंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि जब आए हुए कालको ने जान सके तो साधारण मनुष्य 
केसे कालको जान सकता दै ॥८॥ दैहिक धर्मोंको धारण करनेवाले सुग्री बने पहले बहुत कष्ट उठाया था, 
कामभोगसे इसकी तृप्ति नहीं हुई थी, अतएव उनंका काममें आसक्त दोना कोई अद्भुत बात नहीं दै। 
इसके- लिए रामचन्द्र सुग्रीवको अवश्य क्षमा करेगें॥९॥ हे लक्ष्मण, यथार्थ बात न जानकर, साधारण 
मनुष्योंके समान तुंमको क्रोध नहीं करना चाहिये । तुम्हारे समान पराक्रमी पुरुष बिना विचारे क्रोधके 
अधीन नहीं होते ॥१०,११॥ देघमंज्ञ, सावधान होकर सुम्रीबके लिए आपको में प्रसन्न करती हूँ । क्रोधसे 
उत्पन्न इस क्षोभका आप परित्याग करें ॥ १२॥ मैं तो समती हूँ कि रामचन्द्रके कायके लिए सुप्रीब, 
सभीका मेरा, अंगदका, राज्य घन धान्य और पशु आदिका भी त्याग कर सकते हैं ॥१३॥ सुग्रीन उस 
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समानेष्यति सुग्रीवः सीतया सह राघवम्‌ । शशाङ्कमिव रोहिण्या इत्वा त राक्षसाधमम्‌ ॥)४॥ . 
शतकोटिसहस्ताणि लड़ायां किल रक्षसाम्‌ । अयुतानि च षट्तिंशत्सहस्ताणि शतानि च ॥१९॥ 
अहत्वा तांश्च दुर्भपान्राक्षसान्कामरूपिणः । अशक्यं रावणं हन्तुं येन सा मथिली हुता ॥]६॥ 
ते न सक्या रणे इन्तुमसहायेन लक्ष्मण । रावणः क्रूरकर्मा च सुग्रीवेण विशेषतः ॥१७॥ 
एवमाझ्यातवान्वाली स हाभिज्ञो हरीश्वरः | आगमस्तु न मे व्यक्त; शरवाचस्यब्रनीम्यहम्‌। ]८॥ 
त्वत्सहायनिमित्त हि भेषिता हरिुङ्गवाः । आनेतुं बानरान्युद्धे सुबहदन्हरिपुङ्गवान॥ १९ 
ताश्च मतीक्षमाणोऽयं विक्रान्तान्सुमहावलान । राघवस्यार्थ सिद्र्थ न नियाति हरीश्वरः ॥२०॥ 
कृता सुसंस्था सौमित्रे सुग्रीवेण पुरा यथा । अदयं तैवांनरेः सर्वेरागन्तव्यं महावलः ॥२)॥ 
ऋभकोटिसइस्राणि गोलाङयूलशतानि च । अद्य त्वामुपयास्यन्ति जहि कोपमरिंदम । 
कोत्योऽनेकास्तु काङुत्स्थ कपीनां दीस्ततेजसाम्‌ ॥२२॥ 
तब पि मुखमिदं निरीक्ष्य कोपातक्षतजसमे नयने निरीक्षमाणाः । 


हरिवरवनिता न यान्ति शान्ति प्रथमभयस्य हि शङ्किताः स्म सवा! ॥२३॥ 

. इत्याष ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पश्चनिशः सर्गः ॥३५॥ 
राक्षसाधमको मारकर चन्द्रमाके साथ रोदिणीके समान रामचन्द्रके साथ सीताको लौटा लावेगें ॥ १४॥ 
जंकामें सौ हजार करोड़ राक्षसोंकी संख्या दे इसके उपर छत्तीस हजार और छत्तीस सो और राक्षस 
हें ॥१५॥ कामरूपी जीतनेमें कठिन इन राक्षसोंको बिना मारे रावणका मरना असम्भव है, जिस रावणने 
सीताका हरण किया दै॥ १६॥ लक्ष्मण इतने राक्तसोंका मारना सहायकके बिना सम्भव नहीं है । उसमें 
रावण बड़ा करपराक्रमी दै, अतएव विशेषकर सुभीबकी सहायताकी अपेक्षा है।'१७॥ वानरराज बालिने 
राक्षसोंकी यह संख्या सुमे बतलायी थी, राक्षसोंकी इतनी संख्या केसे हुई यह सुमे मालूम नहीं है । 
बालिसे जो मैंने सुना है वद्दी कहा है ॥१८॥ आपकी सद्दायताके लिए प्रधान प्रधान अनेक वानरोंको 
सुग्रीवने युद्धके लिए बहुतसे वानर एकत्र करनेको भेजा है ॥१९॥ पराक्रमी ओर बलवान्‌ उन वानरोंकी 
रामचन्दरके कार्यक्रे लिए सुग्रीब प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसीसे ये अभी तक बाहर नहीं निकले हैं ॥२०॥ 


_ लक्ष्मण, सुमीवने जैसी व्यवस्था की है उसके अनुसार वे सब महाबली वानर आज आ जायगें ॥२१।: 
` हजार करोड़ भाळ ओर गोलांगुल जातिके बानर सौ करोड़ आज तुम्हारे पास जांयगे । कोपका त्याग 


करो । अति तेजखी वानर और भी कई करोड़ जांयगे ॥२२॥ क्रोधसे रुधिरके समान लाल तुम्हारे 


इस मुंहको देखकर वानरराजकी ख्रियाँ शान्ति नहीं पा रद्दी हैं, क्योंकि पहले भयसे वे शंकित दो 


गयी हैं.॥२३॥ _ क STS 
| र आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका पैतीसबां सगे समाप्त । 
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षट्त्रिंशः सगेः ३६ 
इतयुक्तस्तारया वाक्यं प्रश्नित धर्मसंहितम्‌ । शृदुस्वभावः सौमित्रिः प्रतिजग्राह तद्वचः ॥ 3 ॥ 
-तस्मिन्म्तिगरुहीते तु वाक्ये हरिगणेश्वरः । लक्ष्मणात्सुमहत्रासं वस्नं ङ्किन्नमिवात्यजत्‌ ॥ २ ॥ 
ततः कण्डगतं माल्यं "चित्रं वहुशुणं महत्‌ । चिच्छेद विमदश्चासीत्सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥ ३॥ 
स लक्ष्मणं भीमबलं सर्ववानरसत्तमः । अंब्रवीत्मश्रिते वाक्यं सुग्रीवः संप्रहषयन्‌॥ ४॥ 
प्रनष्ठा श्रीश्च कीतिश्च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । राममसादात्सोमित्रे पुनश्वासमिदे मया ॥ ४ ॥ 
कः शक्तस्तस्य देवस्य ख्यातस्य स्वेन कर्मणा । तादशं प्रंतिकु्बीत अंशेनापि रपात्मज ॥ ६॥ 
सीतां प्राप्स्यति धर्मात्मा बधिष्यतिच रावणस्‌। सहायमात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा ॥ ७॥ 
सहायकृत्यं किं तस्य येन सप्त महाहुमाः । गिरि वसुधा चेव वाणेनेकेन दारिताः ॥ ८ ॥ 
धुविर्फारमाणस्य यस्य शब्देन लक्ष्मण । सशैला कम्पिता भूमिः सहायैःकि नु तस्य वै ९ ॥ 
अनुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येऽहं नरर्षभ । गच्छतो रावण इन्तुं बैरिणं सपुरःसरम्‌ ॥१०॥ 
यदि किंचिदतिक्रान्तं विश्वासात्मणयेन वा । मेष्यस्य क्षमितव्यं मे न कश्रिज्ञापराध्यति ॥}१॥ 
इति तस्य ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । अभवज्ञ मणः रतः परेम्णा चेदयुवाच हृ ॥ २ 
सर्वथा हि मम भ्राता सनाथो वानरेश्वर । त्वया नाथेन सुग्रीव मश्रितेन विशेषतः ॥१३॥ 
यस्ते प्रभाव! सुग्रीव यच्च ते शौचमीहशम्‌। अहेस्त्वं कपिराज्यस्प श्रियं भोक्तुमचुत्तमास्‌।। ।४॥। 


नम्न और घर्म युक्त, ताराके ऐसा कहने पर सुदुस््रभाव लक्ष्मणने उसका बचन महण किया अथोत्‌ 
क्रोधका त्याग किया ॥१॥ ताराकी बात मान लेनेपर सुग्रीवने लक्ष्मणसे उत्पन्न भयका भांगे वञ्जके 
समान त्याग किया ॥२॥ अनन्तर सुग्रीबने गलेमें पड़ी हुई अनेक सुगन्धित फूलोंसे बनी हुई सुन्दर माला 
तोड़ दी और वह सावधान दो गया ॥३॥ सब वानरोंमें ष्ठ सुग्रीव महाबली लक्ष्मणको प्रसन्न करता 
हुआ नस्रवचन बोला, ॥४॥ लक्ष्मण, यदद श्री कीर्ति तथा सनातन वानरराज्य पहले सभी नष्ट दो गए थे | 
रामचन्द्रकी कपाले मैंने पुनः पाये हैं. ॥७॥ अपने कर्मॉसे प्रसिद्ध उस देवताके उपकारका थोड़ा भी बदला 
चुकानेमें कौन समर्थे हो सकता है ॥६॥ धमोत्मा रामचन्द्र सीताको पावेंगे, रावणका वघ करेगे, स्वयं अपने 
तेजसे मैं केवल सहायक रहूँगा ॥७॥ उसे सहायककी क्या आवश्यकता है, जिसने सात दुक्षोंको, पर्वत 
और प्रथिवी को एक बाणसे भेद दिया ॥८॥ जिसके धनुषके टंकारके शब्दसे पवर्तोके साथ प्र थिवी 
कांप जाती है उसे सहायककी आवश्यकता है १।९॥ वैरी रावणको मारनेके लिए जब रामचन्द्र आगे चलने 
बालोंके साथ चलेंगे, उस समयर्मे भी उनके पीछे पीछे जाऊगा ।१०। विश्वासके कारण अथवा स्नेहके 
कारण यदि इस दाससे कुछ अपराध दो गया होतो उसे आप क्षमा कर, क्योंकि दासोंसे पा द्द 
ही जाते हैं ॥११॥ महात्मा सुग्रीबके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण प्रसन्न हुए और वे प्रेमपूवक बोले ॥१ न 
हे वानरेखर ! मेरे भाई नम्न तुमको नाथपांकर सवथा सनाथ हुए (यहा हि अथ है काय सिद्ध कर 
ब्राला)॥१३॥ सुग्रीव, जैसा तुम्हारा प्रताप दै, जैसा तुम्हारा शुद्धमन है उससे वानरराज्यकी उत्तम लक्ष्मी का 

१७ 


| 
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वाल्मीकीय-रासायणे १३० 


सहायेन तु सुग्रीव स्वया रामः प्रतापवान्‌ । वधिष्यति रणे शत्रूनचिराच्ञात्र संशयः ॥१५॥ 
धर्मज्ञस्य कुतज्ञस्य सङ्गरामेष्वनिवर्तिनः । उपपन्नं च युक्तं च सुग्रीव तव भाषितम्‌ ॥१६॥ 
दोषज्ञः प्रतिसामर्थ्ये कोऽन्यो भाषितुमहंति । वर्जयित्वा मम ज्येष्ठं त्वां च वानरसत्तम ॥१७॥ 
सदृशश्चासि रामेण ` विक्रमेण बलेन च । सहायो दौवतेदेत्तश्रिराय हरिपुंगव ॥१<॥ 
किं तु शीघ्रमितो वीर निष्क्रम त्वं मया सह । सान्त्वयस्व वयस्यं च भायोहरणदुःखितम॥ १९ 
यच शोकाभिभूतस्य दृष्टा रामस्प भाषितम्‌ । मया त्वं परुषाण्युक्तस्ततक्षमस्व सखे मम ॥२०॥ 

इत्याषे भ्रीमद्रामायणे बाह्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धोकाण्डे षट्त्रिंशः सर्ग: ॥ ३६॥ . 
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- सप्तत्रिशः सगः ३७ 


महेन्द्रहिमवद्विन्ध्यकेळासशिखरेषु च । मन्दरे पाण्डशिखरे पश्चशेलेषु ये स्थिताः ॥ २॥ 
तरुणादित्यवर्णेषु भ्राजमानेषु नित्यशाः । पवतेषु सञ्चरन्ते पश्चिमस्यां तु ये दिशि !। ३॥ 
आदित्यमवने चैव गिरौ संध्याश्रसंनिमे.। पद्माचळवनं भीमाः संश्रिता हरिपुंगवा! ॥ ४॥ ` 
अञ्जनाम्बुदसंकाशाः ङुञ्ञरन्द्रमहौजसः । अञ्जने पवते चैव ये बसन्ति सबंगमाः ॥ ५ ॥ 


तुम भोग करने योग्य हो ॥१४॥ प्रतापी रामचन्द्र तुमको सहायक पाकर युद्धमें शीघ्र-ही रावणका वध 
करेंगे ॥१५॥ धमज्ञ, कृतज्ञ भौर रणसे न मुइनेवाले आपका यह वचन सबेथा उचित है, युक्तियुक्त 
है ॥१६॥ ऐसा कहनेकी शक्ति रहनेपर भी हे वानरश्रेष्ठ, मेरे बड़े भाई और आपको छो इकर कोन विद्वान्‌ 
ऐसे वचन कह सकता है. ॥१७॥ विक्रम और बलसे तुम रामचन्द्रके समान हो । अतएव देवताओंने 
तुम्हें रामचन्द्रका सदाके लिए सहायक बनाया है ॥१८॥ वीर, अब आप शीघ्र यहांसे मेरे साथ चलें 


` आर स्री-इरणसे दुखी अपने मित्रको सममावें ॥१९॥ शोक-पीड़ित रामचब्द्रके वचनोंको सुनकर मेंने 


जो कठोर वंचन आपसे कहे हैं, मित्र ! आप उन्हें चमा करें ॥२०॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकाणडका छत्तीसवां सग समाप्त । 
महात्मा लक्ष्मणके ऐसा कहने पर पास खड़े हुए हनुमानसे सुग्रीव बोले ॥(॥ महेन्द्र, हिमवान, 
विन्ध्याचल, कैलाश, मन्दरके श्वेतशिखर इन पाँचों प्बेतंपर जो वानर रहते हों, समुद्रके उपार सूय्येके 
समान सदा चमकने वाले पवतों पर जो वानर रहते हों, संध्या मेघके समान रक्तवर्ण, उद्याचल और 
अस्ताचल पृ तोंपर तथा पद्माचल पबतोंके वनमें जो भयंकर वानर रहते हों, अंजन पबतपर दाथीके 


समान पराक्रमी और कल्ल तथा मेघके समान वणंवालेजो वानर रहते हों, मेरुके समीपके पर्वेतकी बड़ी 
शुफाओंमें रहनेवाले, सुवणंके रंगवाले जो वानर रहते हों, धूम्रगिरि पर जो वानर रहते हों, महारुण 


पश्नेतपर सू्यके समान लालरंगवाल़े पराक्रमी शराब पीनेवाले जो वानर दों, विशाल सुगन्थित रमणीय 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३१ किष्किन्थाकाण्डम्‌ 
महाशैलगृहावासा वानराः कनकप्रभाः । मेरुपाः्वेगताश्चैव ये च धूम्नगिरिं श्रिताः ॥ ६॥ 
तरुणादित्यवर्णाश्च पर्वते ये महारुणे । पिवन्तो मधु . मेरेयं भीमवेगाः सवंगमा! ॥ ७ ॥ 
चनेषु च सुरम्येषु सुगन्धिषु महत्सु च । तापसाश्रमरम्येषु वनान्तेषु समन्ततः ॥ ८॥ 
तांस्तांस्त्वमानय प्षिप्र॑ पृथिव्यां सवंवानरान्‌ । सामदानादिभिः कल्पैवानरर्भेगवत्तरेः | ९ ॥ 
प्रेषिताः प्रथमं ये च मयाज्ञाता महाजवाः । त्वरणाथ तु भूयस्त्वं संमेषय हरीश्वरान्‌ ॥)०॥ 
ये ग्रसक्ता्च कामेषु दीघदत्राश्च वानराः । इहानयस्व ताञ्शीधं स्वानेव कपीश्वरान्‌ ॥११॥ 
अहोभिर्दश्ञभिये च नागच्छन्ति ममाज्ञया । हन्तव्यास्ते दुरात्मानो राजशासनदूपकाः ॥१२॥ 
शतान्यथ सहस्राणि कोट्यश्च मम शासनात्‌ । प्रयान्तु कपिसिंहानां निदेशे मम ये स्थिताः ॥१३॥ 
मेघपर्वतसंकाशाइ्छादयन्त  इवास्वरस्‌ । घोररूपाः कपिश्रेष्ठ यान्तु मच्छासनादितः।१४॥ 


ते गतिज्ञा गतिं गत्वा एथिव्यां सर्ववानराः । आनयन्तु हरीन्सबोस्त्वरिताः शासनान्मम॥ १४ | 


तस्य वानरराजस्य श्रत्वा वायुसुतो वचः । दिक्षु सवाछु विक्रान्तान्मेषयामास वानरान्‌॥१६॥ 
ते पदं विष्णुविकान्तं पतत्रिज्योतिरध्बगाः । प्रयाताः भहिता राज्ञा हरयस्तु क्षणेन वै ॥१७॥ 
ते समुद्रेष॒ गिरिषु बनेषु च सरःसु च। वानरा वानरान्स्वोन्रामहेतोरचोदयन्‌ ॥१०॥ 
ृत्युकालोपमस्याज्ञां राजराजस्य वानराः । सुग्रीवस्याययुः शरुत्वा सुग्रीवभयशङ्किताः ॥१९॥ 
ततस्तेडज्ञषनसंकाशा गिरेस्तस्मान्महाबलाः । तिस्रः कोव्य लवंगानां नियेथुयेत्र राघवः ॥२०॥ 


बनोंमें जो वानर रहते हों, तपस्थियोंके आश्रमसे सुन्दर बनके बीचमें जो वानर रहते हों, उन सब 
वानरोको साम दाम आदि सकल उपायोंसे तुम शीघ्रले आओ ॥२,३,४,५,९,७,८,९॥ वेगवान जो दृत 
- पहले मैंने भेजे हैं, उन्हें में जानता ही हँ । शीघ्रता करनेके लिए. तुम और दूत भेजो ॥१०॥ जो 
बानर आनन्दोपमोगमें लगे हुए हैं, तथा जिनका स्वभाव देरसे कामं करनेका दै, उन सब वानरोंको तुम 
शीघ्र यहांले आओ ॥११॥ दस दिनके भीतर जो वानर यहाँ न आ जाय, उन पापियोंको मार डालो, 
क्योंकि वे राजाकी आज्ञाके उल्लंघन करनेवाले हैं ॥१२॥ मेरी आज्ञां माननेवाले जो वानरश्रेष्ठ हें उनके 
: सौ हजार करोइ मेरी आज्ञासे भेजे जायं ॥१३॥ मेघ और प्ेतके समान आकाशको घेर लेनेवाले, 
भयानक रूपवालें वानर मेरी आज्ञासे यहांसे जाय ॥१४॥ जो वानर स्थानोंको जाननेवाले हैं वे सब उन 
उन स्थानोंपर जाय और मेरी आज्ञासे सब वानरोंको ले आवें ॥१५॥। वानरराज सुम्रीवकी बात सुनकर 
बायुपुत्र ह्ुमानने पराक्रमी वांनरोंको सब दिशाओं में भेजा ॥१६॥ वे सब वानर राजाके द्वारा भेजे 
जानेपर पत्ती और प्रकाराके मागेमें चलनेवाले, आकाशमार्ग से चले ॥१७॥ उन वानरोने समुद्रो, पवेतों, 
बनों और तालाबोंमें रहनेवाले वातरोंको रामचन्द्रके लिए चलनेको कदा ॥१८॥ सूत्युकालके समान 
दरड देनेवाले राजभरेष्ठ सुग्रीवी आज्ञा सुनकर, सुप्रीवके भयले भीत सब वानर आए ॥१५॥ अनन्तर 
कज्लके समानवाले उस पर्वतले तीन करोड़ महात्रलबान बानर रामचन्द्रके पास चले ॥२०॥ जिस 
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बाल्मीकीय-रामायणे १३२ 


आस्तं गच्छति यत्राकस्तस्मिन्गिरिवरे रताः । संतप्तदेमवणाभास्तस्मात्कोव्यों दश च्युताः ॥२१॥ 
कैलासगिखरेभ्य्च सिंहकेसरवचेसाम्‌ । ततः कोटिसहस्ताणि वानराणां समागमन्‌ ॥२२॥ 
फलमूलेन जीवन्तो हिमवन्तश्चुपाश्रिताः । तेषां कोटिसहस्राणां सहर्स समवतत ॥२२॥ 
अङ्ञारकसमानानां भीमानां भीमकर्मणाम्‌ । बिन्ध्याद्वानरकोटीनां सह्नाण्यपतन्दुतम्‌ ॥२४॥ 
शीरोदवेलानिलयास्तमालवनवासिनः । नारिकेलासनाश्चेव तेषां संख्या न विद्यते ॥२५। 
बनेभ्यो गहरेभ्यश्च सरिद्भ्यश्च महाबलाः । आगच्छद्वानरी सेना पिवन्तीव दिवाकरम्‌ २९ 
ये तु त्वरयितुं याता वानराः सवबानरान्‌। ते वीरा हिमवच्छेले ददृशुस्तं महाद्रुमम्‌ ॥२७॥ 
तस्मिन्गिरिवरे पुण्ये यज्ञो माहेश्वरः पुरा । सबंदेबमनस्तोषो बभूव सुमनोरमः।।२८॥ 
अन्ननिस्यन्दजातानि मूलानि च फलानि च । अगृतस्वादुकल्पानि दइशुस्तत्र वानराः ॥२९॥ 
तद्न्नसंभब' दिव्यं फलमूलं मनोहरम्‌ । यः कशित्सकदश्षाति मासं भवति तर्पितः ॥३०॥ 
तानि मूलानि दिव्यानि फलानि च फलाशनाः। औषधानि च दिव्यानि जग्हुहरिपुंगवाः ॥२]॥ 
तस्माच्च यज्ञायतनात्पुष्पाणि सुरभीणि च । आनिन्युवांनरा गरबा घुग्रीवप्रियकारणात्‌ ॥ ३२॥ 
ते तु सर्व हरिवराः पृथिव्यां सव यानरान्‌। संचोदयित्वा त्वरितं यूथानां जम्मुरग्रत ॥र३॥ 
ते तु तेन मुहर्तेन कपयः शीघ्रचारिणः | किष्किन्धां त्वरया प्राप्ताः सुग्रीवो यत्र वानरः।। ३४॥ 
ते गहीत्वौषधीः. सवा; फलमूलं च वानराः । तं मतिग्राह्यामासुवेचनं चेदमब्रुवन्‌ ॥३५॥ ` 


पर्वृतपर सूर्य अस्त होता दै वहाँ रहनेवाले, तपाए सोनेके रंगवाले दस करोड़ वानर आए ॥२१॥ कैलाश 
पते सिंहके केसरके समांन बणेबाले हजार करोड़ वानर आए ॥२२॥ फज्नमूलसे जीकर जो वानर 


हिमवान पवेतपर रहते हैं उत्त एक हजार करोड़में से एक हजार वानर आए ॥२३॥ लालरंगके भया- 


नक करी करनेवाले और देखनेमें भी भयानक हजार करोड़ बानर विन्ध्याचल पवंतसे शीघ्र आए ॥२४॥ 
क्ीरसमुद्रके तीरपर, तमालबनमें रहनेवाले और नारियल खानेवाले जो वानर आए उनकी संख्या नहीं 
है ॥२५॥ बनोंसे, गुहाओसे, नदियोंसे वानरोंकी जो विशाल सेना आयी वह मानो सूयकों पीती हुई 
आयी । अर्थात्‌ उसकी उढ़ाई घूलसे सूर्य छिप गया ॥२६॥ जो वानर अन्य सब वानरोंको शीघ्रता 
करानेके लिए भेजे गए थे, उन लोगोंने हिमवान पवेतपर एक बड़ा वृक्ष देखा ॥२७॥ उस पवित्र पवत 
पर पहले महादेबका पक यज्ञ हुआ था। उस मनोहर यज्ञसे. सब देवता प्रसन्न हुए थे ॥२८॥ अन्ञके 
रसके उत्पन्न मूल और फल, असृतके समान स्वादिष्ट, वानरोंने वहाँ देखे ॥२९॥ अन्नसे उत्पन्न मनोहर 
उस दिव्य फल मूलको जो कोई खाता है, वद्द एक मद्दीने तक तृप्त रहता है। एक महीने तक उसे 
भूख नहीं लगती ॥३०। फल खानेवाले वानरॉने उन दिव्य फलों और दिव्य मूलोंको लिया .॥३१॥ उस 
यज्ञ स्थानसे सुग्रीबको प्रसन्न करनेके लिए सुगन्धित पुष्प भी वानर ले आए॥३२॥ वे सब वानर परथिवी के | 
सब वानरोंको चलनेके लिए कहकर उनके आनेके पहले द्वी चले आए ॥३३॥ वे वानर भी शी ग्रता- 

वूबेक उसी समय किष्किन्धामें सुप्रीवके पास आए ॥३४॥ भोषधियां और फल मूल डन लोगोंने सुम्रीबको 
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सर्वे परिस्रता; शेलाः सरितश्च वनानि च । पृथिव्यां वानराः सर्वेशासनादुपयान्ति ते ।। ३६॥। 
एब' श्रुत्वा ततो हृष्टः सुमीवः सवगाधिपः । प्रतिजग्राह च प्रीतस्तेषां सबद्वुपायनम्‌ ॥। २७ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बांढमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तनिशः खगः ॥३७। 
त्रि ९ 
अष्टत्रिशः सगः ३८ 
प्रतिगरह्यम च तत्सर्वशुपायनमुपाहतम्‌ । वांनरान्सान्त्वयित्वा च सर्वानेव व्यसजयत्‌॥ १ ॥ 
विसर्शयित्वा स॒हरीन्सहसान्क्ृतकमंणः । मेने कृतार्थमात्मानं राघव' च महावलूम्‌ ॥ २॥ 
स लक्ष्मणो भीमवळं सर्वेवानरसत्तमम्‌ । अब्रवीत्मश्रितं वाक्यं सुग्रीवः संप्रहपेयन्‌ ॥ रे ॥ 
किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते। तस्य तद्वचनं श्रुरवा लक्ष्मणस्य सुभापितम्‌ '। ४ || 
सुग्रीवः - परमप्रीतो वाक्यमेतदुवाच हृ । एव भवतु गच्छाम स्थेय त्वच्छासने मया॥५॥ 
तमेवगुक्त्वा सुग्रीयो लक्ष्मण शुभलक्षणम्‌ | विसजेयामास तदा ताराद्याथरेव योषितः ॥ द ॥ 
एहीत्युच्येहेरिवरान्सुग्रीव' सञ्चदाहरत्‌ । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा इर्यः शीघमाययुः ॥ ७ ॥ 
वद्धाञ्जङिपुटाः सर्वे ये स्युः ्रीदशनक्षमाः । ताचुबाच ततः. प्राप्तानराजाकसहशप्रभः ॥ ८ ॥ 
उपस्थापयत क्लिमं शिविकां मम वानराः । श्रत्वा तु वचनं तस्य हरयः शीघ्रविक्रमाः ॥ & || 


दिये भौर उनसे इसभ्रकार बोले ॥३५॥ सभी पतों नदियों और वचोंमें हमलोग गए, प्रथिवी में जो वानर 
हैं बे आपकी आज्ञासे आरहे हैं ॥२६॥ वानरेश्वर सुग्रीव उनके वचन सुनकर प्रसन्न हुआ ओर प्रसन्नता- 
पूर्वक उनकी दी हुई भेंटकी चीजें लीं ॥३७॥ अ नी 
| आदिकाब्य वाल्मीकौय रामायणके किष्किन्धाकांण्डका सेतीसवाँ सगे समाप्त । : 
RES 

इनकी मेंट लेकर तथा सत्कारकर सुभीवने उन सब वानरोंको बिदा किया ॥१॥ सुग्रीवने उन 
हजारों वानरोंको जिन्होंने समय समय पर बड़े काम किए हैं, बिदा करके अपनेको तथा रामचन्द्रको 
कृतार्थ समफा ॥२॥ लक्ष्मण महाबली वानरराज सुग्रीबको प्रसन्न करते हुए उनसे विनीत हि बोले, 
॥३॥ सौम्य, यदि आप उचित समसें; तो किष्किन्धासे चलें। लक्षमणके उत्तम प्रकारसे कहे वचन्नको 
सुनकर प्रसन्न होकर सुग्रीव बोले ॥४॥ ठीक है हमलोग चलें, सुमे तो आपकी आशज्ञाका पालन करना 
हे ॥५॥ लक्ष्मणसे ऐसा कहकर सुध्रीबने तारा आदि ख्ियोंको विदा किया ॥६॥ 'आआो? कहकर सुप्रीवने 
` बआनरोंकों बुलाया । उनके वचन सुनकर वानर शीक्ष आए ॥७॥ जो बानर रनिवासमें जा सकते थे वे 
हाथ जोड़कर आए । सूर्यके समान तेजबाले राजा उनसे बोले ॥८॥ वानरों, मेरी पालको शीघ्र लाओ । 
सुग्रीनके बचन सुनकर शीप्रतापूवेक काम करनेवाले बानर सुन्दर पालकीले आए । लायी हुई पालकी 
देखकर 'लक्ष्मण, आप शीघ्र चढें” ऐसा सुग्नीवने कद्दा। सूर्येके समान चमकीली सोनेकी पालकीपर लक्ष्मण 
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समुपस्थापयामासुः शिविकां प्रियदशनाम्‌ । तासुपस्थापितां दृष्टा शिविकां वानराधिपः ॥१०॥ 
टक्ष्मणारुद्यतां शीघ्रमिति सोमित्रिमत्रवीत्‌ । इत्युक्तवा काश्चनं यानं सुग्रीवः सरयसंनिभस्‌ ॥११॥ 
बहुमिहेरिमियुक्तमाररोह सळक्ष्मण: । पाण्डरेणातपत्रेण प्रियमाणेन सूर्धनि ॥१२॥ 
शुक्के्न बालव्यजनेधूयमाने! समन्ततः । शइभेरीनिनादेश बन्दिभि्ाभिनन्दितः ।।]२॥ 
निर्ययौ प्राप्य सुग्रीवो राज्यश्रियमनुत्तमास्‌ । स वानंरशषतेस्तीक्षणेवहुभिः शख्रपाणिभिः।१४।। 
पारिकीणों ययौ तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः । स तं देशमनुपराप्य श्रेष्ठ रामनिषेवितस्‌ ॥१५॥ 
अवातरन्महातेजाः शिबिकायाः सलक्ष्मणः । आसाद्य च ततो रामं कृताञ्जलिपुटोऽभवत्‌ ॥१९॥ 
कृता्ञौ स्थिते .तस्मिन्वानराश्चाभबस्तथा । तटाकमिव तं दृष्टा रामः ङुड्मलपङूजस्‌ ॥१७॥ 
बानराणां महत्सैन्यं सुग्रीव प्रीतिमानभू त्‌ । पादयोः पतितं मूर्घा तस्ुत्थाप्य हरीश्वरम्‌ ॥१८॥ 
प्रेम्णा च बहुमानाच राघवः परिषस्वजे । परिष्वज्य च धर्मात्मा निषीदेति ततोऽब्रवीत्‌ ॥१९॥ 
निषण्णं तं ततो दष्टा क्षितौ रामोऽब्रवीत्ततः | धम॑मर्थं च कामं च काले यस्तु निषेवते ।।२०।। 
विभज्य सततं बीर स॒ राजा हरिसत्तम। हित्वा-धर्म तथार्थ च कामं यस्तु निषेवते ।।२१॥ 
स हक्षाओ्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते | अमित्राणां वधे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः ।।२२।। 
त्रिवगफलमोक्ता च राजा धर्मेण युज्यते । उद्योगसमयस्त्वेष प्राप शत्रुनिषूदन ॥२३)॥। 
संचिन्त्यतां हि पिङ्गो श हरिभिः सहमन्रिभिः । एवश्ुक्तस्तु सुग्रीवो राम वचनमन्रवीत्‌ ।।२४॥। 


तथा अनेक वानरोंके साथ सुभीव बेठे, ऊपर खेतछत्न लगा हुआ था ॥९,१०,११,१२॥ श्वेतचंवर चल 


बहे थे, शंख भेरि आदिका शब्द हो रहा था और बन्दी गुणगानकर रहे थे ॥१३॥ उत्तम राउयकी शोभा 
पोकर सुग्रीव चले । सैकड़ों क्रोधी तथा शस्त्र धारण करनेवाले वानरोंके साथ सुंध्रीव रामके पास चले 
॥१॥॥ श्रेष्ठ रामचन्द्रके रहनेके स्थान पर जाकर महातेजस्वी सुग्रीव लक्ष्मणके साथ पालकीसे उतरे । | 
शामको पाकर उन्होंने हाथ जोड़ा ॥१४,१५,१६॥ सुग्रीवके हाथ जोड़े खड़े रहनेसे वानरोंने भी हाथ 
जोड़े | मुकुलित कमलोंसे युक्त तालाबके समान वानरोंकी उस बड़ी सेनाको देखकर रामचन्द्र सुग्रीव पर _ 
प्रसन्न इए । पैरोंपर सिर रखे हुए सुग्रीबको उठाकर प्रेम और आदरसे रामचन्द्रने उनका आलिंगन 


क्रिया । आलिंगन करनेके पश्चात्‌ धर्मोत्मा रांमचन्द्रने कहा कि बेठो ॥१७,१८,१९।' प्रथिवीमें बेठे हुए 


सुप्रीवको देखकर रामचन्द्रनोले-घमे अर्थे और कामका समय पर जो अनुष्ठान करता है, दे वानरशरेछ, 
इनके लिए जो समयका विभाग करता दै, वही राजा दै। धम तथा अर्थ का त्याग करके जो केवल. कामकी 
सेवा करता है वह वृक्षकी शाखापर सोए हुए के समान गिरनेपर ही सममैंता है। जो शत्रुओोका बध 
करता है, मित्रोंका संग्रह करता दै बही त्रिवगका, धर्म अथे कामका, फल भोगता. दै. और धर्मेसे भी 


युक्त होता है । हे रत्र॒सूदन ! हमलोगोंके उद्योग करनेका यही समय है । अपने मंत्रियों के साथ आप विचार 


करें । ऐसा कहनेपर सुग्रीव रामचन्द्रसे बोला ।२०,२१,२२,२३,२४॥ मद्दाबादो, श्री कीति तथा यह 


ज 
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प्रनष्टा श्रीश्च की्तिश्च कपिराञ्य च शाश्वतम्‌। त्वत्मसादान्महाबाहो पुनः प्राप्तमिदं मया ॥२५॥। 
तव देव प्रसादाञ्च श्रातुश्च जयतां वर । कृतं न प्रतिकुर्यायः पुरुषाणां हि दूपकः ।२६॥ 
एते वानरशुख्याश्च शतशः इत्रुसूदन । प्राप्ताआदाय वलिनः पृथिव्यां सबवानरान्‌।२७॥ 
ऋक्षाश्च वानराः शूरा गोलाङ्गूलाश्च राघव । कान्तारवनहुर्गाणामभिज्ञा घोरदशेनाः ।।२८।। 
देवगन्धर्वपु्ा्च वानराः कामरूपिणः । स्वेस्वे; परिहताः सैन्यैवतेन्ते पथि राघव ।।२९।। 
शतैः शतसहस्नश्च वतन्ते कोटिभिस्तथा। अयुतेश्राहत्ता वीर शङ्कुभिश्च परंतप ॥३०॥ 
अबुंदेरबुदशतेमेष्यैथान्त्यैश्च . वानराः । सञचद्रा्भ परार्धाश्च हरयो इरियूयपाः ॥३१ । 
आगमिष्यन्ति ते राजन्महेन्द्रसमविक्रमाः । मेघपवतसंकाशा मेरुविन्ध्यकृतालयाः ।।३२।: 
ते त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षसं योद्धमाहवे । निहत्य रावणं युद्धे ह्यानयिष्यन्ति प्रेथिलीस्‌ || ३३॥ 
ततः समुग्योगमवेक्ष्य वीर्यवान्हरिमवीरस्य निदेशवर्तिनः । | 
बभूव हर्पादसुधाधिपात्मजः प्रबुद्धनीलोत्पलतुल्यदशनः ॥॥३४॥ 


एत्या भ्रोमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किस्थाकाडे$शाविशः सर्गः ॥ ३८ ॥ 
TNA 


सनातन घानरराऽ्य नष्ट हो चुके थे । आपकी कृपासे पुनः मैंने पाये ॥२५।' आपकी दयासे और आपके 
भाईकी दयासे मैंने ये सब पुनः पाये । जो किए उपकारका म्रत्युपकार नहीं करता वह मलुष्योंका घम- 
नाशक है ॥२६॥ दे शत्रुसूदन, ये सैकड़ों वानर प्रथिवीके सभी वानरोंको लेकर आये है । हेरामचन्द्र, ये 
भाल, वानर तथा गोलांगुल बीहड़ वन तथा दुर्गके जाननेवाले हैं, ये बड़े भयानक और वीर है ॥२७, 
२८॥ रामचन्द्र, अपनी अपनी सेनाओंके साथ देवपुत्र और गंघवेपुन्न वानर जो इच्छानुसार रूप धारण 
करते हैं, वे अभी रास्तेमें हैं ॥२९।। किसीके साथ सो वानर हैं, किसीके साथ सो हजार, किसीके साथ 
करोड़, किसीके साथ दस हजार और किसीके साथ शकु वानर हे । (लाख करोडको शंकु कहते हँ) 
॥३०॥ किसीके साथ अवुंद (हजारशंकु) किसीके शाथ सौ अबु द, किंसीके साथ मध्य (अबुंदका दस 
` गुणा) किसीके साथ अन्त्य (मध्यका द्सगुणा) और किंसीके साथ समुद्र (अन्त्यका दसरुना) ओर किसी 
के साथ परा (समुद्रका तीस गुणा) वानर हैं ॥३१।। राजन्‌, मेर ओर विंध्यांचलमें रहनेवाले मेघके 
समान बर्णबाले, पर्वंतके समान विशाल, इनद्रके समान पराक्रमी ये वानर आवेगें ॥ ३२॥ वे रणमें राक्षससे युद्ध 
करनेके लिए तुम्हारे साथ जाँयगे । रावणको युद्धमें मारकर सीताको लायंगे ॥३३॥ भाज्ञामें रहनेवाले 
वानरराज सुप्रीवका उद्योग देखकर राजपुत्र रामचन्द्र प्रसन्नवासे विकसित नीलकमलके समान सुन्दर 
दिखायी पड़े .।। ३४।। | | 


आदिकाग्य वास्मीकीयगम्रायणके किष्किन्याकारडका श्रडतोसवों ग समाप्त । 
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| एकोनचत्वारिशः सर्गः ३९ 

इति बरुवाणं सुग्रीव रामो धमेभ्रतां वरः । बाहुभ्यां संपरिष्वज्य पत्युवाच कृताञ्जलिम्‌ ॥ || 
यदिन्द्रो वर्षते वर्ष न तच्चित्रं भविष्यति । आदित्यो$सो सहसांशुः कुर्याट्रितिमिरंनभः ॥२॥ 
चन्द्रपा रजनीं कुर्यात्ममया सौम्य निर्मछाम्‌ । त्वद्विधो वापि मित्राणां प्रीति कुर्यात्परंतप || २॥ 
एब' त्वयि न तच्चित्रं भवेद्यत्सौम्य शोभनम्‌ । जानाम्यहं त्वां सुग्रीव सततं मियवादिनम्‌ || ४ ॥ 
त्वत्सनाथ; सखे संख्ये जेतारिम सकलानरीन। त्वमेव मे सुहुन्मित्रं साहाय्यं कतुमहेसि ॥ ५ ॥ 
जहारात्मविनाशाय मैथिलीं राक्षसाधमः । वश्चयित्वा तु पौलोमीमचुहादो यथा शचीस्‌।। ६॥ 
न चिरात्त बधिष्यामि रावणं निशितेः शरेः । पौलोम्याः पितरं हं शतक्रतुरिवारिहा ।। ७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे चैव रजः समभिवतेत । उष्णतीत्रां सहस्रांशोब्छादयहगने प्रभाम्‌ ॥ ८ ॥ 
दिश पर्याकुलाइचासंस्तमसा तेन दूषिता; | चचाल च मही सर्वा सशेलवनकानना || ९ || 
ततो नरेन्द्संकाशेस्तीक्ष्णदंशेमहाबलीः । ऋत्ला संछादिता भूमिरसंख्येयः सवगमः ॥१०॥ 
निमेषान्तरमाञेण. . .. ततस्तैईरियूथपैः । कोटीशतपरीवारेवानरेईरियूथपैः - ` ॥११॥ ˆ 
नादेयैः पार्वतेयैश्च सागुद्रेथ्न महावलैः। हरिभिमेघनिहादेरन्यैश्च  वनवासिभिः ॥)२॥ 
तरुणादित्यवर्णेश्च शशषिगौरेश्च वानरेः। पत्नकेसरवर्णेश् वेते हे मकुतालयेः ॥१३॥ 


सुमीव हाथ जोड़कर जब इस प्रकार कहरहे थे तब घमत्माओंमें श्रेष्ठ रामचन्द्र उनका आलि- 
गन करके बोले ॥१॥ इन्द्र जो जलकी बृष्टि करते हैं इसमें कुछ आश्चयं नहीं, जार किरणोंवाले सूयं 
आकाशको अन्धकारहीन बनाते हैं इसमें कुछ आश्रयं नहीं दै ॥२॥ हेसौम्य, चन्द्रमा अपने प्रकाशसे 
रातरिको निर्मल बनादे, इसमें भी कु आश्रयं नहीं है । इसी प्रकार तुम्दारे समान मनुष्य यदि मित्रोंको 
प्रसन्न करे तो इसमें मी कुछ आश्वयंकी बात नहीं दै ॥३॥ इसी प्रकार तुम्हारे द्वारा भी जो उत्तम काम 
होते हैं.इसमें कोई आश्रय नहीं है । सुग्रीव, में तुम्हें जानता हूँ। तुम सदाप्रिय बोलने वाले हो ॥४॥ ' 
सखे, युद्धमें तुम्द्दारे सहायक रहने परमैं समस्त शत्रुओंको जीतलूँगा । अंतएव, मेरे सहृदय भित्र, तुम्ही - 
मेरी सहायता करना ॥५॥ राक्षसधाम रावणने अपने नाशके लिए जानकीका हरण किया, जिस प्रकार 
धोखा देकर अनुल्हादने शचीका हरण किया था ॥६॥ उस रावणको तीखे बाणोंसे शीघ्र ही मारूंगा । 
जिस प्रकार पौलोमी (शची) के अहंकारी पिताको इन्द्रने मारा था ॥७॥ इसी समय धूल उड़ी, जिसने 
सूयकी प्रखर किरणको आकाशमें ढांप लिया ॥८॥. दिशाएं अन्धकारमय हो गयीं। प्रथिवी पवत और 


बनके साथ कांपने लगी ॥९॥ अनन्तर पवेतके समान ऊंचे, वीखे दांतोंवाले, महाबली अखंख्य वानरोंसे 
_ प्रथिवी ढँक गयी ॥१०॥ एक ही मुह॒तमें उन सेनापतियोंसे तथा सौसौ करोड़ सैनिकोंके सेनापतियोंसे 


बह भूमि भर गयी ॥११॥ नदी पंत समुद्रमें रहनेवाले, मेघके समान बोलनेवाले वानरों, तथा बनसें 
रहनेवाले वानरोंसे वहांकी भूमि भर गयी ॥१२ सूर्येके समान उज्ज्वल, चन्द्रमाके समान गौर, कमल- 
केशरके समान पीले और स्वेत हेमाचल पर रहनेवाले दख करोड़ वानरोंके साथ वीरशतबलि नामक 
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कोटीसहसैदंशभिः . श्रीमान्परिष्टतस्तदा । बीरः शतबलिनाम वानरः मस्यदृश्यत ॥ १४ 
ततः काश्चनशेलाभस्ताराया वीयेवान्पिता । अनेकेबेहुसाहसैः कोटिभिः प्रत्यदृश्यत ॥१५ । 
तथापरेण कोटीनां सहस्रण समन्वितः । पिता समायाः संप्राप्तः सुग्रीवः्वशुरो विथुः ॥१६॥ 
पञ्षकेसरसंकाशस्तरुणार्कनिभाननः । बुद्विमान्वानरश्रेष्ठः  सर्वेवानरसत्तमः ॥१७॥ 
अनेकैवेहुसाहस्चैवानराणां समन्वितः । पिता हनुमतः श्रीमान्केसरी प्रत्यदृश्यत ॥१<॥ 
गोलाङगूलमहाराजो गयाक्षो भीमविक्रमः | हतः कोटिसहस्रेण . वानराणामहब्यत ॥१९॥ 
ऋक्षाणां भीमबेगायां धूम्रः शत्रुनिवहणः । हतः कोटिसहस्राभ्यां द्वाभ्यां समभिवतेत ॥२०॥ 
महाबलनिभै्ोरैः .पनसो नाम यूथपः | आजगाम महावीर्यस्तिभिःकोटिभिद्टेतः ॥२१॥ 
नीलाञ्जनचयाकारो नीलो नामैष यूथपः | अदृ्यत महाकायः कोटिमिदेशमिहत!.॥२२॥ 
ततः काञ्चनशैछाभो गवयो नाम यूथपः | आजगाम महावीर्यः कोटिभिः पश्चभिष्टेतः ॥२३॥ 
द्रीशुखश्च . वल्वान्यूथपोऽभ्याययो तदा । दतः कोटिसहस्लेण छुग्नीव॑ समवस्थितः ॥२४॥ 
_ प्रेन्द्थ द्विविदश्ोमावशिपुत्रौ महावलौ । कोटिकोटिसहस्रेण वानराणामहश्यताम्‌.॥२५॥ 
गजश्च बलवान्वीरस्तिसभि। कोटिभिद्टतः । ऋक्षराजो महातेजा जास्बवान्नाम नामतः ॥२६॥ 
कोटिभिदेशभि्या्तः सुग्रीवस्य वशे स्थितः । रुमण्वान्नाम तेजस्वी. विक्रानतैवानरेष्टेतः ॥२७॥ 
आगतो बठत्रांस्तू्ण कोटीशतसमाहतः । ततः कोडिसहस्ताणां . सह्लेण . शतेन च ॥२८॥ 


वानर दीख पड़ा ॥१३,१४। अनन्तर सुन्रणे-पवंतके समान विशालं और बलवान्‌ ताराका पितो कई 
हजार करोड़ वानरोंके साथ दिखायी पड़ा ॥१५।। अनन्तर. दूसरे हजार करोड़ वानरोंसे युक्त रुसाका . - 
पिता सुप्रीवका ससुर आया ॥१६॥ पद्य-केसरके समान रंगवाला, सूय्यंके समान देदीप्यमान सुखवाला, 
बुद्धिमात और वानरोंमें श्रेष्ठ ॥१७॥ अनेक हजार बॉनरोंके साथ हनुमानका पिता श्रीमान्‌ केसरी आया 
॥१८॥ अनन्तर गोलांगूल जातिके वानरोंका राजा महापराक्रमी गवाक्ष हजार करोड़ वानरोंके साथ 
दीख पड़ा ॥१९।। बड़े वेगवान दोइजार करोड़ भाछुओंके साथ धूम्रनामक ऋक्तराज आया ॥२०॥ 
महाबलसे प्रकाशमान्‌ भयानक तीन करोड़ वानरोंके साथ पनस नामका सेनापति आया ॥२१॥ नील. 
कज्नलसमूहके आकारवाला विशालकाय नोल नामक सेनापति दस करोड वानराके. साथ दिखायी पड़ा. 
॥२२॥ यह सुवण पर्वतके समान गवय नामका सेनापति है । महाबली यह पांच करोड़ वानरॉके साथ . 
आया है ॥२९३॥ द्रीमुख नामका बलवान सेनापति आया, इजार करोड़ वानर उसके पास थे भौर वह. 
सुभ्रीवके पास ओकर बेठ.गया ॥२४॥ अस्वीकेपुत्र महाबली मैन्द और द्विविद नामक वानर आए जिनके : 
साथ इजार हजार करोड़ वानर थे ॥२५॥। बलवान्‌ गज नामक चीर आया, जिसके साथ तीन करोड़ . 
बानर आओए.।. महांतेजखी जाम्बवान्‌ नामके कतराज भी. आए ॥२६॥ दस करोड़ सेना इनके साथ. 
थी, ये सुभीवके अधीन थे । रुमण नामका तेजस्वी बानर आया, इसके साथ सौ करोड पराक्रमी वानर 
आए । अनन्तर लाख वानरोंके साथ गंधसादन नामका वानर भाया । अनन्तर हजार पदा ओर सौ शंकु 
१९ क 
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पृष्ठतो5नुगतः इरिभिर्गन्धमादनः । ततः पद्मसहख ण इतः शंखुशतेन च ॥२९॥ 
पा जिद बे पितुस्तुल्यपराक्रमः । ततस्ताराद्युतिस्तारो हरिभिभींमविक्रमः ॥ ३०॥ 
पश्नभिईरिकोटीमिद्रतः . पर्यदश्यत । इन्द्रजालः कविवीरो यूथपः मत्यहष्यत ॥ २] 
एकादशानां कोटीनामीश्वरसतैश्च॒ संतः । ततो म्मसतवुभास्तरुणादित्यसनिभः ॥३२॥ 
अयुतेन इृतथैब सहर्नेण शतेन च । ततो Up दु्ुखो नाम बानरः ॥३३॥ 
तयदृ्यत कोटीभ्या द्वाभ्यां परिहतो बली । कैलासशिखराकारवानरमीमविक्रमः ।॥ ३४॥ 
वरतः कोटिसहस्लेण इचचुमान्मत्यदृश्यत । नछश्चापि मंहावीयः सृतो दुमवासिभिः ॥२५॥ 
कोटीशतेन संप्राप्तः सहस्र ण शतेन च। ततो दरीमुखः श्रीमान्कोटिभिदेशभिटेतः ॥३६॥ 
संग्रासोऽभिनदंस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः.। शरभः कुझुदो बहिबानरो रम्भ एव च ॥३७॥ 
एते चान्ये च बहवो वानराः कामरूपिणः । आहत्य पृथिवीं सबा पबर्ताश्च वनाति च ॥ ३८॥ 
यूथपाः समलुप्राप्ता येषां संख्या न बिद्यते । आगताश्च निविष्टाश्च पृथिव्याँ सबवानराः॥ ३६ 
आस्बन्तः सवन्तश्व गर्जन्तश्च संगमाः । अभ्यवतन्त सुग्रीवं रूयमभ्रगणा इव ॥४०॥ 
कुर्वाणा बहुशब्दाश्च प्रकृष्टा बाहुशालिनः । शिरोभिानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयन्‌ ॥४१॥ | 
अपरे वानरश्रेष्ठाः संगम्य च यथोचितस्‌ । सुग्रीवेण समागम्य स्थिताः प्राज्ञलयस्तदा ।४२। 
ुग्रीव््वरितो रामे .सवोस्तांस्त्वरितांस्तदा । निवेदयित्वा धम स्थितः माञ्जलिरत्रवीत्‌।।४२॥। 


बानरोंके साथ पिताके तुल्य पराक्रमी युवरांज अंगद आए । अनन्तर ताराके समान प्रकाशमान तारनामका 
सेनापति भीम पराक्रमी, पांच करोड़ वानरोंके साथ देखा गया । इन्द्रजानु चामका वीर सेनापति देखा 
गया | वह ग्यारह करोड़ वानरोंका अधिपति है, उनके साथ वह आया । अनन्तर. सूये समान 
प्रकाशमान रम्भ नामका वानर आया। दस हजार हजार, ओर सो वानरोंके साथ वह आया, अर्थात्‌ ग्यारह. 
हजार एक सौ वानर उसके सांथ आये। अनन्तर दुर्मुख नामका वीर आया । यह बली दो करोड़ वानरोंके 
साथ देखा गया | कैलाशरिखरके समान आकारवाले बड़े पराक्रमी हजार करोड़ वानरांके साथ वीर हलुसांन 
दिखायी पड़े । पुनः नल नामक महाबली वानर सौ. करोड़, हजार और सौ वानरोंके साथ आए। दरीमुख 
नामका सेनापति आया, जिसके साथ दस करोड़ वानर थे ।।२७,२८,२९,३०,३ १,२२, २२,३४३५, 
३६॥ शरभ, कुमुद वहि, और रम्भ नामके. वानर गरजते हुए महात्मा सुप्रीवके पास आए ॥३७॥ ये - 
तथा और अनेक इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले अनेक वानर .समस्त पतों, वनों और एथिवीसे 
घमकर आएं ॥३८॥ इतने सेनापति आए जिनकी .संख्यां नहीं है । वे सब वानर आये । एथिवीमें बेठ 
गये ॥ ३९ ॥ और शाखाओ पर कूदते हुए और गर्भन करते हुए वानर सुप्रीवके पास आये जैसे 
ूर्यके पास मेघ आते हैँ॥४०॥ बाहुमें बल रखनेवाले उन वानरोंने अनेक प्रकारके शब्द करके और 


'सिर मुका. कर अपने आनेकी सूचना सुग्रीवको दी ॥४१॥ दूसरे श्रेष्ठ बानर यथोचित सुमीवसे मिल- 


कर हाथ जोड़कर बैठे ॥४२॥ सुम्रीवने.. शीघ्रतापूवेक उन सबको रामके सामने उपस्थित किया ओर 


ह . भर्मज्ञ सुमीव झाप हाथ जोडकर बेठ गये ।४३॥ पवेतके करनोंके पास तया सब वनोमें वानरखेनापति 


ts. 
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र ल क्‍ _- किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


यथासुखं  पर्वतनिसरेषु वनेषु सर्वेषु च - वानरेन्द्रा; । 
निवेशयित्वा विधिवद्रलानि वलं वलज्ञः प्रतिपत्तुमीष्ठे ॥४४॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाउमीक्वीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोन चत्वारिशः सर्गः॥३३॥ 
न YB ARTES 
| चत्वारिंशः सर्गः ४० 
अथ राजा समृद्धार्थः सुग्रीवः सवगेश्वरः। उवाच नरकादूल रामं परवलादनम्‌॥ )॥ 
आगता विनिविष्टाश्च बलिनः कामचारिणः । वानरेन्द्रा महेन्द्रामा ये मद्विपयबासिनः ॥२॥ 
त इसे वबहुबिक्रान्तैबेलिभिभीमविक्रमे! | आगता वानरा घोरा देत्यदानबसनिभाः ॥ २॥ 
रखुयातकर्मापदानाश्र बलवन्तो जितक्माः । पराक्रमेषु विख्याता व्यवसायेषु चोत्तमाः ॥ ४॥ 
पृथिव्यम्बुचरा राम नानानगनिवासिनः । कोल्योधाश्व इमे प्राप्ता वानरास्तव किंकराः ॥ ५ ॥ 
निदेशवर्तिनः सर्वे सर्वे गुरुहिते स्थिता; । अभिमेतमजुष्ठातु तब दाक्ष्यन्त्यरिंदम ॥ ६॥ 
त इमे वहुसाहर रनेकैवंहुविक्रमेः । आगता वानरा घोरा देत्यदानवसनिभाः.॥ ७॥ 
यन्मन्यसे नरव्याघ्र -प्राप्तकार्ल तदुच्यताम्‌ । त्वत्सैन्यं त्वद्शे युक्तमाञ्ञापयितुमहसि ॥ ८ ॥ 


6 । + 
काममेवमिद कार्य विदितं मम तत्त्वतः । तथापि तु यथायुद्तमाङ्ञापयितुमहसि ॥९॥ 
तथा ब्रवाणं सुग्रीवं रामो दगरर्‍थात्मजः । बाहुभ्यां संपरिष्वज्य इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥}०॥ 
अपनी-अपनी सेनाको सुखपूवक उद्दरावें ओर सेनाका परिचय रखनेवाला अपनी सेनाका पता लगावे ।।४४।। 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकाण्डका उनतालीसवाँ सग समाप्त । 
| --“_*०म ४ ्‌ 
वानरराज सुग्रीव सब सामम्रियोंको प्राप्त कर शत्रसेनाके नाश करनेवाले नरश्रेष्ठ प 
बोले, ॥१॥ इन्द्रके समान बली वानर आगए हं । ये सब इच्छातुसार रूप घारण कर + हँ । द 
मेरे राज्यके रहनेवाले हैँ । उचित स्थान पर ठ्दराए गए हैं ॥२॥ अनेक देशोंमें अमण किये हुए बल 
और पराक्रमी ये भयानक वानर आए हैं । ये दैत्य और दानवके समान हैं ।।३।। शाच्या स 
परिचय मिल चुका है, ये क्टोंको सहनेवाले हैं, पराक्रमे प्रसिद्ध हैं और उद्योग करनेपें उत्तम है ॥४ प 
प्रथिवी और जलमें चजनेवाले, अनेक पवेतोंके रहनेवाले, करोड़ोंसे भी ऊपरके आए हुए pr 
सेवक हैं ॥५॥ ये सब आपकी आज्ञाके अधीन हैं। अपने स्वामीका ये द्वित-साधन करेंगे । त अ 
सिद्ध करनेमें ये समर्थ हैं ॥॥६॥ बड़े पराक्रमी, कई इजारोंकी संख्या इन वानरोके पा [० 
वे दैत्य दानवके समान भयानक हैं ॥७॥ हे नरव्याघ, जो इस कालके लिए आप उचित इ हों, ह 
आज्ञा कीजिए । आपकी सेना आपके अधीन हैं भाप आज्ञा दें ॥८॥ यद्यपि यहद काय, सं | व स 
सुमे भी अच्छी तरह माळूम दै फिर भी आप जो उचित समर, उसकी आज्ञा करें।।९॥ सुम्रीबक ऐसा 
कहने पर सुमीबका आलिंगन कर दशरथ पुत्र रामचन्द्र उनसे बोले;।।१०।। सौम्य, इस बातका पता लगाना 
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वाल्मीकीय-रामायण १४०: 
ज्ञायतां सोम्य वैदेही यदि जीवतिवानवा । से च देशो महाप्राज्ञ यस्मिन्वसति रावण! ॥११॥ 
अभिगम्य तु वैदेही निलयं . रावणस्य च । माप्तकालं विधास्यामि तस्मिन्काले सह त्यया ॥ १२॥ 
नाहमस्मिन्मभुः कार्ये वानरेन्द्र न लक्ष्मण! । त्वमस्य हेतुः कार्यस्य प्रशुथ सवगेश्वर ॥१३॥ 
त्वमेवाज्ञापप विभो मम कायविनिश्चयम्‌ । त्वं हि जानासि मे कार्य मम वीर न संशयः ॥१४॥ 
सुहृदुद्रितीयो विक्रान्तः प्राज्ञ: कारूविशेषवित्‌ | भवानस्मद्धिते युक्तः घृद्ददाप्तोऽथबित्तमः ।॥१४॥ 
एवयुक्तस्तु सुग्रीवो विनतं नाम यूथपस्‌ | अत्रवीद्रामसांनिध्ये ढक्ष्मणस्य च धीमतः ॥१६॥ 
शैलाभं मेघनिर्घोषमूजितं सवगेइवरम्‌ । सोमसूर्यनिभैः सार्धे वानरेवांनरोत्तम ॥१७॥ 
देशकालनयेयुक्तो विज्ञः कार्यविनिश्रये | हत! शतसहस्रेण वानराणां तरस्विनास्‌ ॥१८॥ 
अधिगच्छ दिशं पूर्वा सशेळबनकाननाम्‌ ! तत्र सीतां च वैदेहीं निल्यं रावणस्य च ॥१९॥ 
मागेध्वं गिरिदुर्गेषु वनेषु च नदीषु च। नदीं भागीरथीं रम्यां सरयूं कोशिकीं तथा ।२०॥ 
कालिन्दीं यदुनां रम्यां याशुनं च महागिरिम्‌ । सरस्वतीं च सिन्धुं च शोणं मणिनिभोदकम्‌ ॥२१॥ 
महीं कालमहीं चापि शेलकाननशोभिताम्‌ । बह्ममालान्विदेहांश माळवान्काशिकोसलान्‌॥२२॥ 
मागधाश्च महाग्रामान्पुण्ट्रांस्त्वद्वांस्सथेव च । भूमि च कोशकाराणां भूमिं च रजताकरास्‌ ॥२३॥ 
सवे च तद्विचेतव्यं मृगयद्भिस्ततस्ततः । रामस्य दयितां भाय सीतां दशरथस्नुषाम्‌ ॥२४॥ 
चाहिए कि सीता जीती है कि नहीं, और वह देश कहां दै जहां रावण रहता दै।।११।। सीता और 
रावणके घरका पता लगने पर, उस समय तुम्हारे साथ जो समयानुकूल होगा उसका निम्चय किया 
जायगा ॥।१.१।। हे वानरेन्द्र, इस कायका में अथवा लक्ष्मण प्रभु नहीं हें तुम्हीं इसके करनेवाले हो, और 
स्वामी भी हो ॥१३॥। कायका निश्चय करके, क्या करना है यह विचार कर, तुम्हीं आज्ञा दो । हे वीर 
तुम मेरे कायाँको जानते हो, इसमें सन्देह नहीं ॥१४॥ आप मेरे दूसरे मित्र हैं, पराक्रमी हैं, बुद्धिमान 
हैं, अबसर सममनेवाले हैँ, यथाथ ज्ञान रखनेवाले हैं । आप यदि हमारे कार्यमें लगें तो काये सिद्ध दो 
।। १५॥ रामचन्द्रके ऐसा कहने पर सुग्रीव विनत नामक सेनापतिसे राम और लक्ष्मणके समीप. बोले 
॥१६॥ बह विनत पवेतके समान ऊंचा था.। मेघके समान गरजता था और बड़ा वीर था । सुमरीवने | 
उससे कहा--हे वानरश्रेष्ठ, चन्द्र सूयेके समान वानरोंके साथ देशकाल और नीतिके जाननेवाले सौ हजार 
वेगवान वानरोंके साथ तुम पूर्वे दिशाकी ओर जाओ । कतव्य निश्चय करनेमें तुम स्वयं बुद्धिमान हो । 
वहां पवत, वन, कानन आदिमें सीताको और रावणे घरको ढूँढना ॥। १७,१८,१९॥ दो पवतोंके बी चमें, 


'चनोंमें, नदियांमें सीताको ढॅढ्ना । गंगा, सरजू ओर कोशिकी नदीको ढूँढ़ना ॥२०॥ कालिन्दी यमुना, | 
'यामुन नामक महापवत, सरस्वती, सिन्धु तथा मणिके समान जलवाले शोणको ढेँढना ॥२१॥ मंही, | 
'कालमद्दी दोनों नदियोंको जो वनपवतसे शोभित हैं दूँढना । ज्रह्ममाला, बिदेह, मालब, काशी और कोशल 
न  देरांकोभी दूढूना । बड़े बड़े गांववाले मगध, पुंड्र तथा अंग देशको दूंदूना । रेशम उत्पन्न करनेवाली 
... झूंमि तथा चांदी उत्पन्न करनेवाली भूमिको देखना ॥२२,९१॥ इन सब स्थानोंमें जाकर हूँढना । इधर 


उधर भी देना । रामचन्द्रकी प्रिय पत्नी और दसरथकी पतोहू सीताको ढूंढना ॥ २४॥ जो पवत और 
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३४१ हे किष्किन्थाकोण्द्य्‌ 


समुद्रमवगादांश्च॒ पर्वतान्पत्तनानि च । मन्द्रस्य च ये कोटिं संश्रिताः केचिदालयाः ॥२५॥ 
कणप्रावरणाब्यैब तया चाप्योष्ठकर्णकाः | घोरछोहसुखाइचेव जवनाइचेकपादकाः ॥२६।। 
अक्षया बलवन्तःच तयैव -पुरुषादकाः । किरातास्तीकष्णचूडाश्च देमाभाः पियदशंना!॥२७] 
आममीनाशनावचापि किराता द्वीपवासिनः । अन्तजेलचरा घोरा नरब्याप्रा इति स्मृताः ॥२८॥ 
एतेपामाश्रयाः सर्वे विचेयाः काननौकसः । गिरिभिर्यं च गम्यन्ते सवनेन सवेन च ॥२९॥ 
यत्नवन्तो यवद्वीपं सप्तराञ्योपश्ञोभितम्‌.। सुवर्णरूप्यकद्रीपं सुवर्णकरमण्डितम्‌ ॥३०॥ 
यवट्वीपमतिक्रम्य शिशिरो नाम पेतः । दिवं स्पृशति श्रह्षेण देवदानवसेवितः ॥३१॥ 
एतेषां गिरिदुर्गेषु  प्रपातेषु वनेषु च । मागेध्वं सहिताः सर्वे रामपत्नीं यशस्विनीम्‌ ॥३२॥ 
ततो रक्तजलं प्राप्य शोणारूय शीघ्र वादिनम्‌ । गत्वा पारं समुद्रस्य सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥र३॥ 
तस्य तीर्थेषु रम्येषु. विचित्रेषु बनेषु च । रावणः सह बेदेह्या मागितव्यस्ततस्ततः॥।२४।। 
पर्वृतप्रभभा नद्यः सुभीमबहुनिप्कुटाः । मार्गितव्या दरीमन्तः पर्वताश्च वनानि च ॥३५॥ 
ततः ससुद्रद्वीपांशय. सभीमान्द्रइमहंथ । ऊभिमन्तं महारोद्रं क्रोशन्तमनिलोद्धतम्‌ ॥२६। 
: तत्रासुरा महाकायाश्छायां ग्रहन्ति नित्यञ्षः । ब्रह्मणा समजुज्ञाता दीर्घकाळ बुञुक्षिताः ॥२७॥ 


नगर समुद्रमें घुस गए हैं, अथवा जो मन्दर पर्वतके शिखरपर बसे हुए हैं, वहां भी हूँढना ॥२५॥ 
कानको छिपा रखने, ओंठमें जिनके कान होते है, जिनके मुख लोहेके होते हैं, जो एक पैरके होते 
भी वेगसे चलते हैं, जिनके घर नहीं होते, जो बलवान और मनुष्योंको खोनेवालें होते हैं, सूयके समानं 
तीखी चोटीबाले, सोनेके रंगवाले, देखनेमें सुन्दर, कची मछली खानेवाले, द्वीपमें रहनेवाले, किरातोंके 
यहाँ भी हूँढना। जो जले भीतर रहते हैं, देखनेमें भय्रानक हैं. और नरबव्यात्र कहे जाते हैं ॥२६,२७, 
२८॥ जंगलोंमें इन सबके रद्दनेकी जगह ढूँढी जाय । पवतोसे कूदकर या नौकासे जिन द्वीपोर्म जाया जाता 
है वहां भी ढूँढा नाय ॥२९॥ खात राज्योंसे युक्त यत्नपूरवक यवदीपमे भी. तुमलोग जाओ । सुरण द्वीप 
और रुप्यकद्दीपमें भी तुमलोग जाओ, जहां सोना बनानेवाले रहते हैं ॥३०॥ यवडीपके आगे जानेसे | 
शिशिर नामका पर्वत मिलता है, जो शिक्षरसे आकाशको छूता दै, जहां देवता दानव रहते हैं ॥३१॥ 
इनकी गुद्दाओंमें, मरनोंके पास बनोंमें, यशस्विनी रामपत्नीको तुमलोग मिलकर हुंदो ॥३२॥ उसके 
आगे शीघ्र वढनेवाला और लाल जलबाला शोण नद॒क्के तीर॒पर जाकर समुद्रके पार जाना, जहां सिद्ध 
चारण आदि रहते हैं ॥३३॥ उसके रमणीय घाटोंमें और विचित्र वनोमें सीता और रावणको अच्छी 
तरह ढूँढों इनका पता लगाओ ॥३४॥ पतसे उत्पन्न नदियां, बढ़े-बढ़े घरके. पासके बगीचे, गुद्दावाले 
पर्वत तथा वंन इनको अच्छी तरद ढूंढो ॥३५॥। अनन्तर, भयंकर समुद्रके द्वीपोंको के जाकर तुम देखो । 
'लहरोंबाला, सदा गजेन करनेवाला, बड़ा भयानक हवासे उद्धत, इक्षुसमुद्रको ` | ॥३६॥ वहा 
विशाल शरीरवाले असुर सदा छाया प्रदण करते हैं, अथात. छायासे छायावालेको पकड लेते हे इसके 
लिए उन्हें तराले ओज्ञा मिली है । वे बहुत दिनोंके भूखे हैं ॥३७॥ अतएव काल मेघके संमान बड़े-बड़े 
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तं काल्मेघप्रतिम महोरगनिषेवितम्‌ | अभिगम्य महानादं तीर्थेनेव महोदंधिस्‌ ॥ ३८॥। 
ततो रक्तजळं भीमं लोहितं नाम सागरम्‌ । गत्वा रेक्ष्यथ तां चेव बृहतीं कूटशाल्मलीम्‌ ॥३६॥ 
गई च वैनतेयस्य नानारत्रविभ्ूषितम्‌। तत्र कैछाससंकाश विहितं विशवकमंणा ॥४०॥| 
तत्र शैलनिभा भीमा मन्देहा नाम राक्षसाः । शैलघृक्षेघु लम्बन्ते नानारूपा भयावहाः ॥४१॥ 
ते पतन्तः जळे नित्यं सूर्यस्योदयनं प्रति । अभितप्ताः स्म सूर्येण लम्बन्ते स्म पुनः पुनः। ४२।। 
निहता ब्रह्मतेजोभिरहन्यहनि ` राक्षसाः । ततः पाण्डुरमेघाभं क्षीरोदं नाम सागरम्‌ ॥४३॥ 
गत्वा द्रश्यथ दुधे्षा दुक्ताहारमिवोरमिभिः । तस्य मध्ये महाज्दवेतो ऋषभो नाम पततः ॥४४॥ 
दिव्यगन्यैः कुसुमितैरांचितेष्च नगैहेतः | सरश्च ` राजतः पञ्नेऽलिते हेमकेसरेः ॥४५॥ 
नाज्ना सुदशन नाम राजहंसैः समाकुलम्‌ । विबुधाइचारणा यक्षाःकिंनराइचाप्सरोगणाः।४६॥ 
हाः समधिगच्छन्ति नलिनी तां रिरंसवः । क्षीरोद समतिक्रम्य तदा द्रक्ष्यथ वानराः ॥४७॥ 
जलोदं सागरं शीघ्रं सत्ैभूतभयापहम्‌ । तत्र तत्कोपजं तेजः कतं इयश्चुखं महत्‌ ॥४८॥ 
अस्याद्भुतं महावेगमोदनं सचराचरम्‌। तत्र विक्रोशतां नादो भूतानां सागरोकसाम्‌ । 
शरूयते चासमथोनां इष्टाभूदडवायुखम्‌ | ॥४९॥ 


सपोसे युक्त महागजेन करनेवाले उस समुद्रके पास कुछ उपाय करके जाना, अथोत्‌ छायाग्राहीसे बच- 
कर जाना ॥३८॥ वहांसे लोहित सागर नामक समुद्रके पास जाना, जिसका जल लाल है भर जो बड़ा 
अयंकर है ॥३९॥ वहां जाकर उस कूट नामक बड़े सेमलके वृक्तको देखना । वहां विश्वकर्मोने अनेक 
रल्लोसे युक्त गरड़के लिए घर बनाया है जो केलाशके समान हे ॥ ४० ॥ वहां पवेतके-समान बडे- 
बड़े भयंकर मन्दे नामक राक्षस रहते हैं, वे अनेक प्रकारके है और बड़े भयानक हैं । वे पवेतके 
शिखर पर लटकते रहते हैं ॥४१॥ सूयके उदय होनेके समय वे जलमें गिर जाते हैं और सूर्यकी किरणों से 


` तप्त होकर पुनः पर्वंत शिखर पर लंटकने लगते हैं ॥४२॥। ब्रह्मतेजसे प्रतिदिन वे रास निहत होते हैं । 


हांसे श्वेतमेघके समान क्तीरोद समुद्र पर जाना ॥४३॥ लहरियोंसे मुक्ताहार धारण किये हुए के समान 
तुम उस समुद्रकों देखोगे । उसके बीचमें बहुत बडा ऋषम नामका एक श्वेत पंत है ॥४४॥ दिव्य 
गन्धवाले पुष्पित अनेक बृक्त उस पवतपर हैं। एक तालाब भी है जिसमें चांदीके कमल खिले हुए दै । 
और उन कमलोंके केसर सोनेके हैं ॥४५॥ उस तांलाबका नाम सुदर्शन है । वहां राजहंस बहुत रहते हैं । 


. देवता, चारण, यक्ष, किन्नर और अप्सराएं प्रसन्ञतापूवेक उस तालाबमें क्रीडा करनेके लिए आती हैं 


॥४६॥ वानर, तुमलोग क्षीर समुद्रके भागे जानेपर सब प्राणियोंकों भयंकर जलोद्धि समुद्र देखोगे । जदॉ 


झोवे ऋषिक्ने तेजसे उत्पन्न वड़वासुख नामक महान्‌ तेज तुम देखोगे ॥४६,४७,४८॥ इसका अद्भुतवेग 
प्रलयकालमें सचराचर जगतका भोजन करेगा । बड़वामुखके गिरनेके कारण, समुद्रवासी समथ और 


झसमथे प्राणियोंने उस बड़वामुखफो ' देखकर जो विलाप किया था. उसका शब्द आज भी सुन पड़ता 
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ख्वादूदस्योत्तरे तीरे योजनानि त्रयोदश । जातरूपशिलों नाम झुमहान्कनकमभः ॥।१०॥ 
तत्र चन्द्रतीकाइं पन्नगं धरणीधरम्‌ । पञ्मपत्रविशालाक्ष ततो द्रह्यय वानराः ॥१३॥)॥ 
आसीनं पर्वतस्याग्रे सर्वदेवनमस्कृतम्‌ । सहस्रशिरसं देवमनन्तं नीळवाससस्‌ ॥५२॥ 
त्रिशिरा; काञ्चनः केतुस्तालस्तस्य महात्मनः । स्थापितः पवतस्याग्रे विराजति सवेदिकः ॥५२॥ 
पूर्वस्यां दिशि निमाणं कृतं त्रिदशेश्वरः । ततः परं हेममयः श्रीमाचुद्यपतः ॥५४॥ 
तस्य कोटिर्दिवं स्पृष्टा शतयोजनमायता । जातरूपमयी दिव्या विराजति सवेदिका ॥५५॥ 
. सालैस्तालैस्तमालैश्च कणिकारेश्च पुष्पितैः । जातरूपमयैिव्येः शोभते छयसनिर्भेः ॥५६॥ 
तत्र योजनविस्तारमुच्छित . दशयोजनम्‌ । शृङ्गः सौमनसं नाम जातरूपमय श्रवस्‌ ॥५७॥ 
तत्र पूर्व पदं कृत्वा पुरा विष्णुखतिविक्रमे । दवितीयं शिखरे मेरोश्चकार पुरुषोत्तम; ॥५५॥ 
उत्तरेण परिक्रस्य जम्बूद्वीपं दिवाकरः । दृश्यो भवति भूयिष्ठ शिखर तन्महोछयम्‌ ॥५९॥ 
तत्र वैखानसा नाम वालखिल्या महषयः । प्रकाशमाना दृश्यन्ते ्यवर्णास्तपस्विनः ॥६०॥ 
अयं सुदर्शनों द्वीपः पुरो यस्य. प्रकाशते । तस्मिस्तेजश्‍च चक्लुश्च सेग्राणशतामपि ॥६१॥ 
दोळस्य तस्य पृष्ठेषु कंदरेषु वनेषु च.। रावणः सह वेदेह्या मा्गितव्यस्ततस्ततः ।।६२॥। 
काञ्चनस्य च शैलस्य सूयेस्य च महात्मनः । आविष्टा तेजसा संध्या पूवी रक्ता प्रकाशते ।।६२।। 


जलवाले इस समुद्रके उत्तर तेरह योजन पर सुवरणका एक बड़ा पचेत है। अतएव 
दर तवय समान है ॥५०॥ हे वानरो, वहाँ चन्द्रमाके समान श्वेतवर्ण एथिवीको धारण 
करनेवाले, कमलपत्रके समान नेत्रवाले सपैराजको तुमलोग देखोगे ॥५१॥ वे अनन्तदेव, जिन्दें सब देवता 
नमस्कार करते हैं, जिनके हजार मस्तक है, नीला वस्र पहनकर पवेतके आगे बैठे मिलेगें ॥५२॥ उस 
पर्वतपर अनन्तदेवकी सोनेकी ध्वजा विराजमान है, उसकी तीन शाखाए है, उसके नीचे वेदी बनी - 
है, यह ध्वजाके रूपमें सोनेका ताल दक्ष है ॥५३॥ देवताओंने पूवे दिशामें उसे स्थापित किया व हे 
बही पूर्व दिशाकी अवधि है। उसके बाद सोनेका सुन्दर उद्याचल है ॥५४॥ उसके शिखर सो योजन 
ऊँचे हैं और आकाशको छते हैं । वह सोनेका है और उसके नीचे वेदी बनी हुई दै. ॥५५॥ साल, कक 
तमाल, कर्णिकांर ये सब बृत्त भी सोनेके हैं । ये फूले हुए हैं और सूर्यके समान सुंदर माझम ळर | 
॥५६॥ वहां औमनस नामका एक शिखर दै; एक योजन लम्बा है और दस योजन ऊ'चा । यह सोचेका 
है ॥५७॥ पहले बामनावतारमें विष्णने वहां पद्दला पैर रल्ला था और दूसरा पेर मेरुके 2 ॥५८॥ 
उत्तर ओरसे जम्बुद्दी पकी परिक्रमा करके सूये जब उस ऊंचे शिखर पर प आते हैं तब दील च ॥५९॥ 
बहां हा वालखिल्य नामक वैखानस (आजावन संन्यासी) महि रह हैं। वे तपरवी सूः र र 
प्रकारामान दीख पडते हैं ॥६०॥ यह उद्याचलके पासवाला दवीप सुदान नामका प्रकाशित दो रहा व 
उसीसे सब प्राणियोंको तेज मिलता.है और आंखें प्रकाश पाती हैं ॥६१॥ उस पवतके ऊपर, बह 
कन्दरो और बनोंमें इषर-इघर सीतां और रावणको हदसा ॥६९॥ सुबणेपवेत तथा महात्मा सूय 
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पूरमेतस्कृते द्वारं' पृथिव्या अुवनस्प च। सूर्यस्योदयनं चैत्र पूया ह्यपा दिशुच्यते ॥६४।। 
तस्य शीलस्य पृष्ठे निर्शरेष गुहा च । रावणः सह वैदेह्या मारगितव्यस्ततस्ततः ।।६५॥। 
ततः परमगम्या स्याहिक्पूवां त्रिंदशाहता । रहिता चन्द्रस्याभ्यामहश्या .तमसाहता ।।६६। 
शैलेषु तेषु सरेषु . कंदरेषु नदीषु ` च । येच नोक्ता मयोददेशा विचेया तेषु जानकी ।।६७।। 
` एतावद्वानरैः शक्यं गन्तुं वानरपुंगवाः । अभास्करममयादं न जानीमस्ततः परस्‌ ।६८।। 
अभिगम्य तु वं देही निलयं रावणस्य च । मासे पूर्णे निवतंध्वमुदय प्राप्य पर्वतम्‌ ।६६। . 
उर्ध्व मासान्न वस्तव्यं वसन्बध्यो भवेन्मम । सिद्धार्थाः संनिवतेध्बमधिगम्य च मेथिलीस्‌।।७०।। 
महेन्द्रकान्तां चनषण्डमण्डितां दिशं चरित्वा निपुणेन वानराः । 
. अवाप्य सीतां रघुवंशजप्रियां ततो निष्टत्ताः सुखिनो भविष्यथ ।७१॥ 
. इत्याषे ्रीमद्रामायणे घाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥ 
श Bre .. 
: . एकचत्वारिंशः सगेः ४१ 
तंत प्रस्थाप्य सुग्रीवस्तन्महृद्वानर बलम्‌ । दक्षिणां प्रेष्याभास बानरानमिलक्षितान्‌ ॥ १॥ 
नील्मपिसुतं॑ चेत्र हतूमन्तं च वानरम्‌। पितामहसुतं चेव जाम्बवन्तं महौजसम्‌ || २॥ 


प्रकाशसे पूवंकी संध्या लाल्‌ दिखायी पड़ती है ॥६३॥ एथित्रीका सब भुवनोंका यह द्वार पदले. बना, इस 

, लिए इसका नाम पूवे हे । इसी दिशामें सूर्योदय होता हे, इसलिए इसको. पूर्वदिशा कहते हैं ॥६४॥ 

| उस पोतके ऊपर उसके मरनों, और गुद्दाओंमें रावणके साथ सीताको दृंढूना ॥६५॥ इसके बाद पू 
; दिशा भगम्य है । आगे देवेताओंका स्थान है, उधर चन्द्र और सूर्यका प्रकाशा नहीं दै । अतएव सदा 
अन्धकार रहता दै ॥३६॥ जो स्थान मेंने नहीं बतलाए हैं उन पतों, गुद्दाओ और नदियोंमें. सीताको 
ढूँढना ॥६७॥ हे वानरश्रेष्ठो, यहीं तक वानर जा सकते हैं, इससे बादकी भूमि सूयेरहित दै, वहां आने 

जानेकी कोई मर्यादा भी नहीं दै, अतपव आगेकी: भूमिके विषयमें मुझे कुछ माळूम नहीं है ॥६८॥ 

इद्यपर्वंत तक जाकर सीता और रावणके घरका पता लगाकर महीना पूरा होते-होते तुमलोग लोट 

आओ ॥६९॥ पक महीनाके आगे वहां न ठहरना। जो ठहरेगा, वह मेरा बध्य होगा । कार्य सिद्ध करके 

भौर जानकीका.पता लगाकरके तुमलोग लौट आओ ॥००॥ हे वानरो, बनसमूहसे सुशोभित इन्द्रकी 

प्रिय. दिशा पूर्व दिशामें धमकर रामचन्द्रकी. प्रिया सीताको पाकर यदि. लोटोगे तोसुख पाओगे ॥७१॥ 

आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणः किष्किन्याकारडका चालीसवाँ सगे समाप्त । >> 
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` उस बड़ी सेनाको बिदाकर पहलेसे चुने हुए वानरोंको सुग्रीवने दक्षिण दिशामें भेजा ॥१॥ नील 
भग्निपुत्र, हनुमान, वितामहपुत्र, सहौज, जाम्श्रवान्‌, सुहोत्र, शारारि, शरगुल्म, गज, गवाक्ष, गवय, सुषेण, 
वृषभ, मयन्द, द्विविद, गन्धमादन, उल्कामुख, अंनग, हुताशनके दो पुत्र तथा अंगद .प्रमुखवीरोंको जो 
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सुहोत्न च शरारिं च रारणुल्मं तथैव च । गजं गवाक्षं गवयं सुपेणं हृपभं तथा || ३ ॥ 
मैन्दं च द्विविदं चैव सुषेणं गन्धमादनम्‌ | उल्का्ुखमनङ्गः च हुताशनसुतावुभो ॥ ४ ॥ 
अङ्गदपश्चुखान्वी रान्वीरः  कपिगणेकवरः । वेगविक्रमसंपन्नान्संदिदेश ब्िशेषवित्‌ ॥ ५ | 
` तेषामग्रेसरं चेव बृहद्वलमथाङ्गदस्‌ । विधाय हरिवीराणामादिशदक्षिणां दिंशस्‌॥ ९॥ 
ये केचन ' सक्षुदेशास्तस्यां दिशि सुदुगंमाः । कपीशः कपिसुख्यानां स तेपां समुदाहरत्‌ ।। ७ |। 
सहस्रशिरसं विन्ध्यं नानाहुमलतायुतम्‌ । नमेदां च नदीं रम्यां महोरगनिषेविताम्‌ || < || 
ततो गोदावरीं रम्यां कृष्णवेणीं महानदीम्‌ । मेखलाइुत्कलांश्चेव  द्ञाणेनगराण्यपि ॥ ९ ॥ 
आत्रवन्तीमवन्तीं च सर्वमेवानुपश्यत । विदभादृष्टिकांश्चैव रम्यान्माहिषकानपि ।।१०॥। 
. तथा मत्स्यकलिङ्गांश्च कौशिकांश्च समन्ततः । अन्वीक्ष्य दण्डकारण्यं सपवेतनदीगुहम्‌ ॥॥११॥ 
नदीं. गोदावरी चैव  सरवेमेवाबुपरयत । तथेवान्धरांश्एुण्डरांश्चचोलान्पाण्ड्याँश्र केरखान| १ २ 
अयोगुखश्व गन्तव्यः पर्वतो धातुमण्डितः । विचित्रशिखरः श्रीमांश्रित्रपुष्पितकाननः ।॥।१२॥ 
सुचन्दनवनोद्देशो मा्गितव्यो महागिरिः । ततस्तामापगां दिव्यां म्रसलसलिलाशयाम ॥१४॥ 
तत्र द्रक्यथ कावेरीं विहुतामप्सरोगणेः । तस्यासीनं नगस्याग्रे मलयस्य महोजसः ॥१५॥ 
्रक्षपथादित्यसंकाशमगर्त्यशषिसत्तमस्‌ । ततस्तेनाभ्यनुञ्ञाताः प्रसन्नेन महात्मना ॥१६॥ 
ताम्रपर्णी ग्राहजुष्टां तरिष्यथ महानदीम्‌ । सा चन्दनवनेश्रित्रेः मच्छन्नद्रीपवारिणी ॥१७॥ 
कान्तेव युवती : कान्तं. समुद्रमवंगाहते । ततो हेममय दिव्यं मुक्तामणिविभूषितम्‌ ॥ १८ 


घेगवान और विक्रमवान्‌ थे, विशेषज्ञ सुप्रीवने सन्देश दिया ॥२,३,४,५॥ अधिक बल रखनेवाले अंगद्‌ 
इस दलके प्रधान बनाए गए और वीर वानरोंको दक्षिण दिशामें भेजा गया ॥६॥ उस दिशामें जो 
दुर्गम स्थान थे, उन सबका पता और परिचय सुग्रीवने उन बानरोंको दिया ॥७॥: सह शिखरबाला 
दिध्यपर्वंत जो अनेक वृक्षों और लताओंसे युक्त है, रमणीय नमदानदी जिसमें बड़े बड़े सांप हैं, गोदा- 
बरी, कृष्णा, महानदी आदि नदियां, मेखल, उत्कल, दशाण देशके नगर, अवन्ती, विदभ, अष्टिक, माहि 
शक इन सबको ढूंढो ॥८,९,१०॥ मत्स्य कलिंग और कौशिक ध्रान्तोको अच्छी तरह ढूंढकर, पवत 
नदी और गुहाओंके साथ दएडकारणयको ढूंढना। आंध्र, पुरर, चोल, पाण्ड्य, तथा गोदावरी नदी 
आदि सबको ढूंढना ॥११,१२॥ धातुयुक्त अयोमुख नामक पवेतपर जाना, उसके शिखर विचित्र है, 
उसके वनमें तरह-तरहके फूल हैं ॥१३॥ जिस पवेतके प्रदेश चन्दनवनसे युक्त न RR मलयको 
ढूंढना । वहां; खच्छ जलवाली व॒ नदी जहां अप्सराएं विहार करती हैं तुमलोग देखोगे-जिसका कावेरी 
नाम है । . उस मलयपवतके आगे बेठेहुए सूयेके समान तेजसी श्रेष्ठ ऋषि अगस्त्यको तुमलोग देखोगे। 
उन-महात्मासे अ्रसन्नतापूवक आज्ञा पाकर ताम्रपर्णी नदीको पार करना, . इसमें मगर हैं । चन्दनवनके 
कारण इसके जल और स्थल छिपे हुए हैं ॥१४,१५,१६,१७॥ युवती स्रिया जिस प्रकार पतिके पास 
जाती हैं उसी प्रकार वह नदी दिव्य समुद्रके पास जाती है ।।१८॥ अनन्तर सुक्तामरि विभूषित सुव-. 
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वाल्मीकीय-रामायणे र १४६ 
युक्त कवाटं पाण्ड्यानां गता द्रश््यय वानराः | ततः सयुद्रमासाय संप्रधायोथ नियम्‌ ॥१९॥ 
आगस्त्येनान्तरे तत्र सागरे विनिवेशितः । चित्रसाचुनग' श्रीमान्महेन्द्र प्वतोत्तमः ॥२०॥। 
जातरूपमयः श्रीमानवगाढो महार्णवम्‌ । नानाविषेनगः ुझैलताभिश्चोपशोभितम्‌ ॥२१॥ 
देवषिय्षप्रवरेरप्सरोभि्च शोभितम्‌ । सिद्धवारणसङ्घेश्च प्रकी्ण छुमनोरमस्‌ ॥२२॥ 
तपेति सहस्राप्तः सदा पर्वे पर्छु । ट्रीपस्तस्यापरे पारे शतयोजनविस्तृतः ॥२३॥ 
अगम्यो माञुदीसस्तं मार्गध्वं समन्ततः । तत्र सबात्मना सीता मार्गितव्या विशेषतः ॥२४॥ 
स हि देशस्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मनः । राक्षसाधिपतेवासः. . सहस्राक्षसमद्यतेः ॥२५॥ 
दक्षिणस्य समुद्रस्य मध्ये तस्य तु राक्षसी । अङ्गारकेति विख्याता छायामाक्षिप्य भोजनी ॥२६। 
एवं निःसंशयान्कृत्वा संशयान्नष्टसंशयाः । शगयध्व नरेन्द्रस्य पन्नीममिततेजसः ॥२७॥ 
तमतिक्रम्य टक्ष्मीवान्समुद्रे . शतयोजने । गिरिः पुष्पितको नाम सिद्धचारणसेवितः ॥२८॥। 
चन्द्रसर्याशुसंकाशः सागराम्बुसमाश्रयः । भ्राजते विपुलेः शग रम्वर विलिखन्निव ॥२९॥ 
तस्यैकः काञ्चनं शृङ्गं सेवते यं दिवाकरः । न तं कृतघ्नाः पश्यन्तिन टशसा न नास्तिका ३० 
प्रणम्य बिरसा शैलं तं विमागंथ वानराः । तमतिक्रम्य दुर्धषं स्रूयेवाज्ञाम परतः ॥३)॥ 


णंमय् दिव्य पाण्ड्य राजाओंके योग्य किवाड़ (अ थत्‌ नगरद्वारके फाटक) तुमलोग देखोगे। पुनः समुद्रके 
तीर जाकर तुमलोग अपना कतेव्य निश्चित करो अथात्‌ उसको पार करनेके सम्बन्धमें विचार करो ॥ १९॥ | 
समुद्रके बीचमें अगस्थ्यका स्थापित किया हुआ महेन्द्र नामक एक सुन्दर पवत है, जिसके शिखर चिंत्रित 
हैं ॥२०॥ सोनेका यह सुन्दर पवत समुद्रके जलमें है । अनेक विधि फूले वृती और लताओंसे यहद शोभित 
हे । देवता, ऋषि, यक्ष और अप्सरा इनसे यह पवत शोभित होता रहता हे। सिद्ध और 'चारणोंका 
समूह यहां भरा रहता हे, अतएव यह पवेत बड़ा सुन्दर माळूम होता है. ।।२१,२२॥ उस: पवत पर 
अमावाध्या अमावास्याको इन्द्र आते हैं, उस समुद्रके पारमें:सौ योजनका लम्बा: एक द्वीप है।।२३॥ वहां 
मनुष्य नहीं जा सकता । तुम लोग उसे ढूंढो, सीताको अच्छी तरह खूब ढूंढना । वही वध्य दुरात्मा 
रावणका देश है । इन्द्रके समान तेजवाले राक्षसांधिपतिका वही निवासस्थान है ॥२५॥ दक्षिण समुद्रके 
बीचमें अंगारका नामकी एक राक्षसी है, जो छायासे खींचकर खा जाती है ॥२६॥ हे संशयरद्दित 
वानरो, अपने सन्देहको अच्छी तरह दूरकर प्रचुर तेजस्वी राजा रामचन्द्रकी खीको ढूंढो ॥|२७॥ उस 


प्रदेशचे आगे जानेपर सौ योजन विस्तीण समुद्रमें सब सम्पतियोंसे युक्त सिद्ध-चास्ण-सेवित पुष्पितक 


क्य ९ सूः वह कळ मुद्र से | 
नामका पर्वत है ।२८॥ चन्द्रमा और सूर्यके समान वह पवत 'समुद्रमें है। अपने अनेक. रिखरासे. 
आकाशको छता हुआ-सा माळूम पड़ता है । उसके एक सोनेके शिखरपर सूये प्रतिदिन आते हैँ । जो 


९ 
ः ऋतन्न हे, कर हैं और नास्तिक हैं. वे उस शिखरको नहीं देख सकते ॥२९,३०॥। वानरो, उस पबेतको 
सिरसे प्रणाम करके, उसके भागे बढ़ने पर सूयवान नामका पंत तुम लोगोंको मिलेगा ॥३१॥ दुगेम. 
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अध्वना दुरविंगाहेन योजनानि चतुर्दश । तंतस्तमप्यतिक्रम्य वेद्युतो नाम पतः ॥३२॥ 
स्बकामफलेशक्षः सवेकाळमनोहरेः । तत्र थुक्तवा वराहोणि मूलानि च फलानि च॥३३॥ 
मधूनि पीत्वा जुष्टानि परं गच्छत वानराः । तत्र नेत्रमनःकान्तः कुरो नाम पर्वतः ॥३४॥ 
अगस्त्यभवनं यत्र निमितं विश्वकर्मणा । तत्र योजनविस्तारयुच्छितं दशयोजनस्‌ ॥३5॥। 
शरणं काञ्चनं दिव्यं नानारत्नविभूषितस्‌ । तत्र भोगवती नाम सपाणामालयः पुरी ॥३६॥ 
विशालरथ्या दुर्धपा सर्वतः परिरक्षिता | रक्षिता पन्नगेर्थो रेस्ती्षणदष्ट्रमहाविषेः ॥ ३७ 
सर्पेराजो महाघोरो यस्यां बसति वासुकिः । नियोय मागितव्या च सा च भोगवती पुरी ॥३८॥ 
तत्र चामन्तरोद्देशा ये केचन समाह ता तं च देशमतिक्रम्य महात्ृपभसस्थितः ॥३९॥ 
सर्वरत्नमयः श्रीमादृषभो नाम पवतः । गोशीषंकं पञ्भकंच हरिश्यामं च चन्दनम्‌ ॥४०॥ 
दिव्यसुत्पधते यत्र तच्चैबाग्निसमग्रभम्‌ । न तु तचन्दनं दृष्टा स्मष्टव्य तु कदादन ॥४ | 
रोहिता नाम गन्धर्वा घोरं रक्षन्ति तद्वनम्‌ । तत्र गन्धवपतयः पञ्च स्रयेसममभाः ॥४२॥ 
शेलूषो ग्रामणीः शिक्षः शुको बञचुस्तथेय च । रविसोमाभिवपुषां निवासः पुण्यकमंणास्‌ ॥४।। 
अन्ते पृथिव्या दुर्थषास्ततः स्वगेजितः स्थिताः । ततः परं न व; सेव्यः पितृलोकः सुदारुणः ।।४४।। 
राजधानी. यमस्यैषा . कष्टेन तमसाहता । एतावदेब . युष्माभिवीरवानरजुजबाः ॥ 

शक्यं विचेतुं गन्तुं बा नातो गतिमतां गतिः । | es | 


रास्तेसे चौदइ योजन जानेपर वैद्युत नामक पेत मिलेगा ।३२॥ सब काले फलनेवाले और सदा मनोहर 
बक्षोंसे वह पवेत यु दै, वहां श्रेष्ठ फल भूल खाकर, प्रेमपूवेक मधुपीकर तुम लोग आगे चलो । वहां 
नेत्र और मनको सुख देनेवाला कुंजर नामका पचत तुम लोगोंको मिलेगा । वहां विश्वकमाने अगस्त्यक 
लिए घर बनाया है। इसका विस्तार एक योजन ओर ऊंचाई दस योजन है ॥ ३३॥३४॥३५॥ वहीं 
सर्पोंकी निवासभूमि भोगवती नामकी नगरी है। इसमें चोडे रास्ते हैं, बाहरी प्राणीका प्रवेश करना कठिन है। 
चारो ओरसे रचित है । तीखे दातवाले, विषैले, भयानक सरपं इसकी रक्षा कररहे हैं ३६, ३७॥ भयानक 
सर्पराज वासुकि जिस नगरीमें निवास करते हैं वहां सावधानीसे जाकर दूढना ॥ २८) अह जो स्थान 
दूर हों या छिपे हुए दों, उनको भी अच्छी तरह ढूंढना । वहांसे आगे बढ़ने पर तुम मो भ 
पेत मिलेगा ॥३९॥ इसमें सब रत्न उत्पन्न होते हैं और यह बड़ा सुन्दर है । गोशीषेक, पद्मक हरि- 
श्याम नामक दिव्य चन्दन यहां उत्पन्न होते हैं ॥४०॥ अप्निवर्णके समान ये चन्दन pe होते हैं 
बह ऋषभ पवेत है । उस चन्दनको देखकर तुम लोग छूना मत ॥४९॥ रोदित नामके गंधव उस सहच 
बनकी रक्षा करते हैं । सूर्यके समान वर्णावाले पांच गंघर्वपति, शैलूष, म्ामणी, शिक्ष, शुक्र, र र न 
ये पांच पुण्यात्मा निवास करते हैं, सूये चन्द्रमा और अभि इनके शरीर दै ॥४२ ४३॥ उ द 
जाने योग्य नहीं है, वहां खर्गीय देवता ही रहते हैं । उसके बाद आप लोगोंके लिए अगम्य है, क्य के 
बह मयानक पितलोक हे ॥४४॥ वदां यमराजकी राजधानी है । कष्ट और अन्धकारसे वह युक्त है। हे 
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सव मेतस्समालोक्य यच्चान्यदपि इश्यते | गतिं विदित्वा वैदेह्याः संनिवर्तितुमहंथ । ४६।। 
यश्च मासान्निट्ृत्तोऽग् दृष्टा सीतेति वक्ष्यति । मत्तुल्यविभवो भोगेः सुखंस बिहृरिष्यति ।।४७।। 





ततः प्रियतरो. नास्ति मम प्राणाद्विशेषतः | कृतापराधो बहुशो मम बन्धुभविष्यति ।।४८।। 
| अमितबलपराक्रमा भवन्तो विएुलणुणेषु कुलेषु च प्रसृताः । 

| $ ५ ९ ९ 

iF मनुजपतिसुतां यथा लभध्व' तदधिणुण पुरुषाथमारभध्वस्‌ ।।४९॥ 


इत्याषे औमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकचत्वारिशः सर्गः ॥ ४१ ॥ 
हे OR TN NN | 


द्विचत्वारिंशः सगः ४२ 
अथ मस्थाप्य स हरीन्सुग्रीवो दक्षिणां दिशस्‌ । अन्रवीन्मेघसंकाशं सुषेणं नाम वानरम्‌ ॥ १ ॥ 
तारायाः पितरं राजा श्वशुरं भीमविक्रमम्‌ । अबरवीस््ाञ्जलिर्वाक्यमभिगम्य प्रणम्य च ।। २॥ 
महर्षिपुज मारीचमचिष्मन्तं महाकपिम्‌ । हतं कपिवरेः . शरमहेन्द्रसहशद्तिम्‌ ॥ ३॥ 
बुद्धिविक्रमसंपन्न बेनतेयसमथ्युतिस्‌ । मरी चिपुत्रान्मारीचानचिमाल्यान्महावछान। ४॥ 
चषि पुत्रांश्च] तान्सबान्मतीचीमादिवादिशम्‌ । द्वाभ्यां शतशहस्राभ्यां कपीनां कपिसत्तमाः॥ ५ || 
सुषेणप्रमुखा यूयं बेदेहीं परिमागेथ । सौराष्ट्रान्सहवाहीकांश्चन्द्रचित्रांस्यैव च ॥ ६ ॥ 


वानरश्रेष्ठ, आप लोगॉको यहीं तक जाना है । यहीं तक जाया जा सकता है और ढूंढा जा सकता है। 
इसके बाद हम लोगॉकी गति नहीं है ॥४५॥ यह सब देखकर और भी जो कुछ माळूम पड़े वह देखकर 
जानकीका पता लगाकर तुम सब शीघ्र लोट आओ ॥४ ६॥। एक मही नेमें लोटकर सबसे पहले जो सीताका णा 
बतलायेगां, बह मेरे समान विभव और भोग पाकर सुंखसे विहार करेगा ॥४५॥ उससे बढकर दूसरा प्रिय 
जज न होगा; वह मेरे प्रायोंसे भी अधिक प्रिय होगा । यदि उसने अनेक अपराध किए हों तो भी बह मेरा 
>. मित्र होगा ॥४८॥ आपलोग बड़े पराक्रमी हैं, बड़े गुणी कुलोंमें आपका जन्म हुआ है । जिस प्रकार 
के सीता मिलें, वेसा उद्योग आप लोग करें ॥४९॥ से तलम 
डे | ५ आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकासडका एकतालीसवाँ सगे समाप्त । 
दक्षिण दिशाकी ओर वानरोंको भेजकर मेघवर्ण सुषेण नामक वानरसे सुग्रीव बोले ॥ १॥ यह 
ताराका पिता और सुम्रीवका असुर था, यह महापराक्रमी था । सुमीच उसके पास गए और हाथ जोड- 
कर प्रणाम कर बोले ॥२॥ महर्षि मरिचिके पुत्र अचिस्मान नामक महाकपिसे भी, जो इन्द्रके समान 
| वेजखी था, और बीर वानरोंसे युक था, सुग्रीव बोले ॥३॥ बुद्धि विक्रम सम्पन्न, गरड़के समान तेजस्वी 
आंचस्मान वानरसे मी सुग्रीव बोले, प्रकाशयुक्त माला धारण किए हुए मरीचिके पुत्र सारीच नामक 
सहाबली बानरांसे मी सुग्रीव बोले, अन्य ऋषिपुत्रोंको भी पश्चिम दिशामे जानेकी उन्होंने आज्ञा दी । 
वो सौ हजार बानरोंकों लेकर सुषेण आदि आप सीताको ढू ढे । सौराष्ट्र बाहुलीक, चन्द्रचित्र आदि 
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१४९ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


स्फौताज्ञनपदान्रम्यान्विपुलानि पुराणि च | पुंनागगहनं कुक्षि बकुलोदालकाकुलम ॥ ७॥ 
. तथा केतकखण्डांश्च मा्गध्व हरिपुंगवाः । प्रत्यक्‍्सोतोबहाइचेव नद्यःशीतजळाःशिवा:॥ 2 ॥| 
तापसानामरण्यानि . कान्तारगिरयश्च॒ये । तत्र स्थलीमरुप्राया अत्युचक्षिशिराः शिला।॥ ९॥ 
गिरिजालाहतां दुगा मागित्वा पञचिमां दिशस्‌ । ततः पञ्चिममागम्य समु द्रष्टमईथ ॥१०॥ 
तिमिनक्राकुलजल गत्वा द्रक्ष्यथ वानराः । ततः केतकण्डेषु तमालगहनेषु च ॥११॥ 
कपयो विहरिष्यन्ति नारिकेलवनेषु च । तत्र सीतां च मार्गध्वं निलयं रावणस्य च ॥१२॥ 
वेलातळनिविष्टेु परते वनेषु च । युरचीपत्तनं चेव रस्यं चैव जटागुरम्‌ ॥१३॥ 
अवन्तीमङ्गछेपा 'च तथा चालक्षितं बनम्‌ । राष्ट्राणि च विशालानि पत्तनानि ततस्ततः ।।१४॥ 
सिन्धुसागरयोश्चत्र संगमे तत्र पव तः । महान्सोमगिरिर्नाम शतशृङ्गो महाहुमः ॥१५॥ 
तत्र मस्थेषु रम्येषु सिंहाः पक्षगमाः स्थिताः । तिमिमत्स्यगजांश्चैव नीडान्यारोपयन्ति ते ॥१९॥ 
तानि नीडानि सिंहानां गिरिशृङ्गगताश्च ये । इपासपृपताश्च मातङ्गास्तोयदस्वननिःस्वनाः ॥१७॥ 
विचरन्ति विशाळेऽस्मिस्तोयपूर्ण समन्ततः । तस्य शृङ्गः दिवस्पर्श काञ्चनं चित्रपाद्पम्‌ ॥१८॥ 
सबमाश विचेतव्यं कपिभिः कामरूपिभिः । कोटि तत्र समुद्रस्य काञ्चनीं शतयोजनाम्‌ ॥१९॥ 
दुदंशों पारियात्रस्य गत्वा द्रक्ष्यथ वानरा! । कोल्यस्तत्र चतुर्विशदन्धर्वाणां तपस्विनाम्‌ ॥२०॥ 


देशोंको आपलोग ढूंढे ॥४,५,६॥ बड़े-बड़े नगरों, बड़े-बड़े पुरो, सुपारी, बकुल और उद्दालक वृच्षोंसे 
युक्त कुक्षि प्रदेशको भी आप लोग हू ढे ॥७॥ वानरो, केतकी वनोंको आप लोग ढूंढे, पश्चिमवाहिनी 
शीतलजलवाली नदियोंको आप लोग दूढ़े ॥८॥ तपस्वियॉके वनवाले पवत, निर्जल भूमि, ऊंचे और 
ठंढे पत्थरों पर आपलोग सीताको ढूँढ़े ॥९॥ पवतोंसे युक्त दुर्गम पश्चिम दिशामें आगे जाकर तुमलोग 
पश्चिम समुद्रको देखोगे ॥१०॥ तिमि (एक बहुत बड़ी मछली) और सगर इनसे युक्त उस समुद्रको तुमलोग 
देखोगे । वहां केतकी, तमाल ओर नारिकेलके वनमें वानर विहार करेंगे । वहा सीताको, रावणके घरको 
तुम लोग ढूंढों ॥११,१२॥ समुद्र-तीरके पवतों और वनोंमें सीताको ढूँढो । सरचीपत्तन तथा रमणीय 
जटापुरमें हूंढो ॥१३॥ अवन्ती, अंगलेपा तथा सघन:वनमें सीताको दँढो । बड़े बड़े देश ओर बड़े बड़े 
नगरोंमें सीताको दंडो ॥१४॥ वहां सिंधु और सागरके संगम पर सोमगिरि नामक एक बहुत बड़ां पवेत 
है, उसके सो अंग हैं और उस पर बड़े बड़े वृत्त हैं ॥१५॥ उसके रमणीय पत्थरों पर सिंह नामके पक्षी 
हैं जो तिमि नामक सत्स्योंकी और दाथियोंको अपने घोंसलेमें उठाकर पालन. करनेके लिए रख देते हें 
॥१६॥ पवतशिखरपर सिंहपक्षियोंके घोंसलेमें जो हाथी आदि जाते हैं, बे सन्तुष्ठ भर. गावित हो जाते 
हैं, मेघके समान राजेन करते हैं और जलपूर्ण इस १वेतपर भ्रमण करते हैं ॥१७॥ उस पवेतके सोनेके 
शिखर आकाशको छूनेवाले हें, बहांके वृक्ष अद्भुत हैं ॥१८॥ इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानरोंको 
यह सब ढूँढना चाहिए । वहां समुद्रके बीचमें सौ योजन विस्तीणे पायोत्र पवेतका. सोनेका शुंग तुम 
लोग देखोगे, जिसका देखना दूसरोंके-लिए कठिन दे ! उस पवतपर अभिके समान, भयानक और पापी 
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वॉल्मीकीय-रामोयणे १५७ 
वसन्त्यभिनिकाशानां घोराणां पापकमंणाम्‌ । पावकांचिःप्रतीकाशाः समवेताः समन्ततः ॥२१॥ 
नात्यासादयितव्यास्ते वानरेभींमविक्रमेः | नादेयं च फल तस्माददेश्ास्किचित्सगंगमेः ॥२२॥ 
दुरासदा हि ते वीराः सत्त्ववन्तो महाबलाः । फलमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमविक्रमाः ॥२३॥ 
तत्र यन्रश्च कतेव्यो मार्गितव्या च जानकी । नहि तेभ्यो भयं किंचित्कपित्वमनुवतेताम्‌ ॥२४॥ 
तत्र वैदयबणाभो वज्जसंस्थानसंस्थितः । नानादुमळताकीर्णो वज्रो नाम महागिरिः ॥२५॥ 
श्रीमान्समुदितस्तत्र योजनानां शतं समम्‌ । शुहास्तत्र विचेतव्याः प्रयत्नेन सवंगमाः ।।२६।। 
चतुभागे समुद्रस्य चक्रवान्ञाम पव तः । तत्र चक्र सहस्रारं निर्मित विश्वकर्मणा ॥२७॥ 
तत्र पञ्चजन हत्वा हयग्रीव च दानवम्‌ | आजहार ततश्चक्रं आङ्गं च पुरुषोत्तमः ॥२८॥ 
तत्र सानुषु रम्येष विशालास गहासु च | रावणः सह वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥२९॥ 
योजनानि चतुःपष्टिगेराहो नाम पव तः | सुवणेथूडुः सुमहानगाथे वरुणालये ॥३०॥ 
तत्र प्राग्ज्योतिष नाम जातरूपमयं पुरम्‌ । तस्मिन्वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानव? ॥३१॥ 
तत्र सानुषु रम्येषु विशालासु ग्रह्मसु च । रावणः सह नेदेद्या मामितव्यस्ततस्ततः ।॥ ३२॥ 
तमतिक्रम्य शलेन्द्रं काश्चनान्तरदशनम्‌ । पर्बतः सब॑सौबर्णो धाराप्रस्रबणायुतः ॥३३॥ 
तं गजाइच वराहाश्च सिंह व्याप्राश्व सेत; | अभिगर्जन्ति सततं तेन शब्देन दर्पिताः ॥३४॥ 


'चौबीख करोड़ तपस्वी गन्धर्वे रहते हैं । अभिकी ज्वालाके समान एकत्र होकर रहते हैं ॥२१॥ पराक्रमी 
बानरोंको उनके पास नहीं जाना चाहिए और उस स्थानसे कोई फल भी नहीं लेना चाहिए ॥२२॥ 
क्योंकि अत्यन्त वेगवान्‌ महाबली वे गन्धन उस पर्वेतपर फलमूलकी रक्षा करते हैं । वहां तुम लोगोंको 
अपना उद्योग करना चाहिए । जानकी को ढूँढना चाहिए। वानर रूपमें रहनेपर उन गंधवों ले तुम लोगोंको 
किसी प्रकारका भय न होगा ॥।२३,२४॥ वहां वैदूये मणिके समान वर्णवाला, हीराके समान कठिन, अनेक 
वृक्षों भर लताओंसे युक्त वजा नामका एक महापवत है । वह सुन्दर है, वह सौ योजनका है, वानरोंको 
प्रयत्न पूवेक उसकी शुफाएं दूँढनी चाहिएँ ॥२६॥ समुद्रके चौथे भागमें चकवा नामका पर्वत हे जहां 
विश्वकमाने हजार भारावाला चक्र बनाया था॥२७॥ वहां पंचजन और हयभीव दानवको मारकर पुरुः 
षोत्तम विष्ण चक्र और शंख वहांसे ले आए ॥२८॥ उसके शिखरोंपर बिशाल गुहाओंमें, रावणके साथ 
वैदेही को ढरंढो ॥२९॥ अगाध सझुद्रमें सोनेके शरंगवाला चौसठ योजन लम्बा बराह नामक पर्वत है 
॥३०॥ वहां प्राग्ब्योतिष नामका सुवर्णंका नगर है, उसमें दुष्टात्मा नरक नामका दानव रहता है ॥३१॥ 
उसके रमणीय शिखरों पर ओर विशाल गुद्दाओंमें रावणके साथ सीताको ढेँढो ॥३२॥ जिसके भीतर 
सोना दिखायी पढ़ता है उस परवेतराजसे आगे बढ़नेपर समस्त सुबणंमय पर्वत मिलेगा । जिसमें हजारों 
भरने हैं ॥३३॥ उस पर्वेतपर गज, सूअर, सिंह और बाघ अपने शब्दकी प्रतिथ्वनिसे गर्वित होकर 
गेन करते हैं ॥३४॥ जिसमें हरे घोडेबाले , इन्द्रका अभिषेक देबताओंने किया था बहु मेघ नाम 
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१४] . किप्किन्धाकाण्डम 


यस्मिन्हरिहयः श्रीमान्महेन्द्र; पाकशासनः । अभिषिक्तः सुरेराजा मेघो नाम स पवत ॥३५॥ 
तमतिक्रम्य शलेन्द्र महेन्द्रपरिपालितम्‌ । पष्टि गिरिसहसाणि काञ्चनानि गमिष्यथ ॥३६॥ 
तरुणादित्यवणोनि भ्राजपानानि सर्वशः । जातरूपमयैः शोभितानि सुपुष्पितें! ॥३७॥ 
तेषां मध्ये स्थितो राजा मेरुरुत्तमपर्वतः । आदित्येन रसन्नेन शैलो दत्तवरः पुरा ।।३८॥ 


न ढु शेलेन्द्र री ९ मर 
तेनवमुक्तः ¦ सव एवं त्वदाश्रयाः । मत्मसादाद्भविष्यन्ति दिवा रात्रौ च काञ्चनाः ३९॥ 


त्वयि ये चापि वत्स्यन्ति देवगन्धवंदानवा; । ते भविष्यन्ति भक्ताइच प्रभया काञ्चनप्रभाः। ४ ०॥ 
विश्वेदेवाश्च वसवो मरुतश्च दिवौकसः । आगत्य पश्चिमां संध्यां मेस्सुत्तमपवतम्‌ ॥४१॥ 
आदिरयश्चुपतिष्ठन्ति तेश्च सुर्यो5मिपूजितः । अदृश्यः सव भूताना मस्तं गच्छति पर्वतम्‌ ॥४२॥ 
योजनानां सहस्राणि दश तानि दिवाकरः । झुइतार्धेन तं शीप्रमभियाति शिलोच्चयम्‌ ॥४३॥ 
भुज तस्य महदिव्यं भवनं सूयसंनिभंस । प्रासादगणसंवाधं विहितं विश्वकर्मणा ॥४४॥ 
श्षोभितं  तरुभिदिचित्रेनानापक्षिसमाङुलैः.। निकेतं . पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः ॥४५॥ 
अन्तरा मेर्मस्त च तालो दशशिरा महान्‌ । जातरूपमयः श्रीमान्श्राजते चित्रवेदिकः ॥४६॥ 
तेषु सर्वषु दुर्गेषु सरःसु च सरित्सु च। रावणः सह वेदेह्या मागितव्यस्ततस्ततः ॥४७॥ 
यत्र. तिष्ठति ` धमज्ञस्तपसा स्वेन भावितः । मेरुसाबणिरित्येष ख्यातो वै ब्रह्मणा समः ॥ ४८] 
प्रचयो मेरुसावर्णिमेहर्षिः सूर्यसंनिभः । प्रणम्य शिरसा भूमौ प्रचि मेथिलीं प्रति ।।४९॥ 


पेत है ॥३५॥ इन्द्र परिपालित उस पवेतसे आगे बढ़ने पर साठ हजार सोनेके पर्वतांके पास आपलोग 
जायेंगे ॥३६॥ वे पवत सूयेके समान चमकीले हैं, फूले हुए सोनेके वृक्षांसे सुशोभित हैं ॥ ३७।। उन प्ेतोंके 
बीचमें मेरु नामका श्रेष्ठ पर्वत स्थित है जो राजा है। प्रसन्न सू येने उसे पहले वर दिया था ॥३८॥ पबेतके 
` कहने पर सूर्यने भी उससे कहा, दिन और रातमें जो कोई तुम्हारे आश्रममें रहेगा वह सुवर्णमय हो 
जायगा ॥३९॥। देवता गन्धनं और दानव जो कोई तुमपर निवास करेगा, वह सुवणंकी प्रभावाला तथा 
मेरा भक्त हो जायगा ।।४०॥ विश्वेदेव, वसु, मरुत आदि उस उत्तम परवत मेरु पर आकर सायंकालमें 
सूयंका उपस्थान करते हैं ॥४१॥ उनके द्वारा पूजित होने पर सूयदेव, सब प्राणियोंके अदृश्य होकर 
अस्ताचल पर्वत पर चले जाते हैं ॥४२॥ सूर्य दसहजार योजन आधे मुहूतेमें शीध्र उस पर्वंतपर चले 
जाते हैं ॥४३॥ उस पवेतके शिखर पर सूर्यके समान उज्ज्वल विश्वकमोका बनाया हुआ भवन है, जिसमें 
बहुतस्री अटारियाँ हैं ॥४४॥ चित्र विचित्रके वृक्षोंसे जिन पर अनेक पक्षी रहते हैं. वह ग्रह सुशोभित 
हैं ॥४५॥ पाशधारी महात्मा वरुणका वह ग्रह है। मेरु और अस्ताचलके बीचमें सुवणेका एक ताल 
वृक्ष है, उसके दस सिर हैं । नीचे चित्रित वेदी है ॥४६॥ उन सब स्थानोंमें, तालाबोंमें, नदियों में, रावणके 
साथ सीताको ढूंढो ॥४७॥ अपनी तपस्यासे:प्रकाशित घमेज्ञ मेरुसावर्णि नामसे प्रसिद्ध जहाँ रहते हें 
जो जह्माके. समान हैं ॥४८॥ महर्षि मेरुसावणिको शिरसे प्रणाम कर उनसे जानकीका पता पूछना 
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एतावज्जीवळोकस्य भास्करो रजनीक्षये । कृत्वा वितिमिरं सब मस्तं गच्छति पर्वतम्‌ ।।५०॥। 
एतावद्रानरेः झाषथं गन्तुं वानरपुंगवाः | अभास्करममयोद न जानीमस्ततः परस्‌ ।।५१।। 
अवगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च । अस्तं पर्वतमासाद्य पूर्णे मासे निवतेत ।।५२।। 
ऊध्त्रं मासान्न वस्तव्यं वसन्वध्यो भवेन्मम । सहैव शूरो युष्माभिः श्वशुरो मे गमिष्यति ।।५३।। 
श्रोतव्यं सश्ैमेतस्य भवद्धिदिष्टकारिभि! । शुरुरेष महाबाहुः श्वशुरो मे महावलः ।५४।। 
भवन्तश्चापि विक्रान्ताः प्रमाणं सब एव हि । प्रमाणमेनं संस्थाप्य पव्यध्वं पश्चिमां दिशस्‌।।५५॥। 
कृतकृत्या भविष्यामः कृतस्य भतिकमंणा । अतोऽन्यदपि यत्कार्य कार्यस्यास्य भियं भवेत्‌ । 
संप्रभायं भवद्भिश्च देशकालार्थसंहितस्‌। ... ॥५६॥ 
'ततः सुषेणप्रसुखा! लव गमाः सुग्रीववाक्यं निएणं निशास्य । 
. . आमच्य सव सवगाधिपास्ते जखुर्दिश तां वरुणाभिणप्राम्‌ ।। ५७।। 
इत्यार्षे श्रोमद्रामायरे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे दिचत्वार्रिशः सर्गः ॥४२॥ 
+ . तृचत्वारिशः सर्गः ३३ | 

ततः संदिश्य सुग्रीव! खशुरं पश्चिमां दिशम्‌ । वीरं शतवर् नाम वानरं वानरेश्वरः ॥ १ ॥ 
उवाच राजा सबज्ग सव वानरसत्तमः। वाक्यमात्महितं चैव रामस्य च हितं तदा ॥ २॥ 
॥४९॥ रात्रिके समाप्त होने पर प्राशियोंके लिए इतने स्थानोंका अन्धकार दूर कर सूये अस्ताचलको 


जाता है ॥५०॥ हे आनरभेषठो, यहां तकका स्थान वानरोंके जानेके योग्य है, इसके बादकी भूमि सूर्य- 
रहित है, बदा जानेकी भी कोई व्यवस्था नहीं है । इसके आगेकी भूमिके विषयमे मैं कुछ नही जानता 


९ 
॥५१॥ अस्ताचल पवत तक जाकर सीता और रावणके घरका पता लगाकर, महीना पूरा होनेके पहले 


दी तुम लोग लौट आओ । महीनाके बाद जो ठहरेगा वह मेरे द्वार मारा जायगा । आप लोगोंके साथ 
वीर मेरे श्वसुर भी जांयँंगे ॥५२,५३ ॥ आप लोग इनकी बातें सुनिएगो । इनकी आज्ञा मांनिएगा 
क्योंकि महाबली ये मेरे शवसुर आप लोगोंसे बड़े हैं ॥५४॥ आपलोग भी पराक्रमी हैं, आपलोग प 
व्यवस्था कर सकते हैं । संचालन करनेके लिए श्वसुरको आप लोग नियत करें और पश्चिम दिशाको देखें 
॥५५॥ इस तरद उपकारका बदला-देकर हम लोग कृत-कृत्य हो सकेंगे । इसके अतिरिक्त भी इस कार्यकी 


सिद्धिके लिए चो उचित हो वह विचारकर देशकालके अनुसार आपलोग कीजिएगा ॥ ५६॥ सुषेण 
आदि वानर सुम्रीवके वचन सुनकर, सुम्रीवकी आज्ञा लेकर. संब वानरसेनापति वरुणपालित पश्चिम 


दिशाको गए ।।५७॥ | 
` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकास्डका वयालोसवाँ सर्ग समाप्त । 

__ सुप्रीच पश्चिम दिशाका सन्देश अपने श्वसुरको देकर शतबल नामक वानरसे बोले, ॥१॥ बह 

वचन .रामचन्द्रका तथा अपना हितकरने वाला था।।२।। सो हजार आपके सामने वानरोंको साथ लेकर 
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के किप्किन्धाकाण्डस 


हे शंतसहश्लेण त्वद्विधानां वनौकसाम्‌ । वेवस्वतसुतेः साथ विष्ट; सर्वमत्रिभिः ॥ ३॥ 
दिश दुदीची विक्रान्तां हिमशेलावतंसिकास्‌ । सर्वतः परिमार्गध्व' रामपत्नीं यशस्विनीम्‌ ॥ ४ ॥ 
अस्मिन्कार्य विनिष्टेच कृते दाशरथेः प्रिये । ऋणान्युक्ता भविष्यामः कृतार्थार्थविदां वर) ५॥ 
कृतं हि मियमस्माकं राघवेण महात्मना । तस्य चेत्मतिकारोऽस्तिसफलं जीवितं भवेत ॥ ६ ॥ 
अयिनः कायनिटत्तिमकतुंरपि यश्चरेत्‌ । तस्य स्यात्सफलं जन्म कि पुनः पूर्वकारिणः।। ७ || 
एता बुद्धि समास्थाय इश्यते जानकी यथा । तथा भवद्भिः कर्तव्यमस्मत्मियहितेषिमिः || ८ ॥ 
अय हि सवभूतानां मान्यस्तु नरसत्तमः | अस्मासु च गतः प्रीतिं रामः परपुरंजयः ॥ ९ ॥ 
इमानि बहुदुगाणि नद्यः शेछान्तराणि च । भवन्तः परिमार्गन्तु बुद्धिविक्रमसंपदा ॥१०॥ 
तत्र स्ळेच्छान्पुछिन्दांश्च शूरसेनांस्तथैव च । प्रस्थलान्भरतांश्चैव कुरुथ सह मद्रकेः ॥११॥ 
कास्वोअयवनांचैव शकानां पत्तनानि च । अन्वीक्ष्य बरदांश्रेव हिमवन्तं विचिन्वथ ॥१२॥ 
लोघ्रपद्यकरण्डेु . देवदारुवनेषु च। रावणः सह वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ।।१३॥ 
ततः सोमाश्रमं गत्वा देवगन्धवंसेवितम्‌ | कालं नाम महासानुं पर्वतं तं गमिष्यथ ॥१४॥ 


'महत्छु तस्य शलेषु पर्वतेषु शहास च । विचिन्वत महाभागां रामपन्नीमनिन्दिताम्‌ ॥१५॥ 


तमतिक्रम्य शेलेन्द्रं हेमगर्भ महागिरिम्‌ । ततः खुदशन नाम पततं गन्तुमहथ ॥१६॥ 
ततो देवसखा- नाम पवतः पतगालंयः । नानापक्षिसमाकीर्णो विविधदुम भूषितः ॥१७॥ 


सूर्यपुत्र, सब मन्त्रियोंको साथ लेकर हिमालय पवतसे शोभित उत्तर दिशामें आप जांय और यश्वस्विनी 
रामचन्द्रकी खीको देडे ॥३,४॥ इस कार्यके सिद्ध होने पर और रामचन्द्रके प्रिय कार्यं करने पर हम- 
लोग ऋखणमुक्त होंगे और कृताथ होगे ॥५॥ रामचन्द्रने हमलोगोंका प्रिय कायं किया है, उसका यदि 
हुम लोग बदला दें तो हमारा जीवन सफल दो ।]६॥ जिसने उपकार नहीं किया है, वैसे प्रार्थीका भी 
यदि कोई मनोरथ सिद्ध करे तो उसका जन्म सफल हो जाता है, फिर उपकार करनेवालोंकी तो बात 
ही क्या ॥७॥ इस विचारके अनुसार हमारा हित चाहनेवाले आप लोगोंको जानक्ीको ढॅढनेका प्रयत्न | 
करना चाहिए ॥८॥ नरश्रेष्ठ रामचन्द्र सब प्राणियोंके मान्य हैं और हम लोगोंसे प्रम रखते हैं ॥९॥ 
आप लोग अनेक वनोंको, नदियोंको और पवतोंको ढूँढे आप लोग बुद्धिमान और पराक्रमी हैं ॥ १०॥ म्लेच्छ 
पुलिन्द, शूरसेन, प्रस्थल, भरत, मद्रदेशके साथ कुरु, काम्बोज, यवन तथा शब्दोंके नगर, वरद देशोंको 


ढूढकर हिमवान पवत पर ढूँढो ॥११,१२॥ लोभ ओर चन्दनके बनमें तथा देवदारुके वनमें रावणके 


साथ सीताको दूँढो ॥१३॥ देवता और गंधवंसे युक्त सोमाश्रममें जाकर बड़े शिखरवाले काल 

नामक पवेतपर तुम लोग जाओ ॥१४॥ उन बड़े पवंतों पर और गुहाओंमें रामपल्निको ढूँढो 

॥१५॥ उस्र सुवणंगभं बड़े पवेतके आगे जानेपर सुद्शांच नामके पवत पर तुमलोग पहुँचोरो 

॥१६॥ अनन्तर देवसखा नामक पवत तुम लोगोंको मिलेगा, जो पक्षियोंका निवासस्थान है । 

जहां अनेक पक्षी भरे रहते हैं और अनेक प्रकारके वृक्ष हैं ।॥ १७॥ उसके सुवणंवनमें करनो और 
२० 
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वान्मीकीय-रामायणे कक १५४ 
तस्य काञ्चनखण्डेषु निर्दरेषु गृहासु च । रावणः सह वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥१०॥ 
तमतिक्रम्य चाकाशं सर्वतः शतयोजनम्‌ । अपवंतनदीह॒ज्॑ सवेसत्त्वविवरजितस्‌ ॥१९॥ 
तत्तु शीघ्रमतिक्रम्य कान्तारं रोमहर्षणम्‌ । कैलासं पाण्डरं प्राप्य दष्टा यूयं भविष्यथ ।।२०। 
तत्र पाण्डुरमेघाभं जाम्यूनदपरिष्कृतम्‌ । कुबेरभवन रम्यं निर्मितं विश्वकमणा ॥२१॥ 
विशाला नलिनी यत्र प्रभूतकमलोत्पछा । इंसकारण्डवाकीर्णा अप्सरोगणसेविता ॥२२॥ 
तत्र. वेश्रवणो राजा सवळोकत्तमस्क्रतः । धनदो रमते श्रीमान्युद्यकेः सह यक्षराट्‌ ॥२३॥ 
तस्य चन्द्रनिकाशेषु पवेतेषु शहा च । रावणः सह बेदेह्या. मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥२४।। 
कोशः तु गिरिमासाद्य विल॑ तस्य सुदुर्गमम्‌ । अप्रमत्तेः प्रवेष्टव्यं दुष्मवेशं हि तत्स्मृतस्‌ ॥२५॥ 
बसन्ति हि महात्मानस्तत् सूयंसमप्रभाः । देवेरभ्यथिताः सम्यग्देवरूपा महषेयः ।।२६॥ 
कोस्य ुाहाथान्याः सानूनि शिखराणि च। ददराश्र नितम्बाश्च विचेतव्यास्ततस्ततः ॥२७॥ 
अट्टक्नं कमशल च मानसं विहगालयम्‌ । न गतिस्तत्र भूतानां देवानां न च रक्षसाम्‌ ॥२८॥ 
स च सर्वेविचेतव्यः ससालुप्रस्थभूधर! । क्रौञ्च' गिरिमतिक्रम्य मैनाको नाम पर्वतः ॥२९॥ 
मयस्य भवनं तत्र दानवस्य स्त्रयंकृतम्‌ | भनाकस्तु विचेतव्यः ससालुप्रस्थकंदरः ।३०॥। 
स्रीणामश्वुखीनां तु निकेतस्तत्र तत्र तु । तं देशं समतिक्रम्य आश्रमं सिद्धसेवितम्‌ ॥३१॥ 
सिड़ा वखानसा यत्र वालखिल्याश्च तापसाः । वन्दितव्यास्ततःसिद्धास्तपसा वीतकल्मषाः ३२॥| 


शुद्वाओंमें सीताके साथ रावणको ढूँढो ॥१८॥ बहांते आगे बढ़ने पर सौ योजनका मैदान तुम लोगोंको 
मिलेगा । इसमें नदी, वृक्त और पवत कुछ भी नहीं है, कोई प्राणी भी नहीं रहता ॥१९॥ भयंकर 
उस मैदाने पार जाने पर श्वेत के ज्ञाश पचतको पाकर तुम लोग प्रसन्न होओगे ॥२०॥ वहां शवेत- 
मेघके समान सोनेसे सजाया गया, विश्वकमीने कुबेरका अवन बनाया है. ।।२१॥ वहां विशाल एक तालाब 
है, जितम खूब कमल हैं, हंस आदि पक्षी वहां भरे रहते हैं । अंप्सराएं उसको शोभित करती. हें ।।२२।। 
वहां वैश्रवण (कुबेर) राजा, प्राणियोंके द्वारा पूजित, धनद, यक्षोंके साथ रहने हैं ॥२३॥ उत्त केलाशके 
चनदर-सदरा वतं पर रावणके साथ सीताको तुम लोग 'दुढो॥२४।। क्रोंचगिरि पर जाकर उसकी 
ुहर्म तुभ लोग जाओ । सावधान होकर जाना, क्योंकि उसमें प्रवेश करना.बड़ा कठिन है ॥२५॥ वहां 
सूयके समान तेजस्वी महात्मा रहते.हैं । देवता. भी जिनकी .पूजा क्रते हैं वे स्वयं देवरूप हैं. ॥२६॥। 
क्रोंचपवतकी दूसरी गुद्दाओंको, शिखरों और छोटे छोटे शिखरो और बीचकी भूमिको अच्छी तरहःतुम 
लोग देख कर दूंढो ॥२७॥ इसके आगे मानसपवत है, जिसके . देखनेसे ही मनोरथकी पूर्ति होती है, 
जहां पक्षी रहते हें । वदद प्राणियों, देवों तथा राक्षसोंकी गति नहीं है, अथात्‌ ये लोग वहां नहीं 
जा सकते ।।२८॥ तुम लोग उस पत्रतको, उसके पत्थरों को . तथा उसके: पासवाले पवतोंको ढॅढो । क्रौंच 
प्तक आगे तुम लोगोंको मेनाक पर्वत मिलेगा ॥२९॥ स्वयं मयदानव ने वहां अपना घर बनाया हैं । 
वहा शिखरों, पत्थरों और कन्द्राओं में ढूँढना ॥३०॥ घोड़ेके समान मुंहवाली ल्ियोंके भी वहां. घर हें । 
बहते आगे सिद्धोंके आश्रम हैं ॥३१॥ सिद्ध,वैखानस, वालखिन्य तपस्वी वहां रहते हैं । उन निष्पाप, सिद्ध 
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१५५ किष्किन्धाकाण्डस 
रच्या चापि सीतायाः ष्ट चिविनयाम्विते; । हिमपुष्करसंछन्न॑ तत्र वैखानसं सरः ॥३३॥ 
तरुणादित्यसंकाशैईसै विचरितं शुभेः । औपवाह्मः कुबेरस्य सावभौम इति स्मृतः ॥३४॥ 
गजः पयति तं देशं सदा सह करेणुभिः । तत्सरः समतिक्रम्य नएचन्द्रदिवाकरम्‌ ॥ 

अनक्षत्रणण व्योम निष्पयोदमनादितस्‌ । ॥३५॥ 
गमस्तिभिरिवाकस्य स ठु देशः प्रकाश्यते । विश्राम्यद्धिस्तप;सिद्धेदेंबकल्ये स्वयंप्रभैः ॥३६॥। 
त तु देशमतिक्रम्य शेलोदा नाम निम्नगा । उभयोर्तीरयोस्तस्याः कीचका नाम येणबः ।।३७।। 
ते नयन्ति परं तीरं सिद्धान्प्रत्यानयन्ति च । उत्तराः कुरवस्तत्र क्ृतपुण्यप्रतिश्रयाः || 

ततः काश्चनपद्माभिः पद्मिनीभिः कृतोदकाः । ॥३८॥। 


९ च | च्छ 
` नीलबेद्यपत्रात्या नद्यस्तत्र सहखश! । रक्तोत्पलबनेश्रात्र मण्डिताश्च हिरण्मयैः ॥३६७॥ 


तरुणादित्यसंकाशा भान्ति तत्र जलाशयाः । महाहमणिरत्रेश्न काश्वनप्रभकेसरे: ॥४०॥ 
नीलोत्पलवनेश्रिजेः स देश! सर्वतो हृतः । निस्तुलाभिश्व मुक्ताभिमणिमिश्व महाधनैः ॥४१॥ 
उद्धतपुलिनास्तत्र जातरूपै् निज्ञगाः | सवरत्रमयैथित्रेरवगाढा नगोत्तमैः ॥४२।। 
जातरूपमयेक्चापि हुताशनसमग्रभेः । नित्यपुष्पफलास्तत्र नगाः पत्ररथाङुलाः ।।४३॥ 
दिव्यगन्धरसस्पशाः सबेकामान्खवन्ति च | नानाकाराणि वासांसि फलन्त्यन्ये नगोत्तमा॥४४॥ 


९ णां , 
मुक्तावेदूयचित्राणि भूषणानि तथेव च । स्रीणां यान्यनुरूपाणि पुरुषाणां तयेबच ॥४९॥ - 


तपस्वियांको तुम लोग प्रणाम करना ॥३२।। विनीत होकर उनसे सीताका पता पूछना । वहां वेखानस 


मामका एक तालाब है ॥३३॥ जिसमें खोनेके कमल हैं । सूर्यके समान उज्ज्वल और सुन्द्र हंस वहां 
विचरते हैं । कुबेरकी सवारीका सावभौम नामक हाथी अपनी हथिनीके साथ वहां आता है ॥३४॥ उसके 
आगेकी भूमि चन्द्रमा और सूयसे रहित है । वहांके आकाशमें न नचत्र हें और न मेघ ॥३५॥ फिर भी 
वहां विश्राम करनेवाले तपसिद्ध स्वयं प्रभासे, प्रभावान महर्षियांकी प्र भासे, सूयंकी किरणोंके समान वह 


- स्थान प्रकाशित होता है ॥३६॥ वहांसे आगे बढ़ने पर शेलोदा नामकी नदी मिलेगी, उसके दोनों तीरों 


पर कीचक नामके बॉस है ॥३७॥ वे बाँस .आपसमें मिले हुए हैं, जिससे सिद्ध लोग नदीके इस पार 
उस पार आते जाते हें । वहीं पुण्यात्माओंकी निवासभूमि उत्तर ङुरुदेश हे । सोनेके कमलवाले 
तालाबोंसे वहांवालोंको जल मिलता दै ॥ ३८॥ वहां नील वैदूय॑ंसे युक्त हजारों नदियां हैं, सुवणेमय लाल 
कमलोंसे जो शोभित हें ॥३९॥ दामी मणियों और रन्नों तथा सुवणंकेशर कमलोंसे युक्त आ दित्यके 
समान प्रकाशमान जलाशय वहां दै ॥४०॥ उस देशमें नीले कमलका वन दै। गोल मोतियों, बहुमूल्य 


` अणियोंसे युक्त, ऊँचे सुवर्णमय तीरोंसे युक्त बहांकी नदियां है ॥४१॥ अनेक रल्नोंसे युक्तं बड़े बड़े पवत 


उन नदियोंमें बतेमान हैं ॥४२॥ जो सुवर्णमय तथा अभितुल्य हैं, उत पतों पर सदा पुष्प फल मिलते 
है ओर पक्षी रहते हैं ॥४३॥ दूसरे पवत दिव्य गन्ध रस और स्परासे युक्त हैं, सब कामोंको सिद्ध करत 


. हें और भनेक प्रकारके बख उत्पन्न करते हैं ॥४४॥ सोती-वैदूयं आदि रज्नोंसे चित्रित भूषण न पवत 
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सवेतुसुखसेच्यानि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः । महाईमणिचित्राणि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः ॥ ४ ६॥ 
शयनानि प्रसूयन्ते चित्रास्तरणवन्ति च । मनःकान्तानि माल्यानि फलन्त्यत्रापरे दुमाः। ४७।। 
पानानि च महाहाणि भक्ष्याणि विविधानि च। ख्रियशच शुणसंपन्ना रूपयौवनलक्षिताः ॥४८॥ 
गन्धवा; किंनराः सिद्धा नागा विद्याधरास्तथा । रमन्ते सततं तत्र नारीभिर्भास्वरमभाः ॥४९॥ 
सव सुकृतकमोणः . सव रतिपरायणाः। सब कामार्थसहिता बसन्ति सह योषितः ॥५०॥ 
गीतवादित्रनिर्घोषः सोत्कृष्टहसितस्वरेः । श्रूयते सततं तत्र सर्व भूतमनोरमः ४१॥ 
तत्र नामुदितः कर्चिञ्ञात्र कश्चिदसत्पियः । अहन्यहनि वर्धन्ते शुणास्तत्र मनोरमाः ॥५२॥ 
तमतिक्रम्य शेलेन्द्रयुत्तः पयसां निधिः। तत्र सोमगिरिर्नाम मध्ये हेममयो महान्‌ ॥५३॥ 
स तु देशो विसूर्यो$पि तस्य भासा प्रकाशते । सयेलक्ष्याभिविश्चेयस्तपतेब विवस्त्रता ॥५४॥ 
भगवांस्तत्र विश्वात्मा शांशुरेकादशात्मकः । ब्रह्मा बसति देवेशो ब्रह्मषिपरिवारितः ॥५५॥ 
न कथचन गन्तव्य कुरूणायुत्तरेण बः | अन्येषामपि भूतानां नाज्ुक्रामति वै गतिः ॥५६।। 
स हि सोगिरिनांम देवानामपि दुगमः। तमालोक्य ततः क्षिप्रझमपावर्तितुमहथ ।।५७॥। 
एतावद्वानरः शक्यं गन्तु वानरपुंगवाः | अभास्करममर्यादं न जानीमस्ततः परम्‌ ।।५८।। 
सवमतद्विचितव्य यन्मया परिकीतितम्‌ । यदन्यदपि नोक्त च तत्रापि क्रियतां मतिः ॥५६॥ 


उत्पन्न करते हैं जो स्त्रियों और पुरुषोंके योग्य होते है ॥४५॥ कई पर्वत सब ऋतुओंमें सुखपूंचेक उप- 
योगमें आनेवाली वस्तु उत्पन्न करते हैं । कई पर्वत बहुमूल्य मणि आदि उत्पन्न करते हैं ॥४६॥ अच्छे 
बिछोनेवाले पलंग, मनको प्रिय लगने बाली माला यहांके वृक्ष उत्पन्न करते हे ॥४७॥ बहुमूल्य पीनेकी 
वस्तु, अनेक प्रकारके भोजन, रूप-गुण-यौवनसे युक्त स्ियोको यहांकें वृक्ष उत्पन्न करते हैं ॥४८]॥ गन्धर्व 
किन्नर, सिद्ध, नाग और विद्याधर ख्रियोंके साथ यहां सदा रमण करते हैं ॥४९॥ सभी पुण्यात्मा सभी 
मनोरथयुक्त स्रियोके साथ वहां रहते है और प्रेमप्रायण हो जाते हैं ॥५०॥ गाने बजानेका शंब्द 
उत्तम हॅसीके साथ सबको प्रिय, यहां सदा सुनायी पड़ता है ॥५१॥ वहां कोई अग्रसन्न नहीं रहता, कोई 
बुरे कर्म नहीं करता, वहां दिन दिन उत्तम गुण बढ़ते हैं ॥५२॥ वहांसे आगे जाने पर उत्तम ट्‌ | 
मिलेगा, जिसके बीचमें सुवर्णमय सोमगिरि नामक पर्वत मिलेगा ॥५३॥ इन्द्रलोक, ब्ह्मलोकमें कफ 
वाले देवता आकाश तक फैले हुए उस पर्वतको सदा देखते है । वह देश सूय-हीन [ है, सूयंके न रहने 
पर भी उस पवतके प्रकाशसे सूर्यके समान प्रकाश होता है ॥५४॥ वहां विश्वात्मा एकादशमूति 
भगवान शाम्भु तथा ब्रह्मवियाँसे सेवित, देवेश ब्रह्मा निवास. करते हैं ॥५५॥ हातार करके जि तुम लोग 
किसी प्रकार नहीं जा सकते, और प्राणियोंका :भी वहां जाना सम्भव नहीं है ॥५६॥ सोमगिरि पर जाना, 
EE लिए सी कठिन है, उस पनेतको देखकर तुम लोग शीघ्र लोट आओ ॥५७॥ हे वानरो, यहीं 
रक मरः सकते है, इसके आगेकी भूमि सूर्यरदित है, अतएव वहां आने जानेकी व्यवस्था नहीं है । 
एव उसके बाद मुझे मालूम नहीं हे ॥५८॥ जो मैंने बतलाया है, उन सब स्थानोंको दूंढना, जो मैंने 
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१५७ किष्किन्थाकाण्डय़्‌ 
ततः कृतं दाशरथेमेहत्पियं महत्तरं चापि ततो मम प्रियम्‌ । 
कृत भविष्यत्यनिलानलोपमा विदेहजादशनजेन कर्मणा ॥६०॥ 
ततः कृताथाः सहिताः सवान्धवा मयाचिताः सर्वगुणेमनोरमैः । 
चरिष्यथोवी प्रति शान्तशात्रवाः सहप्रियाभूतधराः सबंगमाः ॥६१॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे तरिचत्वारिंशः सर्गः ॥४३॥ 
mse ट 

चतुश्चत्वारिशः सर्गः ४४ द 
विशेषेण तु सुग्रीवो हनूमत्यथुक्तवान्‌। स हि तस्मिन्हरिश्रेष्ठे निश्चितारथोऽर्थसाधने ॥ १ । 
अत्रवीच्च हनूमन्तं विक्रान्तमनिलात्मजम्‌ । सुग्रीवः परमप्रीतः प्रथुः सर्ववनौकसाम्‌ ॥ २॥ 
न भूमौ नान्तरिक्षे वा नाम्बरे नामरालये । नाप्सु बा गतिसङ्ग' ते पञ्यामि हरिपुंगव ॥ ३॥ 
सासुराः सहगन्धवाः सनागनरदेवताः । विदिताः सर्वलोकास्ते ससागरधराधराः ॥ ४ ॥ 
गतिर्वेगश्च तेजश्च लाघवं च महाकपे । पितुस्ते सदृशं वीर मारुतस्य महोजसः ॥ ५॥ 
तेजसा वापि ते भूतं न समं थुवि विद्यते । तद्यथा छभ्यते सीता तस्वमेवाज्नुचिन्तय ॥ ६॥ 
त्वय्येव इननुमन्नर्ति बल बुद्धिः पराक्रमः । देशकालानुट॒त्तिथ नयश्च नयपण्डित ॥ ७॥ 
ततः ` कार्यसमासङ्गमवगम्य  इन्नूमति । विदित्वा हबुमन्तं च चिन्तयामास राघवः ॥ ८॥ 


नहीं बतलाया वहां भी प्रयत्न करना ॥५९॥ अप्रिऔर वायुके समान वानरो ! सीताके मिल जाने पर राम- 
चन्द्रका और मेरा बड़ा प्रिय काये होगा ॥६०॥ वानरो ! रामचन्द्रका प्रिय काये करने पर बड़े उत्तम 
और मनोरम पदार्थों से में आप लोगोंको सन्तुष्ट करूंगा । आपका कोंडे शत्र नहीं रह जायगा । आप 
खियोंके साथ मुझसे जीविका पावेगें और प्रसन्नतापूवेक एथिवीमें भ्रमर करेसे ॥६१॥ 

| श्रादिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्याकारडका तंतालीसर्वा सर्ग समाप्त । 

_ सुग्रीव हनुमानसे सव बातें बहुत समझा कर बोले, क्योंकि सुग्रीवको विश्वास था कि हनुमान ही 
कार्य सिद्ध करेंगे ॥१॥ सब वानरोंके स्वामी सुभ्रीव प्रसन्न होकर वायुपुत्र, पराक्रमी हनुमानसे 
बोले, ॥२॥ हे वानरश्रेष्ठ, एथिवी, अन्तरिक्ष, आकाश स्वर्ग अथवा जलमें तुम्हारी गतिकी रोक नहीं है ॥३॥ 
असुर, गंधर्व, नाग, नर, देवता, सागर, पवत आदिके सब लोक तुम्हें माळूस हैं ॥४॥ गति, वेग, तेज 
और लघुता ये सब अपने पराक्रमी पिता वायुके समान तुममें है ॥५॥ तुम्हारे समान तेजस्वी कोई प्राणी 
प्रथिवीमें नहीं है, इस कारण जिस प्रकार सीता मिलें, इसका निश्चय तुम्ही करो । ।६॥ हनुमान, तुममें 
बल, बुद्धि, पराक्रम, देशा-कालुका अनुवर्तन और नीतिका ज्ञान वतमान दै ॥७॥ कायसिद्धिका भार सब 
हनुमान पर रखा जाता दै यह देखकर रामचन्द्र हसुमानके चिषयमें विचार करने लगे ॥८॥ सुमीबका 
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सव था निश्चिताथोंब्य॑ हवूमति हरीश्वरः । निश्चिताथतरभापि हनूमान्कायसाधने ॥ & ॥ 
तदेव प्रस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कर्मभिः । भ्रा परिग्रहीतस्य भ्रव/ कार्यफलोद्यः ॥१०॥ 
तं समीक्ष्य महातेजा व्यवसायोत्तरं हरिम्‌ | कृताथ: इव संहृष्टः प्रहष्टन्द्रिमानसः ॥११॥ 
ददो तस्य ततः प्रीतः स्वनामाङ्ोपशोभितम्‌ । अङ्शुलीयमभिज्ञानं राजपुत्र्याः परंतपः ॥१२॥ 
अनेन त्वां हरिश्रेष्ठ चिहेन जनकात्मजा । मत्सकाशादनुप्राप्तमनुद्रिमरामुपश्यति . ॥१३॥ 
च्यवसायश्च ते वीर सच््युक्तश्च विक्रमः । सुग्रीवस्य च संदेशः सिद्धि कथयतीव मे ॥१४॥ 
स तहह्म हरिश्रेष्ठः कृत्वा मूथि कृताञ्जलिः । वन्दित्वा चरणौ चैव प्रस्थितः सवगषभः ॥१५॥ 

स तत्मकषेन्हरिणां महद्गलं बभूव वीरः पवनात्मजः कपिः | 

गताम्बुदे च्योन्नि विशुद्धमण्डछः शशीव नक्षत्रगणोपशोमितः ।।१६॥ 

अतिंबळ वछमाञ्रितस्तवाइं हरिवर विक्रम विक्रमेरनल्पैः । 

पवनसुत यथाधिगम्यते सा जनकसुता हनुमंस्तथा कुरुष्व ॥१७॥ 


इत्याष आमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्थाकाडे चतुश्चत्वारिंशः सगः ॥ ४४ ॥ 





[ EAT 
` इजुमानके विषयमे दृढ़ निश्चय है, अर्थात्‌ हनुमान ही कार्य सिद्ध करेंगे ऐसा उनका बिश्वास है, हनुमानका 
तो काय सिद्ध करनेके विषयमें और अधिक दृढ़ विश्वास है ॥९॥ इस प्रकार सुम्रीवके द्वारा भेजा जाने- 
वाल! और पहलेका परीक्षित अर्थात्‌ इसने पहले अनेक कार्य सिद्ध किए हैं और स्वामीका इसं पर 
विश्वास है, अतएव अवश्य ददी इसके दवारा कार्यसिद्धि होगी.॥१०॥ महा तेजस्वी रामचन्द्र कार्य सिद्ध 
करनेमें श्रे हनुमानको देखकर कताथ हुए । अथौत अपने कार्य सिद्ध होनेका उन्हें: विश्वास हुआ । वे 
प्रसन्न हुए । उनको इन्द्रियां तथा मन प्रसन्न हुआ ॥११॥ अन्तन्तर प्रसन्न होकर रामचन्द्रने अपने नामके 
भक्षरोसे युक्त एक अंगूठी सीताके लिए चिन्ह दिया ॥१ ९॥ इस चिन्हसे सीता तुमको मेरे यहांसे आया 
हुआ जानेगी और तुमको देखकर घबड़ाएगी नहीं ॥ १३।। वीर, तुम्हारा दृढ़ विक्रम, उद्योग और सुधीवका 
ड सन्देश ये तुम्हारी कायसिद्धि बतला रहे हैं ॥१४॥ हनुमान वह अंगूठी लेकर हाथ जोड़ कर उनके 
चरणोमें प्रणाम करके प्रस्थित हुए ॥१५।॥ वायुपुत्र कपि उस बहुत बड़ी सेनाको ले जाते हुए 
मैघ-हीन आकाश-मण्डल में, विश्युद्मएंडल नचत्रोसे शोभित चन्द्रभाके समान माळूम हुए ॥ १६॥। 
प है वायुपुत्र, अतिबली हनुमान, दम तुम्हारे बलके आश्रित हैं, सोता जिस प्रकार प्राप्त हो, चैसा बढे 
_____ पराक्रमसे युक्त होकर तुम करो ॥१७॥ छे डे 7० अप रचज 


भ्रांदिकांव्य वाल्मीकोय रामायणंक किष्किन्धाकाण्डंका चौवालीसवॉ सगे समाप्त | 
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१५९ किष्किन्धाकाण्डस्‌ 
पञ्चचस्वारिंशः सगः ३७ 


सबोश्चाहय सुग्रीवः सबगान्सयगपेभः । समस्तांशात्रवीद्राजा रामकार्याथंसिद्धये ॥ १॥ 
एबमेतद्विचेतव्यं भवङ्भिवानरोत्तमेः । तदुग्रशासनं भतुविज्ञय हरिपुंगवाः ॥ २॥ 
शालभा इव संच्छाद्य मेदिनीं संप्रतस्थिरे । रामः मरख्चणे तस्मिक्यवसत्सहलक्ष्मणः || ३॥ 
प्रतीक्षमाणस्तं मासं सीताधिशमने कृतः । उत्तरांतु दिशं रम्यां गिरिराजसमाद्टतास्‌ ॥ ४॥ 
प्रतस्थे सहसा वीरो हरि! शतवलिस्तदा । पूर्वा दिशं प्रतिययौ विनतो इरियूथपः ॥ ५॥ 
ताराङ्गदादिसहितःः सवगः पवनात्मजः । अगस्स्याचरितामाशां दक्षिणां इरियूथपः॥ ६॥ 
पश्चिमां च दिशं घोरां सुषेणः सबगेश्वरः । तस्ये इरिशादूंछो दिशं वरुणपालिताम्‌ ॥ ७॥ 
ततः सर्वा दिशो राजा चोदयित्वा यथातथम्‌ । कपिसेनापतिबीरो युमोद सुखितः सुखम्‌ ॥ ८॥ 
एवं संचोदिताः सवं राज्ञा वानरयूथपाः । स्वां स्वां दिशमभिप्रेत्य त्वरिताः संप्रतस्थिरे ॥ & ॥ 
नदन्तश्चोन्नदन्तश्च॒ गर्जन्तश्च प्लवंगमाः । कषवेडन्तो धावमानाश्च विनदन्तो मह्ावलाः ॥१०॥ 
'एब' संचोदिताः सर्व राज्ञा वानरयूथपाः । आनयिष्यामहे सीतां हनिष्यामश्च रावणम्‌ ॥११॥ 
अहमेको वधिष्यामि - प्रापतं रावणमाहवे । ततश्चोन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजाम्‌ ॥१२॥ 
वेपमानां श्रमेणाद्य भवद्भिः स्थीयतामिति | एक एवाहरिष्यामि पातालादपि जानकीम्‌ ॥] ३॥ 
विधमिष्याम्यहं दृक्षान्दारयिष्याम्यहं गिरीन्‌। धरणीं दारयिष्यामि क्षोभयिष्यामि सागरान्‌॥ १४।। 


वानरोंके राजा सुग्रीव सब वानरोंको एकत्र करके रामचन्द्रकी काय-सिद्धिके लिए उनसे बोले,।।१॥ 
आपलोगोंसे जैसा मैंने कहा दै उसी प्रकार अपनी अपनी दिशाओंमें सीताको आप ढूंढें । स्वामीकी बह 
कठोर आज्ञा सुनकर वानर टिंड्री दलके समान समस्त प्रथिवीमें फेल गये । और लक्ष्मणके सोथ वहीं 
प्र्नवण पर्वत पर, सीताका पता लगानेके लिए जो महीना निश्चित किया गया था उसकी प्रतीक्षा करते 
हुए, रामचन्द्र ठद्दरे । हिमालयसे- युक्त उत्तर: दिशामें वीरः शातबलीने शोधही प्रस्थान किया । 
वानर सेनापति विनत पूर्व दिशामें गया ॥२,३,४,५॥ तार, अंगद आदिके साथ वायुपुत्र हनुमान अगस्त्यकी 
दिशा दक्तिणमें गए ॥६॥ वरुण-पालित भयानक परिचम दिशामें, वानरश्रेष्ठ सुषेण गए ॥७॥ इस 
प्रकार वानरोंको सब दिशाओंमें यथायोग्य भेजकर वीर सुग्रीव प्रसन्न हुए । पहलेसे राज्य पाकर सुखी 
थे ही अब और सुखी हुए ॥८॥ इस प्रकार सुग्रीबकी आज्ञा पाकर बानरसेनापति अपनी अपनी दिशाकी 
ओर शीघरवापूर्वंक चले ॥९॥ किल किल करते हुए, 'चीत्कार करते हुए, गळते हुए, सिंदनांद करते इए, 
दौड़ते हुए, अनेक तरको विकृत बोली बोलते हुए सुमी चकी आज्ञासे सब वानरसेनापति चले । इम 
सीताको लावेंगे और रावणको मारेंगे, ॥१०,११॥ मैं अकेलाही युद्धमें रावणको सारूगा, अन्य राक्षसांको 
मार कर शीघ्र जानकीको ले आउँगा, ॥१२॥ मैं अकेलाही पातालसे भी परिश्रमके कारण कांपतो हुई 
सीताको ले आऊँगा, आप लोग यहीं ठहरें, बृक्षोंकों मैं वोइ दूंगा, पबे तको फाड दूंगा, पृथिवीकों फाड़ 
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वाल्मीकीय-रामायणे | - १६० 


अहं योजनसंख्यायाः प्लवेयं नात्र संशयः | शतयोजनसंख्यायाः शतं समधिक ह्यहय़ू ॥१४॥ 
भूतले सागरे वापि शीलेषु च वनेषु च। पातालस्यापि वा मध्ये न ममाच्छिद्यते गतिः १६।। 
इत्येकेकस्तदा तत्र वानरा वलदपिताः | ऊचुश्च वचन तस्य हरिराजस्य संनिधौ ॥१७॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५॥ 
— TOE 
षट्चत्वारिंशः सर्गः ४६ 
` गतेषु वानरेनद्रेषु रामः सुग्रीवमत्रवीत्‌ । कथं भवान्विजानीते सवे वे मण्डल श्रुवः ॥ १॥ 
सुग्रीव ततो रामयुवाच प्रणतात्मवान्‌ । श्रूयतां सव माख्यास्ये विस्तरेण वचो मम ॥ २ | 
यदा तु दुन्दुभिं नाम दानव महिषाकृतिम्‌ । प्रतिकालयते वाली मलयं प्रति पव तम्‌ ॥ ३॥ 
तदा विवेश महिषो मळयस्य गुहां प्रति विवेश वाली तत्रापि मलयं तञ्िघांसया ॥ ४ ॥ 
ततोऽहं तत्र निक्षिप्तो युहाद्वारि विनीतवत्‌ । न च निष्क्रामते वाली तदा संवत्सरे गते || ५ ।। 
ततः क्षतजवेगेन आणुपूरे तदा विछम्‌ । तदहं विस्मितो दृष्टा भ्रातुः शोकविषादितः ।। ६ ॥ 
अथाहं गतबुद्धिस्तु सुव्यक्त निहतो शुरु; । शिला पव तसंकाशा विलद्वारि मया कृता ॥ ७ | 
अशषङ्गुवन्निषक्रमितु महिषो विनशिष्यति । ततोऽहमागां किष्किन्धां निराशस्तस्य जी बिते।।८।। 
राज्य च झुमहत्माप्य तारां च रुमया सह | भिश्च सहितस्तस्य वसामि विगतज्वर! ॥ 8 || 


दूंगा और ससुद्रॉकी कमित कर दूंगा ॥१३,१४॥ मैं सौ योजन तक कूद या तेर सकता हूँ, में सौ 

योजनसे भी अधिक कूद या तैर सकता हूँ ॥१५॥ परथिवी, समुद्र, पर्वत, वन अथवा पाताले भी 

मेरी गति नहीं रुकती --बलसे गवित वे एक एक वानर, सुप्रीवके पास इस प्रकार कहने लगे ॥१६॥ 
आदिकाव्य बाल्मीकौय रामायणके किष्किन्याकारडका पेतालीसवां सर्ग समाप्त | 


न” - “ण 

वानरोंके चले जाने पर रामचन्द्रने सुम्रीवसे कहा, आप समस्त एयिवीमणडलको केसे जानते हैं ॥ १। | 
सुग्रीव नम्न शरीर होकर रामचन्द्रसे बोले-सब में विस्तार पूर्वक कहता हू,सुनिए॥२॥ जब भेंसेके रूप- 
वाला ढुंदुओ नाम दानवक बालि पीछा कर रहा था, उस समय वह मलयपर्वत पर गया । जब वद्द 
महिषरूपधारी मलयकी गुद्दामें गया, उसे सारनेके लिए बालि भी गया ॥३॥ उस समय गुदाके द्वार 
पर विनीतके समान में ठरा रह गया । एक वर्ष बीतने पर भी वालि नहीं निकला । ।५॥ रूधिरके वेगसे 
वह गुफा भर गयी, उस सम्रय विस्मित हुआ और भाईके शोकसे पीड़ित हुआ ॥| ६॥ मेरी बुद्धि मारी गयी 
मैने निश्चित किया कि मेरा वड़ा भाई वालि मारा गया । पर्वतके समान बड़ा पत्थर मैने बिलके द्वार पर 
रख दिया ॥७॥ यह पत्थर मैंने इस विचारसे रखा कि महिष इस गुफासे निकल नहीं सकेगा और 
इसीमें सर जायगा । भाईके जीवनसे निराश होकर मैं किष्किन्धा लोट आया ॥८॥ बहुत बड़ा राज्य 
और ताराको पाकर रुमा तथा मित्रोंके साथ सुलपूवंक में रहने लगा ॥९॥ वानरश्रेष्ठ वालि दानवकों 
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१६१ | किप्किन्धाकाण्डस्‌ 


आजगाम ततो वाळी इत्वा तं वानरषभः । ततोऽहमददां राज्यं गौरवाहययत्रितः ॥१०॥ 
स मां जिघांसुदुष्ठात्मा वाली प्रव्ययितेन्द्रिः । परिकालयते वाली धावन्तं सचिये! सह ॥११॥ 
ततोऽहं वालिना तेन सोञ्युवद्धः प्रधावितः । नदोश्व विविधाः पश्यन्वनानि नगराणि च ॥१२॥ 
आदशेतलसंकाशा ततो वै पृथिवी मया । अलातचक्रप्रतिमा दृष्टा गोष्पदवत्कृता ॥१३॥ 
पूर्वा दिशं ततो गत्वा पश्यामि विविधान्दुमान्‌ । पर्नेतान्सद्रीन्सम्यान्सरांसि विविधानि च १४|| 
उदयं तत्र पश्यामि पेतं धातुमण्डितम्‌ । क्षीरोदं सागरं चैव नित्यमप्सरसालयम्‌ ॥१५॥ 
परिकाल्यमानस्तु तदा वालिनाभिुतो ह्यहम्‌ । पुनराहत्य सहसा प्रस्थितोऽहं तदा बिभो ॥१९॥ 
दिशस्तस्यास्ततो भूयः प्रस्थितो दक्षिणां दिशस्‌ । विन्ध्यपादपसंकीणा चन्दनद्ुमशोभितास्‌। ७ 
दुमशेलान्तरे पश्यन्धूयो दक्षिणतोऽपराय । अपरां च दिशं गापो वालिना समभिहुतः ॥१८॥ 
स पश्यन्विविधान्देशानस्तं च गिरिसत्तमम्‌ । प्राप्य चास्तं गिरिश्रेष्ठमुत्तरं संप्रधावितः ॥१९॥ 
हिमवन्त च मेरु च समुद्र च तथोत्तरम्‌ | यदा न विन्दे शरणं वालिना समभिद्रुतः ॥२०॥ 
ततो मां बुद्धिसंप्नो इच्नुमान्वाक्यमत्रवीत्‌ । इदानीं मे स्मृत राजन्यथा वाली हरीश्वरः ॥२१॥ 
मतङ्गेन तदा शासो हास्मिन्नाश्रममण्डले । प्रविशेद्यदि वा वाली मूधास्य शतधा भवेत्‌ ॥२२॥ 
तत्र वासः सुखोऽस्माक निरुद्धिभो भविष्यति । तत्र पर्णतमासाद्य ऋष्यमूकं रपात्मज ॥२३॥ 


मारकर लौट आया उसके सम्मान तथा भयसे घबड़ा कर मैंने उसे राज्य लौटा दिया ॥१०॥ पर अत्यन्त 
क्रोधित होकर वह दुष्टात्मा वालि सुमे मारनेके लिए सचिवोंके साथ भागे हुए मेरा पीछा करने लगा॥ ११॥ 
नदियों, नगरों और वनोंको देखता हुआ में भागता गया भौर वालि मेरा पीछा करता रहा । १३॥ मैंने 
दर्पणके शीशेके समान सब एथिवी साफ-साफ देखी । कहीं अधिक वेगके कारण जलती हुए लकडीके 
चक्रके समान माल्म हुई और कहीं गोपदके समान छोटी दीख पड़ी ॥१३॥ पहले मैं पू दिशामें गया, 
अनेक प्रकारके वृक्ष गुफाओंके साथ अनेक पर्वत, अनेक तांलाब वहाँ सैंने देखे ॥१४।। अनेक धातुओंसे 
युक्त उदयपर्वतको मैंने देखा ।  श्रीरोद सागरको देखा जहाँ सदा अप्सरा रहती है ॥१५॥ वालि मेरे 
पीछे-पीछे दौड़ रहा था, इसलिए में और अधिक जोरसे दौड़ा | सहसा पुनः मुड़कर आगे बढ़ा।।१६।। 
उस दिशासे पुनः में दक्षिण दिशामें गया, उस दिशामें विन्ध्याचल पबतके छोटे-छोटे पबत हैं ओर चन्दनके 
वृक्ष हैं ॥१७॥ वृक्ष और पर्वतोंके बींचसे उस दिशाको देखता हुआ वहॉसे में दूसरी दिशा पश्चिम दिशामें 
बालिके पीछा करनेसे गया ॥१८॥ वहांके अनेक देशोंकों तथा पवेतश्रेष्ठ अस्ताचल पबतको देखता हुआ 
मैं उत्तर दिशाको गया ॥१९॥ हिमवान्‌, मेरु तथा उत्तर समुद्र कहीं भी वालिके पीछा करनेसे मुझे 
रारण न मिला, तब बुद्धिमान हुमानने युझसे कहा कि इस समय झुरे याद आया, मतंग सुनिने वानर 
राज बांलिशो शाप दिया है कि इस आश्रमकी भूमिमें यदि वालि आवे तो उसका मस्तक सौ टुकड़े 
हो जाय ॥२०,२१,२२॥ वहीं निरुद्विम होकर सुखपूषेक हमलोग रद्द सकेंगे । महाराज, इस पवेत पर 
२१ 
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_ वाल्मीकीय रामायणे ` | १६२ 


न विवेश तदा वाली मतङ्गस्य भयात्तदा | एवं मया तदा राजन्मत्यक्षपरुपलक्षितय्‌ ।। 


पृथिवीमण्डछ॑ .सबं शुहामस्म्यागतस्ततः । ॥२४॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्चत्बारिशः सर्गः ॥ ४६ | 


सप्तचत्वारिंशः सर्गः ४७ 


नार्थ ठु वदेहः सर्नतः कपिकुज्ञराः । व्यादिश कपिराजेन यथोक्त जग्पुरक्षसा ॥ १ | 
ते सरांसि सरित्कप्षानाकाशं नगराणि च । नदी दुर्गास्तथा देशान्बिचिन्बन्ति समन्ततः ।। २॥ 
ु्रीवेण समाख्याताः सव वानरयूथपाः । तत्र देशान्विचिम्बन्ति सञ्चैलवनकाननान्‌ ॥ ३॥ 
विचित्य दिवसं सव सीताधिगमने शृताः । समायान्ति स्म मेदिन्यां निञ्चाकाङेषु बानराः॥।४॥ 
ह र वानराः सफहदुमान्‌ । हा रजनीं शय्यां चक्र! सर्वेष्वहःसु ते ॥५॥ 
¦ प्रथमं हे भास मसवण गताः। कपिराजेन संगम्य निराशाः कपिकृज्रा: 
विचित्य तु दिशं पूर्वो यथोक्तां सचिनैः सह । अदृष्टा विनतः सीतामाजगाम क i | | 
दिशमप्युत्तरां सर्वो. विविच्य स महाकपिः | आगतः सह सैन्येन भीतः शतबळिस्वदा ॥ ८ || 
घुषेणः पश्चिमामाशां विविच्य सह वानरैः । समेत्य मासे पूर्ण तु सुग्रीवमुपचक्रमे ॥ ९ ॥ 


आनेसे मतंगके भयसे वालि यहां नहीं आया | उ 
सी समय मैंने स 
बाद में इस गुहामें आया ॥२३,९४॥ . . गरत एवित्रीमरडल देखा था । उसके 


.  आदिकाग्यु वार्मीकीय रामायणके किककन्वाकाणडका द्वियाडीसबाँ सर्ग समाप्त | 


जिन अधान- प्रधान बानरों को 7 र्म | 

। |  सीताक ने भिन्नभिन्न दि 

आज्ञा दी थी, वे सुग्रीवक्की आज्ञाके अनुसार Hd अर ब ज 

E सुमी रःअपनीः _वेगपूवेक गए ॥१॥ 

क क 3 नगरों, नदियों, पहाड़ों तथा देशोंमें सीताको अच्छी तरह न 
| वानर दिनमें जहां तहां ढूंढते थे ओर रात्निक्ने समय किसी नियत स्थान पर एकत्र 


वराको हूंढकर महाबली विनत सीताको न देखकर लौट आए ।।७। शतबली भो सेनाके साथ समस्त 


उत्तर ८ दिश हक र 
3 पक जज डरता-डरता सुप्रीवके पास आया ॥८॥ पश्चिम दिशामें संब वानरॉके साथ दूँढ 
इश भी महीना पूरा होने पर सुमीवके पाख आ गए ॥९॥. प्रज्नवणपर्वत पर रामके साथ बैड 
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६३ किष्किन्थाकाण्डमू 


तं ्नवणपृष्ठस्थं समासाद्याभित्राद्य च । आसीनं सह रामेण सुग्रीवमिदमत्रुवन ॥१०॥ 
विचिताः पर्वेताः सर्वे वनानि गहनानि च | निन्नगाः सागरान्ताश्च सर्गे जनपदाश्च ये ॥११॥ 
सुहाश्च विचिताः सवा याश्च ते परिकीतिता! । विचिताश्च महागुल्मा छताबिततसन्तताः ॥१२॥ 
गहनेषु च देशेषु दुर्गेषु विषमेषु च। सच्वान्यतिम्रमाणानि त्रिचितानि हतानि च ॥ 
ये चेव गहना देशा विचितास्ते पुनः पुनः । ॥१३॥ 

उदारसत्त्वाभिजनो हनूमान्स मेथिलीं ज्ञास्यति वानरेन्द्रः । 

दिशं तु यामेव गता ठु सीता तामास्थितो वायुसुतो हनुमान्‌ ॥ १४ ॥ 

इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तचत्वारिशः सर्गः॥ ४७ ॥ 
RN NACE 
अषष्टचत्वारिशः सर्गः ४८ 

सह ताराङ्गदाभ्यां तु सहसा हनुमान्कपिः । सुग्रीवेण यथोदिष्ट गन्तु देश प्रचक्रमे ॥ १ ॥ 
स बु दूरयुपामस्य सर्वेस्तेः कपिसत्तमेः । ततो विचित्य विन्ध्यस्य शुहाश्च गहनानि च ॥२॥ 
पर्गताग्रनदीदुर्गान्सरांसि विपुलद्रुमान्‌। इक्षखण्डांश्च विविधान्पणतान्वनपादपान्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वेषमाणास्ने स्ने वानराः सगेतो दिशम्‌ । न सीतां दद्छुवीरा मेथिलीं जनकात्मजाम्‌ ॥ ४ ॥ 
ते भक्षयन्तो मूलानि फलानि विविधान्यपि । अन्वेषमाणा दुर्थषा न्यवसंस्तत्र तत्र हि 
सतु देशो  दुरन्चेषो शहागहनवान्महान्‌ । निजेछं निर्जनं शून्यं गहनं घोरदशनस्‌ ॥ ५ ॥ 
हुए सुप्रीवके पास जाकर और उनको प्रणाम कर सब वानर बोले, ॥१०॥ सब पवेत हम लोगोंने ढूँढे । 
बनों और नदियोंको टूँढा, समुद्र तटके सब नगर ढूँढे, जितनी रुद्दाएँ आपने वतलायीं, हम लोगोंने सब 
ढूँढीं । लवा-मण्डपोंको भी हूँढा । चनों, देशों और कठिन स्थानोंमें मी ढूंढा । बलवान जन्तुओंको भी 


टुँढा और उनमें बहुतोंको सारा भी । जो देश जानेमें दुगेम हैं वहाँ भी हम लोगोंने बार बार हूँढा । 
कुलीन और बली हनुमान ही सीताका पता लगावेंगे क्योंकि सीता जिस दिशामें गयी है उस दिशामें 
वायुपुत्र हनुमान गए हैं ॥११,१२,१३, १४॥ | | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकास्डका सेंतालीसवाँ सगे समाप्त । 

*7 यु / ०० 


तार और अंगदके साथ हनुमान सुग्रीवके बतलाये देशोमें जानेके लिए शीघ्र प्रस्थित हुए ॥ १॥ 
उन सब वानरोंके साथ बहुत दूर आकर वहाँ विध्याचलकी गुहा और पवत ढूँढकर, पर्वेतके उपरकी नदी, 
दुरमवन, तालाब, बड़े-बड़े व्रक्षोके समूह, अनेक पव॑त, जंगली वृक्ष आदि उन वीर वानरोंने अच्छी तरह 
इहा । पर जनकनन्दिनी सीताका पता उन्हें नहीं मिला ॥२,३,४। अनेक प्रकारके फल मूर्लोको खाते हुए 


ट्र 


सीताको ढूँढनेवाले, पराजित दोनेके अयोग्य वे वानर जहाँ तहाँ ठहर ज्ञाते थे । जो निल, निजेन, 
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वांल्मीकीय-रामायणे १६४ 
ताहक्ान्यप्यरण्यानि विचित्य्‌ भ्रशपीडिता। । स देशश्च दुरम्वेष्यो गुहागहनवान्महान्‌ ॥ ६॥ 
त्यक्त्वा तु ते ततो देशं सर्ने नै हरियूथपाः । देशमन्यं दुराधष विविश्वुश्राकुतोभया: ॥ ७॥ 
यत्र चन्ध्यफंला दक्षा विएुष्पाः पणेबजिताः । निस्तोयाः सरितो यत्र मूलं यत्र सुदुलेभम्‌ ॥ ८ || 
न सन्ति महिषा यत्र न मृगा न च हस्तिन; । शादूल? पक्षिणो वापि ये चान्ये बनगोचराः॥ ९ ॥ 
न चात्र क्षा नोषध्यो न वल्ल्यो नापि वीरुधः | ख्निण्धपत्राः स्थले यत्र प्चिन्यः फुल्ल पड़जाः ।। १०॥ 
प्रश्षणीयाः घुगन्धाश्च भ्रमरेश्च विवजिताः | कण्डुनांम महाभागः सत्यवादी तपोधनः ॥११॥ 
महषिंः परमामषी नियमेदुष्मरधर्षणः । तस्य तस्मिन्वने पुत्रो वालको दशवार्षिकः ॥ १२।। 
नष्टो जीवितान्ताय क्रुद्धस्तेन महामुनिः । तेन धमात्मना शप्तं कुत्सनं तत्र महद्वनस्‌ ॥१३॥ 
अशरण्यं दुराधर्षं मृगपक्षिविवजितम््‌ । तस्यते काननान्तांस्तु गिरीणां कदराणि च।। १४॥ 
प्रभवानि नदीनां च विचिन्वन्ति समाहिताः । तत्र चापि महात्मानो नापश्यज्जनकात्मजास्‌।। १ ५॥। 
हतारं रावणं चापि झुग्रीवमियकारिणः । ते प्रविश्य तु तं भीमं लतागुल्मसमाहतम ।। १६।। 
दहृशुमींमकमाणमसुर सुरनिभेयम्‌ । तं दृष्टा बानरा घोरं स्थितं शैलमिवासुरम्‌ ॥ १७। . 
गाढ परिहिताः सर्गे दृष्टा तं पर्णतोपमम्‌ | सोऽपि तान्वानरान्सर्वान्नष्टाः स्थेत्यत्र वीद्वछी।। ` ८॥। 
अभ्यधावत संक्रुद्धो ुष्टियुद्यम्य संगतम्‌ | तमापतन्तं सहसा वालिपुत्रोऽङ्दस्तदा ॥१९॥ 


ऊजड़ ओर देखनेमें भयानक देश थे तथा बड़ा दुख उठाकर वैसे जंगलोंको भी वानरोंने ढूँढा जो देश 

ढूंढे जानेके अयोग्य थे, जहाँ बड़ी शुद्दाएँ और बीहडवन थे। उन देशोंको छोड़ कर वानर आगे बढ़े 
॥५,६,७॥ वह देश भी वड़ा भयानक था, वहांके वृक्षोंमें फल, फूल, पत्ते नहीं होते थे ।।८॥ नदियोंमें जल 
नहीं था और जहां मूल मिलना दुलेभ था, वहां भैसें, सृगा, हाथी, वाघ, पक्षी तथा अन्य वनगे 

रहनेवाले पत्तीमी नहीं थे ॥९॥ वहां न वृक्ष थे न ओषधियां, न लताएँ थीं और न पौधे, चिकने पत्तोंवाली 
ओर विकसित कमलिनी भी नहीं थी ॥१०॥ सुगन्धित कमल जहां नहीं है , जो स्थान अमरोंसे रहित 
है, उस देशमें वे गये | करडू नामके सत्यवादी एक तपस्वी थे ॥११॥ वे महर्षि बड़े क्रोधी, नियमोंके 
पालन करनेसे पराजित होनेके अयोग्य थे, वे उस बनमें रहते थे । उनका दस वर्षका एक पुत्र था॥ १२। 
बह उस वनमें मर गया, इस कारण उस वनको नष्ट करनेके लिए मुनि ऋद्ध हुए । धमोत्मा उस सुनिने 
डस समस्त वनको शाप दिया ॥१३॥ रहनेके अयोग्य, प्रवेश करनेके अयोग्य, मृग पक्षियोंसे रहित, 
वह वन हो गया ॥१४॥ सुपरीवके भेजे गए वानरोंने वनकी सीमाकी भूमि, पवेतोंकी कन्द्राएं, नदियोंके 
` उत्पत्तिस्थान सावधान होकर ढूंढे, पर सीताको न पा सके ॥ १५ ॥ जानकीको हरण करनेवाले 
राबणका हया उन लोगोंको न मिला । सुप्रीवके प्रिय करनेवाले वे वानर एक लतामण्डपमें गए॥ १६॥ 
वहाँ देवताआंसे निडर एवं भयानक असुरको,' जो पवतके समान ऊंचा था, वानरोंने बेडा देखा ।। १७॥ 
पन्ते समान उस असुरको देखकर सब वानर सावधान होगए । वानरोंको देखकर वह असुर बोला- 
तुम सब लोग मारे गए ॥१८॥ बह क्रोध करके सुट्टी बॉधकर इन लोगोंकी ओर दोड़ा । उसको आते 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१६४ ॒ किष्किन्धांकांण्डम्‌ 
रावणो<्यमिति ज्ञात्वा तलेनाभिजघान हृ । स वालिपुत्राभिहतो वक्राच्छोणितपुद्रमन्‌ ॥२०॥ 
असुरो न्यपतद्भूमौ पर्यस्त इब पर्णतः। ते तु तस्मिन्निरुच्छासे वानरा जितकाशिनः॥२१॥ 
विचिन्वन्मायशस्तत्र सर्व ते गिरिगह्वरम । विचित्र तु ततः सर्ग सर्वे ते काननौकसः ॥२२॥ 
अन्यदेवापर घोरं विवशुगिरिगहरम्‌ । ते विचित्य पुनः खिन्ना विनिष्पत्य समागताः । 
एकान्ते हक्षमूले तु. निषेदु्दीनमानसाः । ॥२३॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डेऽष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥४८॥ 
0 24 CC 


एकोनपञ्चाशः सगः ४९ 


अथाङ्गदस्तदा सर्वान्वानरानिदमन्रबीत्‌ । परिश्रान्तो महापाङ्गः समाश्वास्य शनेनेचः ॥१॥ 
चनानि गिरयो नद्यो दुगोणि गहनानि च । दरी गिरियहाश्चैर विचिताः समन्ततः ॥२॥ 
तत्र तत्र सहास्माभिर्जानकी न च इश्यते । तथा रक्षो$पहता चं सीतायाश्चे्र दुष्कृती ॥३॥ 
काळश्च नो महान्यातः सुग्रीवश्रोग्रशासनः । तस्माद्भवन्तः सहिता विचिन्वन्तु समन्ततः ।।४॥ 
विहाय तन्द्रां शोकं च निद्रां चैव सञ्चुत्थिताम्‌ । विचिज्ुध्चं तथा सीतां पश्यामो जनकात्मजाम्‌ ॥५॥ 
अनि्ेंदं च दाक्ष्यं च मनसश्चापराजयम्‌ । कायसिद्विकराण्याहुस्तस्मादेतद्रवीम्यहम्‌ ॥६॥ 
अद्यापीदं वनं दुर्ग विचिन्वन्तु वनौकसः । खेदं त्यक्तवा पुनः सर्ग वनमेव बिचिन्वताम्‌।७॥ 


देखकर वालिपुत्र अंगदने उसे रावण सममा और एक थप्पड़ मारा, अंगदके मारनेसे मुँहसे खून 
फेकता हुआ वह असुर टूटे पबेतके समान प्रथिवीमें गिर पड़ा । उस असुरके मरनेपर जीतसे खुशी 
होकर उस समस्त गिरिशुद्दाको वानरोंने ढूँढा । उन सब वनवासी वानरोंने मिलकर उस समस्त रुद्दाको 
ढॅढा । ढूँढते-हूँढते वे किसी दूसरी शुफामें चले गए, उसे दूँढकर भी वे दुःखसे निकले । दुखी होकर 
एक वृक्षकी छायामें वे सब वानर बेठ गए ॥ १९,२०,२१,२२,२३। | 
आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका अङतालीसवाँ सगे समाप्त । 
“Re 


नन्तर थके हुए बुद्धिमान अंगद वानरोंक्रो दिलासा देकर धीरे-धीरे यह बोले ॥ १॥ वन, पवत, 
नदी, प्रथिवीकी गुफाएँ हमलोगोंने अच्छी तरह ढूंढीं ॥ २॥ पर उन सब स्थानोंमें कहीं मी हम 
जोगोने जानकी नहीं देखी और सीताका अपहरण करनेवाला पापी राक्षस भी नहीं देखा ॥ ३॥ 
समय भी हम लोगोंका बीत गया । सुप्रीव भी बहुत कठोर शासन करनेवाला है। अतएव आप सब 
लोग मिलकर चारों भोर ढूँढें ॥ ४॥ तन्द्रा, शोक, आयी हुई निद्रा छोड़कर आप लोग इस प्रकार 
सीतांको देढे, जिससे हम लोग उन्हें देखें ॥५॥ खेदका न होना, निपुणता, तथा थकावटका न होता, 
इनसे कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए में आप लोगोंसे यह कहे रहदा ह ॥ ३॥ वानरो, इस वनको आप. 
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घान्मीकीय-रामायणे १६६ 


अवश्यं कुगेतां तस्य हश्यते कर्मणः फलम्‌ । परं निर्वेदमगाम्य नहि नोन्मीलनं क्षम्‌ ॥८] 
पुग्रीवः क्रोधनो राजा तीक्ष्णदण्डश्च वानराः । भेतव्यं तस्य सततं रामस्य च महात्मनः ॥&॥ 
हिताथेमेतदुक्तं बः क्रियतां यदि रोचते। उच्यतां हि क्षमं यत्तत्सर्गेषामेव वानराः ॥१०॥ 
अङ्गदस्य वचः श्रृत्वा वचनं गन्धमादनः । उवाच व्यक्तया वाचा पिपासाश्रमखिन्नया ॥ ११॥ 
'सह्दा खलु वो वाक्यमङ्गदो यदुवाच ह । हितं चेवानुकूलं च क्रियतामस्य भाषितस्‌ ॥१२॥ 
पुनमांगामहे शैलान्कद्रांश्च- दिलास्तथा | काननानिं च शून्यानि गिरिप्रस्रवणानि च॥१३॥ 
यथोदिष्ठानि सर्वाणि सुग्रीवेण महात्मना । विचिन्वन्तु बनं से गिरिदुर्गाणि संगताः ॥१३॥ 
ततः सञ्चुत्थाय पुनबानरास्ते महाबलाः | विन्ध्यकाननसंकीर्णों विचेरुदृक्षिणां दिम ॥१५॥ 
ते शारदाश्नप्रतिमं श्रीमद्रजतपर्गतम्‌ । शृङ्गवन्तं दरीवन्तमधिरुह्य च वानराः ॥१६॥ 
तत्र छोभ्रवनं रम्यं सप्तपर्णवनानि च । विचिन्बन्तो इरिवराः सीतादर्शनकाङ्क्षिणः॥ १७। 
तस्याग्रमधिरूढास्ते आन्ता विधुरूविक्रमाः | न पश्यन्ति स्म वैदेहीं रामस्य महिषीं मियास्‌॥१८॥ 
ते तु दृष्टिगतं दृष्टा तं शेलं बहुकंद्रम्‌। अध्यारोहन्त इरयो वीक्षमाणाः समन्ततः ॥१९॥ 
अवरुह्य ततो भूमिं शरान्ता विगतचेतसः । स्थिता मुहूर्त तत्राय हृक्षमूल्युपाश्रिताः ॥२०॥ 
ते सुहूते समाइबस्ताः किंचिद्धम्रपरिश्रमाः । पुनरेवोद्यता! ऋत्लां मार्गितु दक्षिणां दिशग्र॥२१॥ 





लोग फिर एक बार ढूँढें । थकावट दूरकर फिर एक बार बनको ढूँढें ॥ ७ ॥ कर्म करनेका फले अवश्य 
ही कर्ताको मिलता है । कार्यसे विरक्त होकर चुपचाप बैठना उचित नहीं है. ॥ ८॥ राजा! सुग्रीव 
क्रोधी ओर कठोर दण्ड देनेवाला है, उससे सदा डरना चाहिए और भगवान्‌ रामचन्द्रसे भी डरना 
चादिए ॥ ९ ॥ आप लोगोंके कल्याणक्रे लिए मैने ये बातें कही हैं, आप लोग यदि ठीक समझें तो 
करे | वानरो, जो काम सबके करने योग्य हो, वह भी आप लोग बतलावें॥१०॥ अंगदके वचन. सुनकर 
गन्धमादन बोला--प्यास और थकावटसे वह खिन्न होगया था--उसने कहा ॥११॥ अंगदने जो कहा है 
वह आप लोगोंके योग्य है। वह वचन हितकारी और अनुकूल है। अतएव आपलोग उन कहनेके भुः 
- सार काय कर ॥ १२॥ पवतों, गुहाओं, पत्थरों, वनों, निजेन पर्वतो. तथा झरनोंको हम लोग 
पुन: दढ ॥१३॥ महात्मा सुग्रीवने जो सब बतलाया है, उन सब पर्वतों और वनोंको एक साथ हम लोग 
दढ ॥१४॥ अनन्तर महाबली वानर, विंध्याचल पवंतके वनसे संकीर्ण दक्षिण दिशामें भ्रमण करने 
लगी ॥१५॥ वे वानर शरतूके मेघके समान श्वेत रजत पर्वतपर चढ़ गए, निसके शिखर हें भौर गुहाएँ 
हँ ॥१६॥ सीताको देखनेकी इच्छा रखनेवाले वे वानर रमणीय लोधवन-और सप्तपर्ण बनको. ढूँढने 
लगे ॥१७॥ विपुल पराक्रमी, थके हुए वे वानर उस पर्वते शिखरपर चले गए । पर रामचन्द्रकी प्रिया 
के कही दिखायी न पढी ॥१८॥ उस पकतमें बहुतसी कन्दराएँ हैं यह देखकर, सामने उस पर्वतको 
ह चारो ओर देखते हुए बानर उसपर चढ़ गए॥१९॥ बहुत थके हुए होनेसे वे बानर उस पबंतसे 
न उतर गये और एक वृत्षके नीचे. इकट्ठे होकर थोड़ी देर वहाँ ठहरे ॥२०॥ थोड़ी देर विश्राम करनेसे 
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१६७ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


_ हयुमत्ममुखास्तावत्मस्थिताः सवगपभाः । विन्ध्यमेवादितः कृत्वा विचेरुक्च समन्ततः॥२२॥ 


इत्या ` ha च 
ष श्रीमद्रामायणे वाल्मिकोय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पकोनपञ्चाशः सर्ग; ॥४४॥ 
ARGS Es क जटा 


पञ्चाशः सगः ५० 
सह ताराङ्गदाभ्यां तु संगम्य हनुमान्कपिः । विचिनोति च विन्ध्यस्य णुहाइच गहनानि च॥१॥ 
सिंहशादूंळजुष्ठाइच शुद्दाइच परितस्तदा । विषमेषु नगेन्द्रस्य महाप्रस्रवणेषु च ॥२॥ 
आसे दुस्तस्य शेलस्य कोटिं दक्षिणपश्चिमाम्‌ । तेषां तत्रेव वसतां स कालो व्यत्यवतेत ॥३॥ 
स हि देशो दुरन्वेष्यो शुहागहनवान्महान्‌ । तत्र वायुसुतः सर्वे विचिनोति स्म प्तम्‌ ॥४॥ 
परस्परेण रहिता अन्योन्यस्याविद्रतः। गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥५॥ 
मेन्दशच द्विविद्थेव इनूमा्जाम्वबानपि । अङ्गदो युवराजइच तारश्च वनगोचरः ॥६॥ 
गिरिजालाह्ृतान्देशान्मागित्वादक्षिणांदिशम्‌। विचिन्वन्तस्ततस्तत्र दद्शुविह॑त विलस्‌ ॥७॥ 
दुगमृक्षविलं नाम दानवेनाभिरक्षितस्‌ । श्रुत्पिपासापरीतास्तु आन्तास्तु सलिंलाथिनः।८॥ 
अवकीर्ण लताहस्लेदेहशुस्ते महाविखम्‌ । तत्र क्रौश्वाइचह॑साइचसारसाश्चापिनिष्क्रमन्‌॥8॥। 
जाद्राइचक्रबाकाइच रक्ताङ्गाः पञ्भरेणुमिः | ततस्तद्विलमासा्य सुगन्धि दुरतिक्रमम्‌ ॥१०॥ 
विस्मयव्यग्रमनसो वभूवुर्वानरषेभाः । संजातपरिशङ्कास्ते तद्विलं सवगोत्तमाः ॥११॥ 


थकावट दूर होनेपर वे सव पुनः समूची दक्षिण दिशाको ढूंढ़नेके लिए तयार हुए ॥२१॥ हनुमान आदि 
उद्योग करनेबाले वानर प्रारम्भसे विंध्याचल पवंतको दी चारों ओर अच्छी तरह ढूँढने लगे ॥९२॥ 
आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका उनचासवाँ सग समाप्त । 

तार और अंगदके साथ मिलकर हनुमान विंध्याचल पवंतकी शुद्दाऐ ओर वन ढूंढने लगे ॥१॥ 
सिंह ओर वाघकी गुद्दाएँ पर्वतके दुर्गम स्थानके पत्थर और बड़े-बड़े झरने उनलोगोने ढूँढ़े ।२। उस 
पर्व॑तके दक्षिणपश्चिम शिखरपर वे सब वानर बेठे उसी समय सुप्रीवकी नियत की हुईं अवधि बीत 
गयी !।३॥ वह्‌ देशा बहुत दुःखसे दूंढनेके योग्य था। उसमें बड़ी बड़ी गुहाएँ ओर वन थे । वायुपुत्र वहाँ पबत- 
पर ढूँढने लगे ।।४॥। परस्पर अलग अलग होकर, पर अधिक दूर न जाकर, गज, गवाक्ष, गवय, रारभ, गन्ध- 
मादन, मैंद, द्विविद, इचुमान, जाम्त्रवान्‌, युवराज अंगद, तार आदि वानरोंने, पवंतवाले देश ढूँढकर 
दक्षिण दिशामें ढूँढते हुए, ` वदँ एक विशाल बिल देखा । वह दुगेम बिल एक दालवके द्वारा रक्षित 
था, भूख और प्याससे पीडित, जल चाहनेवाले, थके बानरोंने लता और वृक्षोंसे छिपा हुआ महाबिल 
देखा । वहाँ से क्रोंच, हंस और सारस, चक्रवाक पक्षियोंको निकलते देखा। पदकी धूलिसे रक्त 
बर्णवाले तथा जलसे भांगे हुए पक्षियोंको निकलते देला । उस सुगन्धित और दुराम बिलमें जाकर 
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वाल्मीकीय-रामायणे १६८ 
अभ्यपद्यन्त संहृष्टास्तेनोवन्तो महाबला । नानासन्वसमाकीण देत्येन्द्रनिलयोपमस्‌ ॥१२॥ 
दुदंशभिव घोरं च दुविंगाह्य॑ च सर्गश्षः । ततः पर्णेतकूटाभो इनूमान्मारुतात्मजः ॥१३॥ 
अन्रवीद्वानरान्योरान्कान्तार वन कोविदः। गिरिजाझहृतान्देशान्मागित्वा दक्षिणांदिशस्‌ ॥१४॥ 
बयं सर्वे परिश्रान्ता न च पश्याम मेथिलीस । अस्माच्चापिविछाद्धंसाःक्रोश्वाश्च सह सारसे॥॥१५॥ 
जलाद्राश्चक्रवाकाश्च निष्पतन्ति स्म सर्नशः । नूनं सलिलवानत्र कूपो वा यदि वा हृदः ॥१३॥ 
तथा चेमे बिलद्वारे स्तिग्धास्तिष्ठन्ति पादपाः । इत्युक्तास्तद्विछ सर्ने विविशुस्तिमिराष्टतस्‌।१७॥। 
अचन्द्रसूर्यं इरयो ददश्‌ रोमहषणम्‌ । निशाम्यतस्मार्सिहांश्चतांस्तांश्चसृगपक्षिणः।१८।। 
प्रविष्ठा हरिशादछा बिलं: तिमिरसंटतम्‌ । न तेषां सज्ञते दृष्टिने तेजो न पराक्रमः ॥१९॥ 
वायोरिव गतिस्तेषां दृष्टिस्तमसि वतते । ते प्रविष्टास्तु वेगेन तद्विलं कपिकुञ्जराः ॥२०॥ 
प्रकाश चाभिरामं च दहशुदशायुत्तमस्‌ । ततस्तस्मिन्विलि भीमे नानापादपसङुले |२१॥ 
अन्योन्यं संपरिष्वज्य जम्मुयोजनमन्तरस्‌ । ते नष्टसज्ञास्वषिता!संभ्रान्ताःसलिलाथिन!|।२२॥ 
परिपेतुर्बिले ` तस्मिन्कचित्कालमतन्द्रिताः । ते कृशा दीनवदना! परिश्रान्ताः स लंगमाः।।२३।। 
आलोकं देद्यावींरा निराशा जीविते यदा । ततस्तं देशमागम्य सौम्या वितिमिरं वनस्‌ ।॥।२४॥ 
ददृशुः कांश्वनान्दक्षान्दीप्वेश्वानरमभाम्‌ । सालांस्तालांस्तमालांश्चपुंनागान्वञ्ञुलान्धवान्‌ २५॥ 


वांनर विस्मयसे व्यग्रचित्त हुए । वहाँ जलकी संभावना देखकर महावली तेजस्वी वे वानर वहाँ गये । 
उसमें अनेक जन्तु थे और वह बिल दानवराजके घरके समान था ।५,६,७,८,९,१०,११,१२॥ वह 
देखनेमें कठोर तथा जानेमें कठोर था । अनन्तर परवंत-शिखरके समान वायुपुत्र हनुमान, जो दुर्गम वनोंकी 
बात जानते हैं, वानरोंसे बोले-दक्षिण दिशाके पवतीय देशोंको ढेंढनेसे हम लोग थक गए हें और सीताको 
भी हम लोगोंने नहीं देखा । सारसोंके साथ इस बिलसे हंस, क्रोंच, चक्रवाक आदि जलसे भोंगे हुए 
निकले हैं, अवश्य ही यहाँ जलवाला छूँआ दै या तालाब ॥ १३,१ ४,१५,१६॥ विलके द्वारके वृक्तभी बहुत 
हा हरे दें। हतुमानके ऐसा कहनेपर वे सब उस अंधेरे बिलमें घुसे ।।१७।। चन्द्रमा और सूयेके प्रकाशसे 
रहित भयानक उस बिलमें जहाँसे सिंह तथा अन्य पशुपक्ती निकल रहे थे, वानरोंने प्रवेश किया ॥ १८।। 
उनकी दृष्टि, उनका तेज और पराक्रम कुछ भी नहीं रुकते थे ॥१९॥ वायुके समान उनकी गति थी 
ओर उन्हें दिखायी पड़ता था। वे वानर वेगसे डस बिलमें चले गये || २०॥ उस भयानक बिलमें अनेक 
विधि के वृक्ष, उत्तम उत्तम और रमणीय देश तथा प्रकाश वहाँ उन लोगोंने देखे ॥२१॥ जलके प्यासे, 
जल चाहनेवाले, विवेक-रद्दित, चंचल वानर परस्पर पकड़े इए एक योजन तक उस बिलमें चले गए।।२२।। 
थोड़ी देर तक बराबर सूखे मुँह थके हुए और खिन्न वानर उस बिलमें चलते गये ।।२े ३।। जब वे अपने 
जीवनस निराश होगये, तब उन्हें प्रकाश दीख पड़ा वे उस प्रकाशमय देशमें आकर अन्धकारहीन 
एक वन देख सके ॥२४॥ ज्वलित अभिके समान सोनेके ताल, शाल, तमाल, पुन्नांग, बंजुल, धव, चम्पक 
नांग और कोणंकार आदि वृक्ष देखे | ये सब फूले हुए थे । 'सुंबणंमय गुच्छे और लालकोढिया लगी 
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१७९ किष्किल्याकाण्डय 


SS ~ Sn 


चम्पकाागशक्षाश्चकणिकारांइचपुष्पितान्‌ । स्तबकः काश्नैश्वित्रे रक्तः किसळयैस्तथा ॥२६॥ 
आपीडक्च लताभिश्च देषाभरणभूपितान्‌ । तरुणादित्यसंकाशान्वैदू्येमयवेदिकान्‌ ॥२७॥। 
विभ्नाजमानान्वपुषा पादपांश्च हिरण्मयान्‌ । नीलवैदूयवर्णाइच पञ्चिनीः पतगैधेताः . ।।२८॥ 
महद्धिः काश्वनेदेक्षेशतं बालारकसंनिमैः । जातरूपमयैमयैमद्भिञ्चाथ पडे ॥२९॥ 
नछिनीस्तत्र दृशु, प्रसञ्चसलिलायुताः । काञ्चनानि विमानानि राजतानि तथैव च ॥३०॥ 
तपनीयगवाक्षाणि झुक्ताजालाट्ृतानि च । हॅमराजतभौमानि वेदूयमणिमन्ति च ॥३१॥ 
दहशुस्तत्र इरयो ग्रृहमुख्यानि सगशः । पुष्पितान्फलिनोहक्षान्मवालमणिसंनिभान्‌।।३२॥। 
काश्चनश्रमरांश्चे् मधूनि च समन्ततः । मणिकाञ्चनचित्राणि शयनान्यासनानि च॥३३॥। 
विविधानि विशालानि दद्शुस्ते समन्ततः । हमराजतकांस्यानां भाजनानां च राशयः ।।३४।। 
. अगुरूणां च दिव्यानां चन्दनानां च संचयान्‌ । शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च।।३५॥। 
महाहाणि च यानानि मधूनि रसवन्ति च । दिव्यानामम्वराणां च महाहांणां च संचयान्‌॥३६॥। 
कम्बलानां च चित्राणामजिनानां च संचयान्‌ । तत्र तत्र विचिन्वन्तो बिले तत्र महाप्रभाः ।।३७।। 
दद्शुवोनराः शूराः ख्यं कांचिददूरतः । तां च ते दशुस्तत्र चीरङृष्णजिनाम्बराम्‌ || रे८।॥ 
तापसीं नियताहारां ज्वलन्तीमिव तेजसा । विस्मिता इरयस्तत्र व्यवतिष्ठन्त सबेश ॥ 

पमच्छ हनुमांस्तत्र कासि र्वं कस्य वा विप्र | | ॥३&॥ 


हुई थीं ।॥२५,२६।। डालके ऊपरके गुच्छे भौर लताओसे युक्त सुवणके आमूषणांसे युक्त वेदूयकी वेदी 
वाले, रारीरसे सुन्दर चमकते हुए बृच्षोंको उन लोगोंने देखा; नील वैदूयके समान तालाब देखे, जहाँ 
अनेक पक्षी थे ।।२७, २८॥ बालसूर्यके समान सोनेके बड़े-बड़े वृक्तों, सोनेकी बड़ी-बड़ी मछलियों 
और सोनेके बड़े-बड़े कमलोंसे युक्त स्वंच्छ जलवाळे तालाब उनलोगोंने देखे। सोने भौर 'चाँदीके 
बने हुए विमान इनलोगोंने देखे ॥२९,३०॥ सोनेकी खिड़कियाँ जिनमें. मोतीकी जाली लगी हुई, 
सोने चाँदीके घंट जिनमें बैदूय मणि लगी हुई थी, ऐसे. उत्तम घर. उच. वानरोंने देखे, मूंगेके समान 
फल और फूल वाले वृक्ष उन. लोगोंने देखे।।३१,३२। सोनेके अमर, सदय, मणि ओर सुबणसे 
चित्रि. शयन और आसन जो. विशाल और अनेक थे, वानरोंने देखे । सोना चाँदी और - कांसेके 
वर्तनोंके ढेर उन लोगोंने देखे ।|३३,३४॥ अगुरु और. चन्दनकी राशि, सुन्दर भोजन, फल-मूल 
आदि उन लोगोंने देखे ॥३५।। बहुमूल्य सवारी, सरस मद्य, . उत्तम और बहुमूल्य वस्थोंकी ढेर 
उन लोगोंने देखी ॥३६॥ चित्रित कम्बल ओर चमड़ोंकी राशि उस बिलमें ढॅढते हुए वानरोंने देखी 
॥ ३७ ॥ थोड़ी दूर पर वानरोंने एक खनी देखी, वह खी काले रंगकी साड़ी पहने हुए थी । निय- 
मित आहार. करनेवाली, अपने तेजसे प्रकाशित उस तपरिवनीको देखकर, वानर विस्मित होगए ॥ ३८ ॥ 


इनुमानने उससे पूछा--आप कोन हैं और यह किसका बिल है ।३९॥ पबेतके समान हनुमानने हाथ 


२२ 
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ततो हनूमान्गिरिसंनिकाशः कतांज्ञलिस्तामभिवाद्य दृद्धास्‌ | 
पप्रच्छ का त्वं भवनं बिलं च रत्नानि चेमानि वदस्व कस्य ।।४०॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चाशः सर्गः ॥ ५० ॥ 
~ AASRYI 
एकपञ्चाशः सर्गः ५१ 

त्यक्त्वाहनुमासतत्र चीरक्ृष्णाजिनाम्बराम्‌ । अम्नतीत्तांमहाभागां तापसीं धर्मचारिणीम्‌ ॥ १ ॥ 
इदं प्रबिष्ठाः सहसा विलं तिमिरसंहतम्‌ । क्लुत्पिपासापरिश्रान्ताःपरिखिन्नाश्च सबंशः। २ || 
महद्धरण्या विवरं प्रविष्टाः स्म पिपासिताः । इमांस्त्वेवविधान्भावान्त्रिविधानद्भुतोपमान्‌।। ३ ॥ 
ष्टा वयं प्रव्यथिताः संश्रान्ता नएचेतसः । कस्येते काञ्चनाष्क्षास्तरणादित्यसंनिभाः ।। ३ ॥ 
शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च । काञ्चनानि विमानानि राजतानि ग्रहाणि च॥ ४ | 
तपनीयगवाक्षाणि मणिजालाटतानि च । पुष्पिताः फलवन्तश्र पुण्याः सुरभिगन्धयः ।। ६॥। 
इमे जाम्बूनदमयाः पादपाः कस्य तेजसा । काञ्चनानि च पद्मानि जातानि विमले जले || ७ || 
कयं मत्स्याश्च सौवणा इश्यन्ते सह कच्छपैः । आत्मनस्त्वनुभावाद्वा कस्य वैतत्तपोबलम्‌ || ८ || 
अजानतां नः. सर्वेषां सबंमाख्यातुमहंसि । एवसुक्ता हलुपता तापसी धर्मचारिणी || ९ | 
पत्युवाच हनूमन्त॑ सर्भूतहिते रता । मयो नाम महातेजा मायावी वानरंषभ ।।१०।। 
नेदं निर्मितं सवं मायया काश्चनं वनम्‌ । पुरा दानवञ्चख्यानां विश्वकर्मा बभूव ह ॥११॥ 


जोड़कर उस वृद्धांसे पूझा-आप कोन हैं, यद्द बिल और घर किसके हैं, ये रत्न किसके हैं, आप कहें ॥४०॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका पचांसबां सगे समाप्त । a 
कृष्ण सूराचमं धारण करनेवाली उस धर्मचारिणी तपस्विनीसे ऐसा कहकर हनुमान पुनः बोले ॥१।। 

भूख प्याससे थके ओर खिन्न हम लोग सहसा इस अंधेरे बिल्रमें चले आये । प्रथिबीके इस 
बड़े बिलमें प्यासके कारण हम लोग चले आए । यहाँ के अनेक पदांथोंक्रो हम लोग . अद्भुत देखते हें, 
यहाँकी चीजांको देखकर हम लोग दुखी हुए, घबड़ा गए और हम लोगोंकी कतंव्यबुद्धि नाती रही । 
सूय-सदृश ये सोनेके वृक्ष किसके हैं ।।२,३,४॥ शुद्ध भोजनको वस्तुएँ, फल-मूल आदि, सोनेके विमान, 
चॉदीके घर, सोनेकी खिड़कियाँ, मणिकी जाली, पुष्पित और फलित सुगन्धमय ये सोनेके वृक्ष किसके 
तेजसे लगे हैं !.विमल् जलमें सोनेके कमल किसके तेजसे हुए हैं ? कछुओंके साथ ये खोनेकी मळलियाँ 
क्यों हुई हैं ? ये सब आपके प्रतापसे या किसी दूसरेके तपोबलके प्रभावसे हुआ है ? दस सब लोग इस 
विषयमें कुछ भी नहीं जानते, अतएव हम लोगोंसे आप सब बातें कहें । हनुमानके ऐसा कहनेपर घम- 


` चारिणि तापसी सब प्राणियोंका हित चाहनेवाली हनुमानसे बोली-हे वानरश्रेष्ठ, महातेजस्वी मय नामका 


एक सायावी था ॥५,६,७,८,९,१०॥ उसीने मायासे इस समस्त वनको बनाया दे। पहले दानवोंमें 
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येनेदं काञ्चनं दिव्यं निमितं भवनोत्तमम्‌ | स तु वर्षसहस्ताणि तपस्तप्त्वा महद्दने ॥१२॥ 
पितामहाद्वरं लेमे सनमौशनसं धनम्‌। विधाय सर्व वलवान्सर्वकामेः्वरस्तदा ॥१३॥ 
उवास सुखितः काल कचिदर्मिन्महाबने । तमप्सरसि इेमायां सक्त दानवएुंगबम् ॥१४॥ 
विक्रस्येवाशनि ग्रह्म जघानेशः पुरंदरः । इदं च ब्रह्मणा दत्तं हेमाये वनयुत्तमम ॥१५॥ 
- शाश्वतः कामभोगश्च गृहं चेदं हिरण्मयम्‌ । दुहिता मेरुसावर्णरहं तस्याः स्वयंप्रभा ॥१३॥ 
इदं रक्षामि भवनं हेमाया वानरोत्तम | मम प्रियसखी हेमा दत्तगीतविशारदा ॥१७॥ 
तया दत्तवरा चास्मि रक्षामि भवनं महत्‌ । किं कार्य कस्य वा हेतोः कान्ताराणि मपद्यथा।१८॥ 
कथं चेदं वनं दुगे युष्माभिरुपलक्षितम्‌ । शुचीन्यभ्यवहाराणि सूलानि च फलानि च॥ 

भुक्तवा पीत्वा च पानीयं सर्व मे वक्तुमहसि। ` | १९॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकपञ्चाशः सगे: ॥ ५१ ॥ 
“२०३४० १४४३४४६८२<४०६५- | 


द्विपञ्चाशः सर्गः ५२ 
अथ तानत्रवीत्सर्वान्विश्रान्तान्हरियूथपान । इदं बचनमेकाग्रा तापसी धमंचारिणी ॥ १॥ 
वानरा यदि वः खेदः प्रनष्टः फलभक्षणात्‌ । यदिचेतन्मयाश्राव्यंश्रोठुमिच्छामितांकथाम्‌ ।२॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनृमान्मारुतात्मजः | आजवेन यथातस्वमाख्यातुद्ुपचक्रमं ॥ २॥ 





एक विश्वकर्मा हो गए हैं ॥११॥ उन्होंने ही यह सोनेका उत्तम भवन बनाया है । हजार वर्ष तक उन्होंने 
बड़े बनमें घोर तपस्या की ॥१२। ब्रह्माले वरमें उन्होंने शुक्राचाथंका समस्त धन ( शिहपविद्या और 
शिल्पकी सामग्री ) पाया । इससे वे बली होकर अपनी सृष्टिके उपभोग करनेके समथ हुए ॥१३॥ सय ने इस 
बनमें कुछ दिनों तक सुखपूर्वक वास किया । पुनः वे हेमा नामकी अप्सरापर अनुरक हुए ॥१४॥ इन्द्रने 
पराक्रम. करके वज्ञ लेकर मय को मार दिया । ब्रह्माने यह्‌.उत्तम वन हेमांको दियां ।। १५ यह सोनेका 
घर और शाश्वत कामभोग हेमाको ब्रह्माने दिया । मैं मेरु सावर्णिकी कन्या हूँ ओर मेरा स्वयंप्रभा नाम 
है ॥१६॥ में देमाके इस घरकी रक्षा करती हूँ । मेरी प्रिय सखी हेमा नाचने गानेमें निपुण है ॥१ ५ 
मैंने हेमाको वर दिया दै, इसलिये में उसके घरकी रक्षा करती हूँ । क्या काम है, किसलिए तुम लोग - 
बनें आए हो ? ॥१८।। इस बनको तुम लोगोंने केसे पेला-छड भोजन, फलमूल भादि खाकर तथा 
मासे सब कहो । 
बे म च बाल्मोकीय रामायणके किष्किन्थाकारडका एकावनवॉ सगे समाप्त । 
er र 
नरोके विश्राम कर लेने पर सावधान धमेचारिणी बद तपरिवची बोली ॥ १॥ वा 
ग्रदि = पनोळी थकावट फल खानेसे दूर दो गयी हो, यदि तुम्दारी बात मेरे सुनने लायक हो, 
तो तुम लोग अपनी कथा कहो । अनन्तर उसके वचन सुनकर वायुपुत्र देडुमान चन्नतापूचक यथाथ 
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बाल्मीकीय-रामायणे 


१७२ 


राजा सवस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः । रामो दाशरथिः श्रीमान्भविष्टो दण्डकावनस्‌।। ४ ॥ 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेशा सह भायया । यस्य भाया जनस्थानाद्रावणेन हृता बलात्‌ ॥ ५ ॥| 
वीरस्तस्य सखा राज्ञः सुग्रीवो नाम वानरः । राजा वानरझुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अगस्त्यचरितामाशां दक्षिणां यमरक्षिताम्‌ । सहैभिरवानरेस्ुख्यैरङ्गदमञ्चुसैगयस्‌ ॥ ७॥ | 
रावणं सहिताः सर्ने राक्षसं कामरूपिणम्‌ । सीतया सह वैदेह्या मागध्वमिति चोदिताः || ८ ॥ 
विचित्य तु बनं सर्ने समुद्र दक्षिणां दिशस्‌ । बयं बुञ्च्तिताः सर्ने दक्षसूल्युपाश्रिताः ॥ ९ ॥ 
विवणेबदनाः सर्ने सर्गे ध्यानपरायणाः | नाधिगच्छामहे पारं मञ्नाथिन्तामहाणेवे ॥१०॥ 
चारयन्तस्ततश्वक्षुदेष््वन्तो महद्विलम्‌ । लतापादपसंपन्नं तिमिरेण समादृतम्‌ ॥११॥ 
अस्माद्धसा जलङ्गिननाः पक्षैः सलिलरेणुभिः । कुरराः सारसाइचेव निष्पतन्ति पतत्रिणः ॥१२॥ 
साध्वत्र प्रविशामेति मया तूक्ताः सगंगमाः। तेषामपि हि सर्वेषामन्रुमानमुंपागतम ॥१३॥ 
अस्मिन्निपतिताः सर्नेऽप्यथ कायंत्वरान्बिताः। ततो गाढं निपतिता ग्रह्म हस्ते: परस्परम्‌ ॥१४॥ 
इद भविष्ठाः सहसा बिल तिमिरसंग्टतम्‌ । एतञ्जः कार्यमेतेन कृत्येन वयमागताः ॥१७॥ 
त्वां चेबोपगताः सर्ने परिधूना अुझुस्षिताः । आतिथ्यधमंदत्तानि मूलानि च फलानि च ॥१६॥ 


अस्माभिरुपयुक्तानि 


ुझुक्षापरिपीडितेः | यत्त्वया रक्षिताः सर्वे म्रियमाणा दुभुक्षया ॥ १७) 


बाते कहने लगे ॥२, ३॥ सब लोगोंके राजा, इन्द्रवरुणके संमान, दसरथपुन्न रामचन्द्र दण्डक वनमें 
आये हैं भाई लक्ष्मण, पत्नी सीताके साथ वे आये हैं ॥४॥ जनस्थानसे उनकी खी सीताको रांबणने 


बलपूर्वक हरण किया है ॥ 
हम लोगोंको भेजा है ॥ ६ 
अंगद आदि प्रधान वीरोंके 


५ ॥ उन रामचन्द्रके मित्र सुग्रीव नामके वानरोंके राजा हैं । उन्होंने ही 
॥ अगस्त्यके रहनेवाली दक्षिण दिशामें, यमराजकी रत्तित दक्षिण दिशामें, 
साथ हम लोग यहाँ आये हैं ॥ ७॥ तुम लोग यमपालित दक्षिण दिशामें 


जाकर कामरूपी राक्षस रावणको और सीताको देंढो--इस आज्ञासे इम लोग यहाँ आये हें ॥ ८ ॥ 


™ 


समस्त वनको हंद कर, समुद्रको ढूंदकर हम लोग भूखे होकर वृक्षकी छायामें एकत्रित हुए । हम 
लोगोंका सुड सूख गया था ॥ ९:॥ हम लोग सोच रहे थे, 'चिन्ता-समुद्रमें मग्न होकर उसका पार. 


` नहीँ पाते थे ॥ १०॥ इधर उधर देखते हुए हम लोगोंने इस बड़े बिलको देखा, जो लता और 
इचे युक्त तथा अन्धकारमय था, । ११ ॥ जलसे सांगे हुए, जल और घूलसे लिपटे पंखवाले हंस 


यहाँसे निकले, कुररी, सारस आदि पक्षी भी यहाँ से निकले ॥ १२॥ मैने वानरॉसे कहा कि अच्छा 


 हमलोगाथहीं चज्ें। उन 
| र र य ह्म लोग इसमें दौड आए | परस्पर हाथ पकड़ कर्‌ एक ही साथ हम लोग इसमें कूद पडे 
. ४ इस अधरे बिलमें इम लोग सहसा चले आए । यही हमारा कार्य है. और इसी कार्यके लिए 
 इमलोगभाए हैं ॥ १५ ॥| रेप 
____ नुसार तुमने फल-मूल दि 


~ Pe 
£35. ड 


लोगोने.. भी -अनुमानसे. यही बात जानी ॥-१३॥ कार्यकी शीघ्रता होनेके 


भूखसे पीड़ित होकर हम लोग तुम्हारे पास आये और आतिथ्य ध्मके 
ए || १६॥ भूलसे पीड़ित इम लोगोंने खाए । भूखसे पीड़ित हम लोगोंके 
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१७३ किष्किन्धाकाण्डय़ 
ब्रूहि मत्युपकाराथ कि ते कुन्तु वानराः | एवपुक्ता तु सर्गज्ञा वानरेस्तेः स्वयंप्रभा ।१८॥ 
प्रत्युवाच ततः सवोनिद वानरयूयपान्‌ । सर्वेषांपरितुष्टास्मि वानराणां तरस्विनाम्‌ ॥१६॥ 
` चरन्त्या मम धर्मेण न कायमिह केनचित्‌ । एवयुक्तः शुभं वाक्यं तापस्या धर्मसंहितम्‌ ॥२०॥ 
उवाच हजुमान्‌ वाक्यं तामनिन्दितलोचनाम्‌ । शरणं त्वां पन्नाः स्मः सर्वे वे धर्मंचारिणीम्‌॥२१॥ 
यः कृतः समयोऽस्मासु सुग्रीवेण महात्मना ।स तु कालो व्यतिक्रान्तो विळे च परिवतेताम्र।।२२॥ 
सा त्वमस्माद्विलादस्मा्नुत्तारयितुमहसि | तस्मात्छुग्रीववचनादतिक्रान्तान्गतायुषः ।।२३॥ 
त्रातुमईसि नः सर्वान्सुग्रीवभयशङ्कितान्‌। महत्व कार्यमस्माभिः कतेव्यं धर्मचारिणि ॥२४॥ 
त्चापि न कृतं कार्यमस्माभिरिहवासिभिः । एवमुक्ता हनुमता तापसी वाक्यमब्रवीत्‌ ।।२५॥ 
जीवता दुष्करं मन्ये प्रविष्टेन निवतिंतुम्‌ | तपसः सुप्रभावेण नियमोपाजितेन च ॥२६॥ 
सर्वानेव विलादस्मात्तारयिष्यामि वानरान्‌. | निमीलयत चल्षूंषि सर्वे वानरपुंगवा; ॥२७॥ 
नहि निष्क्रमितुं शक्यमनिमीलितलोचनैः । ततो निमीलिताः सर्वे सुमाराङ्युलैः करे॥२८॥ 
सहसा पिदधुदेिं हृष्टा गमनकाङक्षया। वानरास्तु महात्मानो हस्तरुद्ययुखास्तदा ॥२९॥ 
निमेषान्तरमात्रेण बिलादुत्तारितास्तया । उवाच सन्नसतास्तत्र तापसी धर्मचारिणी ॥३०॥ 
निःसृतान्विषमात्तस्मात्समाइवास्येदमत्रबीत्‌। एष विन्ध्यो गिरिः श्रीमान्नानाठुमलतायुतः ॥ ३) । 


न 


प्राणोंकी तुमने रक्षाकी ॥१७॥ बोलिए, आपके ्रत्युपकारंके लिए वानर क्या क्रें? वानरोंके ऐसा कहने 

` पर सज्ञा स्वयंप्रभा बोली-मैं तुम सब वानरोंपर प्रसन्न हैँ ॥ १८१९ ॥ धर्माचरण करनेके 

कारण मुझे किसी बातकी आवश्यकता नहीं है। तापसीके हारा घमयुक्त ऐसा वचन कहे जाने ळर हनु- 

मान उससे बोले, ॥२०॥ तुम घमेचारिणीकी शरण हम सब आए हँ ॥ र १॥ महात्मा सुम्रीवने हस- 

लोगोंके लिए जो अवधि दी थी, वह अवधि बिलमें घूसनेके कारण बीत गई ॥२२॥ अतएव आप हम- 

लोगोंको इस बिलसे बाहर निकाल दें । सुप्रीवके वचन उल्लंघन करनेसे qe प्राण ह गए 

हैं ॥२३॥ सुग्रीवके भयसे भीत दमलोगोंके प्रांणोंकी आप रक्षा करें । हे धमंचारिणी, हमलोगोंको बहुत 

बड़ा काम करना दे । यहों रह कर हंमलोगोंने वह काम भी नहीं किया । हनुमानके ऐसा ह 

तापसी बोली, ॥२४, २५॥ जीते जी यहाँसे निकलना कठिन हे पर ध्मके नियमोंके पालनसे प्राप्त ओर 
तपस्याके प्रभावसे मैं सब वानरोंको इस बिलसे निकाल दूँगी । सब वानर Fi ps हः 
करें ॥२६, २७॥ आँखें बन्द करनेके बिना यहाँसे निकलना कठिन दै । सब ह ps 

बाले द्वाथोंसे अपनी आँखें बन्द कीं ॥२८॥ जीनेकी इच्छा रखनेवाले सब वानर डर व बन्द्‌- 
- कर लीं, और द्वार्थोंसे मुँह छिपा लिया ॥२५॥ उस धर्मचारिणीने थोड़ी ही देरमें स ह 
कर दिया और वह घमेचारिणी तापसी वानरोस . बोली ॥२०॥ उस बिले निकले बानरोंको चेय 
देकर वद्द तापसी बोली--अनेक बरच लताओंसे युक्त यद्द विंध्याचल पवत है ॥३१॥ यहद प्रलवण पवत 
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वाल्मीकीय-रामायण | १७४ 


एष प्रसवणः शेलः सागरोऽयं महोदधि! | स्वस्ति गोस्तु गमिष्यामि भवन वानरषंभाः ॥ 
इत्युक्त्वा तद्विल श्रीमत्म्रविवेश स्वयंप्रभा । ॥३२॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वालमोकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्विपञ्चाशः सगः ॥ ४२॥ 
~ RO Weir 


तिपञ्चाशः सर्गः ५३ 


ततस्ते द्हशघोरे सागरं वरुणालयम्‌ । अपारमभिगर्जन्तं घोरेरूमिभिराकुलस ॥ १ ॥ 
मयस्य मायाविहितं गिरिदुर्ग विचिन्वताम्‌ । तेषां मासोव्यतिक्रान्तोयोराज्ञासमयःकृतः ॥ २ ॥ 
विन्ध्यस्य तु गिरेः पादे संग्रपुष्पितपादपे | उपविश्य महात्मानञ्चिन्तामापेदिर तदा ॥ ३॥ 
ततः पुष्पातिभाराग्रांह्नताशतसमाहतान्‌ । द्रमान्ब्रासन्तिकान्दृष्टा वभूघुभयशङ्किताः ॥ ४॥ 
ते वसन्तमजुमाप्त॑ मतिवेद्य परस्परम्‌ । नष्टसंदेशकालाथां निपेतुधरणीतले ॥ ५ ॥ 
ततस्तान्कपिगृद्धां्च शिष्टां्चेव वनोकसः । वाचा मधुरयाभाष्य यथाबदनुमान्य च ॥ ६ ॥ 
स तु सिंहट॒षस्कन्धः पीनायतश्चुजः ऋपिः । युवराजो महाप्राज्ञ अङ्गदो घाक्यमत्रबीत्‌ ॥ ७ ॥ 
शासनात्कपिराजस्य बयं सर्ने विनिगंता। | मासः पूर्णाबिछस्थानांहरयः कि न बुध्यत ॥| ८ ॥। 
वयमाश्वयुजे मासि कालसंख्याव्यवस्थिताः । प्रस्थिताः सोऽपिचातीतःकिमतःकायश्चुत्तरम्‌॥ ९ ॥ 


है, यह महोदधि समुद्र है । तुमलोगोंका कल्याण हो । में घर जाती हूँ, ऐसा कहकर स्त्रयंप्रभा उस 
बिलमें चली गयी ।।३२॥ 


आदि काव्य वार्मोकोय रामायणके किष्किन्थाकाएडका वावनवाँ सग समाप्त ।.. . 


जा 402“ /“ 3 0५ 

वानरोंने वरुणके निवासस्थान भयानक समुद्रको देखा, जिसके पारका पता नहीं, जिसमें निरं- 
तर बड़ी बड़ी लहरियॉ उठ रही हैं और जो गरज रही हैं ॥ १॥. भयकी मायासे बने बिलमें ढूँदनेके 
कारण उनकी वह अवधि बीत गयी जो राजा सुम्रीवने उन्हें दी थी ॥ २॥ विध्याचलके नीचे प्रदेशमें 
जहाँऊ वृक्ष पुष्पित हुए थे बेठकर महात्मा वानर विचार करने लगे ॥ ३॥ जिनका अग्रभाग पुष्पोंसे 
मुक गाया है, जो लताओंसे वेष्टित हैं, वसन्तके इन वृक्षों को देखकर वे भयभीत और चिन्तित हुए ॥४॥ 
वसन्त आ गया, यह परस्पर बतलाकर सुग्रीवके सन्देशके समय बीत जानेसे वे सब प्रृथ्वीपर गिर 
पड़े ५ अनन्तर उन बूढ़े सज्जनों, वानरों का सन्मान कर तथा मधुरवचनसे पूछकर सिंह और वृषके 


| ज्ञ ई समान कन्धेवाले और मोटे व लम्बी सुजाबाले महाप्रोज्ञ युवराज अंगद मीठे वाक्य बोले ॥६॥ सुम्रीवकी 
 सआज्ञासे इस सब लोग बाहर निकले थे, बिल हीमें हमलोगोंका मास पूरा हो गया--क्या यह बात 


वानरोंको माळूम नहीं है ? ॥| ७, ८॥ इमलोग आश्विन महीनेमें समयकी अवधि करके चले: थे, वह 
अवधि बीत गयी । अब हसलोगोंकों क्या करना चाहिए ॥ ९ ॥ आपलोंग नीतिमागेके जाननेवाले हैं, 
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>. किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
भवन्तः प्रत्ययं प्राप्ता नीतिभागविशारदा। । हितेष्वभिरता भतुनिस्ृष्टाः स्मेकमंस ॥१०॥ 
कर्मस्वप्रतिमाः सर्जे दिक्षु विश्रुतपौरुपाः । मां पुरस्कृत्य निर्याताः पिज्ञाक्षप्रतिचोदिता॥१)॥ 
इद्‌ानीमकृतार्थानां मतेव्यं नात्र संशयः । हरिराजस्य संदेशमकृत्वा कः सुखी भवेत्‌ ॥॥२॥ 
अस्मिन्नतीते काले तु सुग्रीवेण कृते स्वयम्‌ । प्रायोपवेशनं युक्तं सर्भेपां च बनोकसाम्‌ ॥१२३॥ 
तीहषणःप्रकृत्यासुग्रीवःस्वामिभावेन्यवस्थितः । न क्षमिष्यति नः सचीनपराधकृतो गतान्‌ ॥॥१४॥ 
अप्रद्टतो च सीतायाः पापमेव करिष्यति । तस्मातक्षममिदवा्येव गन्तुः प्रायोपवेशनम्‌ ॥४॥ 
त्यक्वा पुत्रांश्च दारांश्च धनानि च ग्रहाणि च । धुगं नो हिंसते राजा स्वान्तिगतानितः ॥१६॥ 
वघेनामतिरूपेण! श्रेयान्मृत्युरिदैवे नः । न चाहं योवराज्येन छुग्नीवेणामिषेचितः ॥।)9॥ 
नरेन्द्रेणाभिषिक्तो$स्मि रामेणाक्रिष्टकमेणा । स पूर्व वद्धनेरो मां राजा दृष्टा व्यतिक्रमम्‌ १८ 
` घातयिष्यति दण्डेन तीक्ष्णेन कृतनिश्चयः । कि मे छुहद्धिव्येंसन पव्यद्धिर्गी वितान्तरे ॥ 

इहैव प्रायमासिष्ये पुण्ये सागररोधसि । व ॥१६॥ 
एतच्छुत्वा कुमारेण युवराजेन भाषितम्‌ । सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः करुण वाक्यमजुवन ॥२०॥ 
तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः प्रियारक्तथ्च राघवः | समीक्ष्याकृतकायास्तु तस्मिंश्च समये गते ॥२१॥ 
अदृष्टायां च नेदं दृष्टा चेव समागतान्‌। राघबग्रियकामाय ` घातयिष्यत्यसंशयम्‌ ॥२९॥ 


स्वामीके विश्वासी हैं; स्वामीके हितेच्छु हैं, बनके वारा सब कामों अधिकारे साय नि | | प 
आपल्लोग कार्यों में अनुपम हैं अर्थात्‌ असमान है और दिशाओंमें आपके पराक्रमकी प्र re 
ऑल वाले सुप्रीवकी आज्ञासे मेरी अधिनायकतामें आपलोग आये हैं ॥११॥ कल सिव 
कारण हमलोगोंको मरता दोगा, इसमें सन्देह नही; क्योंकि सुमीवकी दम है वाने (मरने 
सुखी दो. सकता दै ॥१२॥ स्वयं सुपरीवके किए समयक बीतजाने न तीक्ष्ण है, और इस 
लिए अन्न जलका त्याग ) करना डे हिए ॥ eit स न जा डी दा 
समय स्वामी तन । इस आरण बर प्रायोपवेशन करना ही इमलोगोंको उचित है ॥१०॥ 
डळ त और ग्रह छोड़कर दमलोगोंको प्रायोपवेशन हो करना चादिएं । यहांसे लोटने पर राजा 
पुत्र, दारा, थ न्हा कवक करेगा ॥१६। अनुचित वधकी अपेक्षा यहाँ ही मर जाना हसलोगोंके लिए 
अवश्य ही हम बने युवराजके पद पर मेरा अभिषेक नहीं किया है ॥१७॥ धमोत्मा राजा रामचन्द्रने 
अच्छा दे व हेही से सुमे बैर रखता है ॥१८॥ अपराध देखकर वह कठोर 
क (य कसी । जीवननाशका ससय उपस्थित होने पर मेरा दुःख देखकर भी मित्रगण 
न न -यहीं पवित्र समुद्र तीर पर में प्रायोपवेशन करूँगा ॥१९। युवराज कुमारका यह 
क्या करेगें ? कक आर कर बनने बोते रेट सुप्रीव तीक्षण स्वभावका है। रामचन्द्र 
सोडे ह ई । समय बीतने पर ओर बिना कार्य सिद्ध किए इमलोगोंको देखकर, सीताको न देखकर, 
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| १७६ 
वाल्मीकीय-रामायणे 
तः बयं सुग्रीवस्य समागताः ॥२३॥ 
न स॒ चापराद्धानां गमनं `स्वामिपाःवतः .। प्रधानशतात | जे 
इहैव सीतामन्बीक्ष्य पठततिष्ठुपलभ्य वा । नो चेहच्छाम तं वीर गमिष्यामो यमक्षयस्‌ ॥२४॥ 
सगंगमानां तु भयादितानां श्रुत्वा वचस्तार इद बभार | 
अलं विषादेन विछं प्रविश्य वसाम .सर्गे यदि रोचते बः ॥२५॥ 
इदं हि मायाविहितं सुदुगमं प्रभूतपुष्पोदकभोज्यपेयस्‌ । 
इहास्ति नो नेव भयं पुरंदरा राघवाद्वानरराजतोऽपि वा ॥२६॥ 
` श्रत्वाङ्गदस्यापि वचोऽल्ुकूलम्‌ डुश्व से हरयः प्रतीताः । 
. यथा न हन्येम तथा. विधानमसक्तमद्यव विधीयर्ता नः ॥ २७ ॥ 
- इत्याषें श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिपञ्चाशः सपः ॥ ४३ ॥ 
| ASB. [ ॒ 
Q 
| चतुःपञ्चाशः सर्गः ५४ | | 
तथा ब्रुवति तारे तु ताराधिपतिवर्चेसि । अथ मेने हुतं डं इनूमानङ्गदेन तत्‌ ॥ १ ॥ 
चुड्या दष्टाहर्‍्या युक्तं चतुबेळसमन्वितम्‌ । चतुदेशणुणं मेने इनूमान्यांछिनः घुम्‌ ॥ २॥ 
आपूर्यमाणं ` शश्वच तेजोबलपराक्रमेः । शशिन शुक्षपक्षांदी पर्धमानमिव श्रियां ॥ ३॥ 
की | . हमलोगोका. बघ 
और हमलोगोंको आया देखकर, रामचन्द्रको. प्रसन्न करनेके लिए सुमीव अवश्य हम | 
करेगा ॥२१,२२॥ अपराधियोंको स्वामीके पास जाना उचित नहीं । देमलोग सुप्रीवके प्रधान सेवक हैं । 
इमञ्ञोग यहाँ आये हैं ॥२३॥ सीताको देखकर अथवा उनका पता लगाकर हमलोग न गये तो अवश्य दी 
हमलोगोंकों यमराजके यहाँ जाना होगा ॥२४॥ भयभीत वानरोंके वचन सुनकर-तांर नामक वानर बाला 
दुःख करना व्यर्थ दै, यदि तुमलोग टीक सममो तो हम सब बिलमें चल कर रहें ॥२५॥ यहद मायाके 
द्वारा बना हुआ है, यहाँ किसीका प्रवेश संभव नहीं । खूब जल भोजन और पान यहाँ मिलता है। यहाँ इन्द्रसे, 
सुम्नीवसे अथवा रामचन्द्रसे भय नहीं है ॥२६॥ अंगदके भी अनुकूल तारके वचन सुनकर सभी वानरोंने 
विश्वासपूर्वक कहा--जिस प्रकार हमलोग न मारे जाये वैसा उपाय शीघ्र .आज ही करना चाहिए ॥९ ३! 
| ` झादिकाब्य वोल्मीकीय रामायणके किप्किन्धाकाए्डका तिरपनवॉ सगे समाप्त । 
- ताराधिपति, चन्द्रमाके समान.तेजवाले तारके ऐसा कहने पर इनुमानने अंगद॒के राज्यका नेट 
होना सममा ॥ १॥ वालिके पुत्र अंगदको इनुमान अष्टांगबुद्धिसे युक्त, चार बलसे युक्त तथा:चतुदश 


 आणबाले सममते हैं। (अष्टांग बुद्धि-सुननेकी इच्छा, अवण, घ्राण, घारण, उहापोह, अथे, विज्ञान और 

 तत्वज्ञान। चार बल-साम, दाम, भेद और निम्रद । चोदह गुण-देशकालका ज्ञान, ददता; कष्टसदिष्णुता, 
Ne ` सवे-विज्ञानता, दक्षता, उत्साह, मन्त्रगुसि, . एकवाक्यता, शूरता, भक्तिक्षान, कृतज्ञता, शरणागतवत्सलता, 
 सझमपित्व और अचापल ) ॥ २॥ तेज बल और पराक्रमसे शुछपक्तनें बढ़ने वाले 'चन्द्रमाके समान 
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१७७ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
ृहस्पतिसमं इुद्या विक्रमे सदृशं पितुः । शुभ्रूषमाणं तारस्य शुक्रस्येव पुरंदरम्‌ ॥ ४॥ 
भतुरथें परिश्रान्तं सवशास्रविशारदः | अभिसंघातुमारेमे इनूमानङ्गदं ततः ॥ ५ ॥ 
स॒ चतुणाञ्चपायानां द्वितीयश्ुपवर्णयन्‌। भेदयामास तान्सर्वोन्वानरान्वाकयसंपदा || ६॥ 
तेषु सर्वेषु भिन्नेषु ततोऽभीषयदङ्गदस्‌ । भीषणेविविधेवाक्यैः कोपोपायसमन्वितेः ॥ ७॥ 
तवं समर्थतरः पित्रा युद्धे तारेय वे ध्रुवम्‌ | इढं धारयितुं शक्तः कपिराज्यं यथा पिता ॥ ८ ॥ 
नित्यमस्थिरचित्ता हि कपयो हरिपुंगव । नाज्ञाप्यं विषहिष्यन्ति पुत्रदार विना त्वया ॥ ९ ॥ 
त्वां नेते हयनुरञ्जेयुः प्रत्यक्षं प्रवदामि ते । यथायं जाम्ववान्नीलः सुहोत्रश्न महाकपिः ॥१०॥ 
नहाहं ते इमे सर्वे सामदानादिभिगुणेः । दण्डेन न त्वया शक्याः सुग्रीवादपकपितुस्‌।११॥ 
वि्आसनमप्याहुदुंवेलेन बलीयसा । आत्मरक्षाकरस्तस्मान्न .विग्रह्मीत दुबेलः ॥१२॥ 
` यां चेमां मन्यसे-धात्रीमेतद्व लमिति श्रुतम्‌ । एतज्लक्मणवाणानामीपत्कायं विदारणस्‌ ॥१३॥ 
स्वल्पं हि कृतमिन्द्रेण क्षिपता ह्यशनिं पुरा । लक्ष्मणो निशितेवाणेमिन्यात्पत्रपुटं यथा ॥१४॥ 
लक्ष्मणस्य च नाराचा वहवः सन्तितद्विधाः । वज्नाशनिसमस्पशों गिरीणामपि दारकाः ॥१५।| 
अवस्थानं यदैव त्वमासिष्यसि . परंतप । तदेव हरयः सर्ने त्यक्ष्यन्ति कृतनिश्चयाः ॥१३॥ 


अंगद तेज बल और पराक्रमसे पूरे हो रहे हैं । बुद्धिमें इहदस्पतिके समान, पराक्रममें पिताके समान 
अंगद्को, जो तारके उपदेश सुन रहे हैं जैसे इन्द्रने शुक्रका उपदेश सुना था उस अंगद्को, स्वामी के 
कार्यमें थके अंगदको, सबेशाश्धविशारद्‌ हतुमान अपने अनुकूल अर्थात्‌ तारसे अलग करनेका उद्योग 
करने लगे ॥३,४,५॥ चार उपायोंमेंसे दूसरे उपायका वणुन करते हुए उन सब वानरोंमें वचन द्वारा भेद 
उत्पन्न किया ॥ ६ ॥ बानरोंमें भेद उत्पन्न होने पर अनेक प्रकारके भयानक और द्रडसे युक्त वचनॉके 
द्वारा अंगदको डरवाया ॥ ७ ॥ हे तारापुत्र, हुम युद्धमें पिताके समान दो अतएव तुम समथे हो । 
पिताके समान तुम वानरराज्यको धारण कर सकते दो ॥ ८॥ हे वानरश्रेष्ठ, बानरोंका स्वभाव सदा 
चंचल होता है । ये स्लीपुत्रसे रहित दोकर तुम्हारी आज्ञाओंको सह न सकेगें॥ ९ ॥ ख्रीपुत्रको छोड़ 
_कर ये जाम्बवान और महाकपि सुभ्रीव तुममें अनुराग नहीं कर सकेगं । यह में स्पष्ट कहता हुँ ॥१०॥ 
में तथा ये सब वानर साम दाम आदि गुणोंसे तथा दरडसे, तुम्हारे दवारा सुप्रीवसे अलग नहीं किये 
जा सकते ॥११॥ दुबेलके साथ विरोध करके बलवान्‌ अकेला रह सकता है, दुबल नहीं; क्योंकि उसे 
आत्मरक्षाकी आवश्यकता है । अतएव दुबलको विरोध नहीं करना चाहिए ॥१२॥ जिस स ण 
रक्षक सममते हो वह निर्भय है, वह तुमने तारसे सुना है; पए इसको तोड़ देना, लक्ष्मण न बो 
लिए कोई कठिन नहीं है ॥१३॥ पहले वज चलाकर इन्द्रने थोड़ा द्दा नाश किया । कक हे 
बाण चलाकर सबका नाश कर देगा ॥९४॥ लक्ष्मणके बहुतसे ऐसे बाण हुँ जो बज्रके समान प ल 

भी तोड्नेवाले हैं ॥१५॥ हे. परन्तप, जब तुम इस बिलमें रहने लगोगे, उसी समय सब वानर (निश्चय 


२३ 
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चाल्मीकीय- रामायणे १७८ 


स्मरन्तः पुत्रदाराणां नित्योद्विम्ा बुथुलिताः । खेदिता यानात माक | ब | | 
स त्वं हीन! सुहृद्भिश हितकामेश्च बन्धुभिः । तृणादपि उद्योद्विझ स्पन्दमा यी 
अत्युग्रवेगा निशिता घोरा लक्ष्मणसायकाः । अपाह त जिघांसन्तो महावेगा हाया He 
अस्प्राभिस्तु गतं साधे विनीतवदुपरिथितम्‌ । आतुपूव्यातत सुग्रीवो जयत्वं प) 
घर्यराजः पितव्यस्ते प्रीतिकामो इढत्रतः । शुचिः सत्यमतिज्ञथ स त्वां जातुन नाशयत्‌ 
भ्रियकामश्र ते मातुस्तदर्थ चास्य जीवितम्‌ । तस्यापत्ये च नास्त्यन्यत्तस्मादर्गैद व हें 

| इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय. आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुःपञ्चाशः खगः ॥२४॥ 

RET 


| __ पञ्चपञ्चाशः सगः ५५ | 
रत्वा हनुमतो वाकयं परश्रितं धर्मसंहितम्‌ः। स्वामिसत्कारसंयु्तमङगदो वाकयभन्नवीत्‌ ॥ १॥ 
स्थैरयमात्ममनःशौचमारशंस्यमथाजवस्‌ । विक्रमे पैये च सुग्रीवे : नोपपशते ॥२॥ 
भ्रातुरज्येष्ठस्य यो भाया जीवतो महिषीं म्रियास्‌। धर्मण मातर यस्तु स्वीकरोति छुशुप्सितः ॥ ३ ॥ 
कथं. स धर्म जानीते येन भ्रात्रा दुरात्मना । युद्धायाभिनियुक्तेन विलस्य पिहितं सुखम्‌ ॥ ४॥ 
पत्यात्पाणिगहीतथ॒छृतकर्मा महायशाः । विस्पृतो राघवो येन स कस्य झुकतं स्मरेत्‌ ॥ ५ ॥ 


म्हारा त्याग कर देगें॥१६॥ इन्हें पुत्रस्तियोंकी याद आवेगी, सदा उद्धिप्त रहेंगे, भूख तथा अन्य 
वयम खि र तुम्हें पीछे कर देगें ( अथोत्‌ तुमको छोड़ कर सुग्रीवके पास चले जावेगे ) 
॥१७॥ बह तुम द्वित चाहनेवाले सुहृद और बन्धुओंसे हीन होकर, उड़नेवाले. तृणसे भी हलके हो 
जाओगे और सदा उद्दिभ रोगे ॥१८॥ वेगवान लक्ष्मणके भयानक और तीखे बाण रामकायसे विमुख 
तुमको मारनेके लिए तयार हो जायेंगे ॥१९॥ हमलोगोंके साथ जानेपर, विनयपूवेक सुभीवके सामने 
उपस्थित होने पर, समयसे वे तुम्हें राज्य देंगे ॥२०॥ तुम्हारे चाचा धमोत्मा हैं, तुम्हारे ऊपर प्रेम करते 
हैं, शुद्ध और सत्यप्रतिज्ञ हैं। वे तुम्हारा नाश कभी नहीं करेंगे ॥२१॥ तुम्हारी साताका भ्रम सुग्रीव चाहते 
हैं। उन्‍्हींके लिए सुम्रीवका जीवन है । उनके दूसरा लड़का भी नहीं है। अतएव, है अंगद, तुम चलो ॥ २२॥। 
| आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका चौबनवाँ सगं समाक्त। | 
र धमयुक्त , विनीत और स्वामीके सन्मानसे युक्त, हनुमानके वचन सुनकर भंगद बोले ॥१९॥ स्थिरता, 
आत्मा और मनकी शुद्धता, दयालुता, सरलता, विक्रम और घीरता सुग्रीवमे नहीं पाये जाते. ॥ २ ॥ 
जेठे आईकी प्रिय स्रीकों, जो धर्मसे माताके तुल्य है, भाईके जीतेजी जो . प्रहण करता दै वह 


' निन्दित हे ॥ ३.॥ वह. कैसे धमका जाननेवाला कद्दा जायगा, जिसने, युद्धके लिए जाते हुए माहेके दारा 
______ विल्लदी रक्षा करनेके लिए नियुक्त होकर, बिलका सुद बन्द कर दिया ॥४॥. सत्यको साची 22 35 
_________. प्रकदुकर जिससे मैत्री की, जिसने उसका काम पहले कर दिया, उसी रामचन्द्रको जो भूल गया, वर्ह 
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१७९ हद किष्किन्धाकाण्ड 
लक्ष्मणस्य भयेनेह नाधमंभयभीरुणा । आदिष्टामा्गितुंसीतांधमंस्तस्मिन्कथं भवेत्‌ ॥ ६॥ 
तस्मिन्पापे कृतघ्ने तु स्मृतिभिन्ने चलात्मनि । आर्यः कोविश्वसेज्जातु तत्कुळीनो विशेषतः ॥ ७॥ 
राज्ये पुत्रंभ्तिष्ठाप्य सणुणो विगुणो5पि वा । कथं शजकुलीनं मां सुग्रीवो जीवयिष्यति ॥८॥ | 
भिञ्नमन्त्रोऽपराद्थ भिन्नशक्तिः कथं ह्यहम्‌ । किष्किन्धां प्राप्य जीवेयमनाथ इव दुर्वलः ।। ९ ॥ 
उपांशुदण्डेन हि मां वन्धनेनोपपादयेत्‌ । शठ; ऋरो रृशंसश्च सुग्रीवो राज्यकारणात्‌ ॥१०॥ 

वन्धनाचावसादान्मे श्रेयः प्रायोपवेशनम्‌ । अनुजानन्तु मां स्वे ग्रह गच्छन्तु बानराः ॥१॥॥ 
अहं वः प्रतिजानामि न गमिष्याम्यहं पुरीम्‌ । इहैव भायमासिष्ये श्रेयो मरणमेव मे ॥१२॥ 
अभिवादनपूर्वं तु राजा कुशलमेष च । अभिवादनपूर्व तु राघवो वलशालिनो ॥१३॥ 
वाच्यस्तातो यवीयान्मे सुग्रीवो वानरेश्वरः । आरोग्यपूर्व कुशलं वाच्या माता रुमा च मे ॥१४॥ 
मातरं चैव मे तारामाश्वासयितुमहथ । प्रकृत्या प्रियपुत्रा सा साजुक्रोशा तपस्विनी ॥१५॥ 
विनष्टमिह मां शरुत्वा व्यक्तं हास्यति जीत्रितम्‌ । एतावदुक्त्वा बचन इद्धां'तानभिवाद्य च ॥ १६॥ 
विवेश चाङ्गदो भूमौ रुदन्दर्भेषु दुखः । तस्य संबिशतस्तत्र रुदन्तो वानरषंभाः ॥१७॥ 
नयनेभ्यः प््नु्ुचुरुषणं वे वारि दुःखिताः । सुग्रीवं चेव निन्दन्तः प्रशंसन्तश्च वालिनम्‌ ॥१८॥ 
परिवार्याङ्गदं सर्वे व्यवसन्मायमासितुम्‌ । तद्वाक्यं वालिपुत्रस्य विज्ञाय सवगपेभाः ॥१8॥ 


घर्सका स्मरण केसे कर सकता है ॥५॥ जिसने लक्ष्मणके भयसे, न कि धमके भयसे, डरकर सीताको 
ढंढनेकी आज्ञा दी दै, उसमें धर्म कैसे रह सकता. है ॥ ६ ॥ उस पापी, इतन्न, स्ृतिमार्गका त्याग 
करनेवाले, चंचल सुम्रीवपर कौन सज्जन विश्वास कर सकता है ? विशेषतः उसके कुलका ॥ ७ ॥ वह 
गुणी दो या निुंणी, इससे क्या ? पर अपने दोनेवाले पुत्रको राज्य देनेकी इच्छासे, शचुकुलमें उत्पन्न 
मुमको कैसे जीने देगा १ ॥ ८ ॥ जिसका मंत्र (आगेका कतंव्यविषयक विचार) प्रकाशित दो गया है, 
जो अपराधी है, जिसकी थोडी शक्ति दै, वह में किष्किन्धामें जाकर किस प्रकार जी सकूँगा, जैसे 
अनाथ और दुर्वेल ॥ ९ ॥ क्रूर, निदेयी सुमीव राज्यके कारण या वो सुमे गुप्त द्र्ड दे अथवा कैद 
'करे ॥१०॥ वन्धनके कष्टसे प्रायोपवेशन ही हमारे लिए उपयुक्त है । आंपलोग सुरे आज्ञा दे, वानर 
अपने-अपने घर जायें ॥११॥ मैं आपलोगोसे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि में किष्किन्धापुरीमें नहीं 
जाऊँगा। यहीँ प्रायोपवेशन करूँगा, क्योकि मेरा मरना ही अच्छा है ॥ १२॥ मेरी ओरसे अभिवादन 
करके राजा सुमीवसे कुशल कहना, और बली राम लक्ष्मणे भी अभिवादन करके कराल कहना। आरो- 
ग्यपूवेक कुशल मेरी माता रुमासे कहना ॥१३, १४॥ मेरी माता ताराको पेय देना, क्योंकि वह विचारी 
स्वभाव हीसे पुत्र पर प्रेम करनेवाली ओर दयाळु दै ॥१५॥ सुमे विचष्ट हुआ सुनकर वह अवश्य ही 
प्राणत्याग करेगी । इतना कह कर और बृद्धोंको प्रणाम कर उदासीन सह अंगद रोता हुआ भूभिमें 
कुशा पर बैठ गया ॥१९॥ उसके बैठने पर रोते हुए दुखी वानर नेत्रोंसे उष्ण ऑपू बहाने लगे। 
उनलोगॉने सुग्रीव की निन्दाकी और बालिकी प्रशंसा ॥१७, १८॥ अगदो चारो ओरसे घेरकर वे 

सच प्रायोपवेशन करनेके लिए तयार हुए । अंगदके वचन सममकर वेसब वानर जलका आचमनकर 
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बॉल्मीकीय-रामायणे \&० 
उपस्पृश्योदक सर्वे प्रा्ुखा! सप्ुपाविशन । दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु उदक्तीर समाश्रिताः ॥२०॥ 
षयो हरिश्रेष्ठा एतत्सममिति स्म ह । रामस्य बनवासं च क्षयं दशरथस्य च ॥२१॥ 
जनस्थानवधं चव बध चेत्र जटायुषः | इरण चेव वैदेह्या वालिनश्च वध तथा ॥ | 
रामकोपं च वदतां हरीणां भयमागतम्‌ः। ॥२२॥ 
स संविशद्भिषेहुभिमंहीधरो महाद्विङ्टप्रतिमेः सबंगमंः 
बभूव संनादितनिझरान्तरो शशं नदङ्गिजेलदैरिवाम्वरम्‌ ॥ २३ ॥ 
इत्याच भ मद्रामायणे बाइमीकीय आदिकाश्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चपञ्चाश सर्गः ॥५५॥ 
BAT C— 


षट्पश्चाशः सर्गः ५६ 


उपविष्टास्तु ते सर्वे यस्मिन्मायं गिरिस्थले । हरयो श्रधराजश्च तं देशझुपचक्रम ॥ १ ॥ 
संपातिर्नाम नाल्ला तु चिरजीवी विहंगमः । भ्राता जटायुषः श्रीमान्विख्यातबलपोरुषः ॥ २॥ 
कंद्रादभिनिष्क्रम्य स विन्ध्यस्य महागिरेः । उपविष्टान्हरीन्दृष्टा हृष्टात्मा गिरमन्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
विधिः किल नरं लोके विधानेनाज्नुबतते | यथाय बिहितो भक्ष्यश्रिरान्मह्ययुपागतः ।॥ ४ ॥ 
परम्पराणां भक्षिष्ये वानराणां मृतं मृतम्‌ । उवाचेतद्वचः पक्षी ताचिरीक्ष्य सत्रंगमान्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भक्ष्यजुब्धस्य पक्षिणः । अङ्गदः परमायस्तो इनूमन्तमथात्रवीत्‌॥ ६॥ 


पूरब मुँह बैठ गए ॥१९॥ समुद्रके उत्तर तटपर जाकर दक्तिणकी ओर संहकर रखे हुए कुश पर बैठ 
गये ॥२०॥ मरनेकी इच्छा रखनेवाले वानरोंने “यह. उचित हे? ऐसा सममा। रामचन्द्रके वनवास, दस- 
रथकी मृत्यु, जनस्थानका वध, जटायुका वघ, सीताका हरण, बालिका वघ और रामचन्द्रका कोप कहते 


हुए वानर भग्रमीत हुए ॥२१॥ पवतशिखरके समान बडे-बड़े वानरोंके चेठनेसे वह पवंत, गजनेवाले - 


मेघोंप्ते आकाशके समान, शब्दायमान भरना चाला माळून पड़ा ॥२२॥ : 
आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके किंष्किन्धाकाणडका पचपनवाँ सगे समाप्त । 
ptr 6६४४३” 


पवतके जिस पत्थरपर वे वानर प्रायोपवेशनके लिए बेठे थे वहीं सम्पाती नामका चिरजीवी 
गृधराज पक्षी. आया, जिसका नाम सम्पाती था, जो -जटायुका भाई था, जिसके बल और पोरुषकी 


प्रशांसा थी ॥१,२॥ विध्याकी कन्द्रासे निकलकर, ब ठे हुए वानरोंको देखकर प्रसन्न होकर बोला ॥३॥ 
जिस प्रकार कमेके अनुसार लोकमें मनुष्योंको फल मिलता दै, उसी प्रकार पूवे अजित कमेसे प्रात यद | 

` ` भोजन मेरे लिए आया है ॥४॥ उन चानरोंको देखकर पक्षी बोला--जैसे जैसे वानर मरते जॉयगे, उसी 
ऋमके अनुसार में इन्हें खाऊँगा ॥५॥ भोजनलोभी उस पत्तीके वचन सुनकर उद्विम होकर अंगद : 
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१८१ ट 
किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
पञ्य सीतापदेशेन साक्षाद्रेवस्वतो यमः-। इमं देशञमुभा्तो वानराणां विपत्तये ॥ ७॥ 
रामस्य न कृत काय न कृतं राजशासनम्‌ । हरीणामियमञ्चाता विपत्तिः सहसागता ॥ ८ ॥ 
वदेह्याः प्रियकामेन क्त कमं जटायुषा । ग्रृधरराजेन यत्तत्र श्रुतं वस्तदशेषतः ॥ 8 ॥ 
तथा सर्वाणि भूतानि तिर्यग्योनिगतान्यपि । मियंकुवन्तिरामस्यत्यक्त्वाभाणान्ययावयम ।१०॥ 
पकुबेनि च 
अन्योन्यश्वपकुवेन्ति स्नेहकारुण्ययन्त्रिता; । ततस्तस्योपकारा्थ त्यज्यतात्मानमात्मना ॥११॥ 
प्रिय कृत हि रामस्य धर्मज्ञेन जटायुषा | राघवार्थे परिश्रान्ता वयं संत्यक्तजीविता। ॥१२॥ 
कान्ताराणि प्रपन्नाः स्म नच पश्याम मेथिलीम । स सुखी ग्रधराजस्तु रावणेन हतो रणे ॥ 
मुक्तश्च सुग्रीवभयाङ्गतश्च परमां गतिम्‌ । ॥१३॥ 
जटायुषो विनाशेन राज्ञो दशरथस्य च । हरणेन च वैदेह्याः संशयं हरयो गताः ॥१४॥ 
रामलक्ष्मणयोवासमरण्ये सह सीतया । राघवस्य च वाणेन वालिनश्च तथा बघम्‌ ॥१४॥ 
रामकोपादशेपाणां रक्षसां च तथा वधम्‌ । केकेव्या वरदानेन इदं च विकृत कृतम्‌ ॥१६॥ 
तद्सुखमन्नुकीतित वचो शुवि पततितांश्च निरीक्ष्य वानरान्‌ । 
भ्रशचकितमतिमेहामतिः कृपणमुदाहतवान्स ग्रृधराजः ॥१७॥ 
ततु श्रुत्वा तथा वाक्यमङ्गदस्य सुखोह्वतम्‌ । अब्रवीद्वचनं ग्रश्रस्तीक्ष्णतुण्डो महास्वनः ॥१८]॥ 
कोऽयं गिरा घोषयति प्राणेः प्रियतरस्य मे । जटायुषो वधं भ्रातुः कम्पयन्निव मे मनः ॥१६॥ 





हनुमानसे बोले--देखो सीताके व्याजसे साक्षात्‌ यमराज इस वेषमें वानरोंपर विपत्ति डालनेके लिएआए 
हैं ॥७॥ न तो रामका काये किया और न राजाकी आज्ञाका पालन; बिना जानी हुई वानरोंपर यह सहसा 


. विपत्ति कहाँसे आयी ॥८॥ सीताका प्रिय करनेके लिए गृधराज जटायुने काम किया है, बह समस्त 


आपलोगोंने सुना है ॥९॥ पक्षियोनिमें उत्पन्न भी प्राणी रामचन्द्रका प्रिय कार्य प्राण त्यागकर करते 
हैं ॥१०॥ स्नेह और दयाके कारण सज्जन, परस्परका उपकार करते हैं, अतएव रामचन्द्रके उप- 
कारके लिए स्वयं अपने, अपने शरीरका त्याग करो ॥११॥ धर्मज्ञ जटायुने रामचन्द्रका प्रिय किया । 
रामचन्द्रके लिए थककर हम लोग भा अब अपने प्राणोंका त्याग करें ॥१२॥ वनमें हम लोग आए; पर 
जानकी नहीं मिली । वही गृघराज ददी सुखी हैं, जो रणमें रावणके द्वारा मारा गया ओर सुग्रीवके 
भयसे छूट गया तथा जिसने उत्तम गति पायी ॥१४॥ जटायु और दसरंथके मरनेसे सीताके हरणसे 
आज वानरोंपर यह संकट आया ॥१४॥ राम-लक्ष्मणका सीताके साथ वनवास होना, रामचन्द्रके वाणसे 
बालिका मरना, रामचन्द्रके कोपसे समस्त राक्षसोंका वध, केकेयीके वरदानसे ही यद्द सब गड़बड़ी 
हुई ॥१५,१६॥ वानरोंके द्वारा कहा गया, दुखमय वह वचन सुनकर और जमीनमें पड़े वानरोंको देखकर 
गृधरान सम्पाती बहुत चकित हुआ और बुद्धिमान ग्रधराज दीनतापूर्वक बोला ॥ १७॥ अंगदके सहसे 
निकले इन वचनोंको सुनकर तीकष्णतुएड, घोर शब्द करनेवाला गृधरराज बोला ॥१८॥ यह कोन प्राणोंसे 
प्रिय मेरे भाई जटायुके वघकी बात कहता है और मेरा मन केंपाता है। राक्षस और गृध्रके साथ जन- 
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वैय-रांमायणे १८ 
चाल्मीकोय-राम। 
घेयमिदं ॥२०॥ 
यमासीज्ञनस्थाने युद्ध राक्षसरभ्योः । नामधेया भ्रातुशिरस्याथ मया शुतस्‌ 
को इच्छेय गिरिदुगांच क भवद्धिरवतारितुम्‌ । यवीयसो गुणज्ञस्य श्हाघनीयस्य विक्रमः ॥२१॥ 
अतिदीसय कालस्यपरितुष्टोऽस्मि कीतेनात्‌ । तदिच्छेयमहं श्रोतुं विनाश वानरषंभाः ॥२२॥ 
श्रातुजेटायुषस्तस्य जनस्थाननिवासिनः । तस्यैव च मम आतुः सखा दशरथः कथम्‌ ॥२ ३॥ 
यस्य रामः प्रियः पुत्रो ज्येष्ठो गुरुजनमियः । सर्याशुदग्धपक्षत्वान्न शक्रोमि बिसर्पितुस्‌ ॥ 
= स्मादवततुमरिंदमा 


इच्छेय पर्वेतादस्मादवततुमरिंदमाः । . रड 
इत्याषै ध्रीमद्रामायणे घाटमीकीय आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्पञ्चाशः खगः ॥ ४९ ॥ 


सप्तपञ्चाशः सर्गः ५७. 
ह सान 
| | १ । श्रदधनेंव तद्वाक्यं कमणा तस्य शह्लिता; ॥ ) ॥ 
झोकादभ्रष्टस्वरमपि श्रुत्वा -वानरयूथपाः | भ्रदधुर्नव तद्वान ' 
ने प्रायप्रुपविष्टासत॒ दषा धं सबंगमाः । चकब तदा रोदा सर्वान्नो भक्षयिष्यति ॥२॥ 
सर्वथा प्रायमासीनान्यदिं नो भक्षयिष्यति-। कृतकृत्या भविष्यामः क्षम सिद्धिमितो गता! ॥३ | 
क्रः सर्वे ते हरियूथपाः ¦ शृङ्गाद्ग्र भमाहाङ्गदस्तदा ॥ ४ 
एतां बुद्धि ततश्चक्रुः सर्वे ते हरियूथपाः | अवताये गिरेः शृङ्ग | 


वभूवक्षरजो नाम वानरेन्द्रः परतापवान्‌। ममायः पार्थिव: पक्षिन्धामिको तस्य चात्मजो।।५॥ 
सुग्रीवभैव वाळी च पुत्रो घनवलावुभो । लोके विश्रुतकर्माभूद्राजा वाळी पिता मम ॥ ६ ॥ 


। यद्ध था । बहुत दिनोंके बाद मैंने भाइका यह नाम सुना ॥१९,२०॥ मैं चाहता हूँ कि 

स य लोग हमें उतारे । छोटे गुणज्ञ और पराक्रमसे श्लाघनीय अपने भाई जटायुके हम 

मैं प्रसन्न हूँ । अतएव में उनके मरनेकी बात सुनना चाहता हूँ । जनस्थान-निवासी मेरे भाई ss 

उसी भाईके मित्र राजादसरथ थे, जिसके ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र हैँ और जो अपने बड़ोंके प्रिय र | 

सूर्य किरणोंसे पाँखके जल जानेके कारण में चल नहीं सकता । में इस पवतसे उतरना चाहता 
हँ ॥ २१,२२,२३,२४ ॥ 32050 | | 

क”. भ्रादिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकाए्डका छप्पनबाँ सगे समाप्त । 
शोकके कारण सम्पातीका टूडा हुआ स्वर सुनकर भी वानरोंने उसके वचन पर विश्वांस नहीं 
किया; क्योंकि उसके कर्मों से वे शंकित होगए थे । अर्थात्‌ भोजन दृढता हुआ वह यहाँ आया था ॥१॥ 


` प्रायोपवेशनमें घेठे हुए वे सब द्यनर गृध्रको देखकर हम सब लोगोंको यह खाजायगा” ऐसा भयान% 


विचार उन लोगोंने किया ॥२॥ यदि प्रायोपवे शनके लिए बेठे हुए इम सबको खाजायगा तो हम लोग 


 ऊतार्थं होजायगे, क्योंकि इम लोगोंको शीघ्र ही सिद्धि मिल जायगी ॥३॥ सब वान्नरोंने ऐसा निश्चय 


करके सम्पातीको पतसे उतारा । अनन्तर अंगद उससे बोले ॥४॥ दे पक्षिन्‌, त्तर नामके प्रतापी 


कर" . वानरराज हुए, वे हमारे पितामह थे । उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए-॥५।॥ सुप्रीब ओर बालि, ये दोनों बढ़े 


| 
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८३ हे किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
अ महारथः । रामो दाशरयिःशीमा्मविष्टोदण्डकावनम्‌ ॥ ७॥ 
ब हे जात्रा वेदेह्या सह भाय॑या । पितुनिदेशनिरतो धर्म पन्थानमाञ्रितः ॥ ८ ॥ 

तस्य भायां जनस्थानाद्रावणेन हृता बडात्‌ । रामस्य तु पितु्ित्रं जययुनोम गरध्रराट्‌ ॥ 8 ॥ 

ददश सीतां बदेही हियमाणां विहायसा । रावणं विरथं कृत्वा स्थापयित्वा च मैथिलीम्‌ .॥ 
परिश्रान्तश्च ृद्ध्थ रावणेन हतो रणे।. | ॥१०॥ 
एवं ग्रध्रो हतस्तेन रावणेन वलीयसा । संस्क्रतश्वापि रामेण जगाम गतियुत्तमाम्‌ ॥११॥ 
ततो मम पितृव्येन सुग्रीवेण महात्मना । चकार राघवः सख्यं सोऽवधीत्पितरं मप्र ॥१२॥ 
मम पित्रा निरुद्धो हिं सुग्रीवः सचिवः सह । निहृत्य वाछिनं रामस्ततस्तमभिषेचयत्‌ ॥१३॥ 
स राज्ये स्थापितस्तेन झुग्रीबो वानरेश्वरः । राजा वानरयुख्यानां तेनप्रस्थापितावयभ्‌ ॥१४॥ 
एवं रामपयुक्तास्ठु मागमाणास्ततस्ततः । वेदेहीं नाधिगच्छामो रात्रौ सूर्यप्रभामिव ॥१५॥ 
ते वयं दण्डकारण्यं बिचित्य सुसमाहिताः । अज्ञानात्तु प्रविष्टाः स्म धरण्या विद्वत विलम्‌॥ १६|| 
मयस्य मायाविहित तद्विछं च विचिन्बताम्‌ । व्यतीतस्तत्र नो मासो यो राज्ञा समयः कृतः ॥१७॥ 
ते वयं कपिराजस्य सर्वे वचनकारिणः । कृतां संस्थामतिक्रान्ता भयात्मायञ्चुपासिताः। १८॥ 
क्रद्धे तस्मिस्तु काकुत्स्थे सुग्रीवे च सलक्ष्मणे । गतानामपि सर्वषां तत्र नो नास्ति जीवितम्‌ । १९॥। 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाहमोकीय आदिक्राप्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तपञश्चाशः सगः ॥ ५७॥ ` 

बलवान हुए, राजा बालि बहुत प्रसिद्ध हुआ । वह मेरा पिता था ॥६॥ समस्त लोकके स्वामी इक्ष्वाकुकुलमें 
उत्पन्न श्रीमान्‌ रामचन्द्र दएडकवनमें आए ॥७॥ पिताकी आज्ञासे घमेपालनके लिए लक्ष्मण और 
सीताके साथ रामचन्द्र आए । जनस्थानसे रावणने उनकी खली सीताको बलपूेक हर लिया । रामके 
पिताके मित्र जटायु नामके गृध्रराज थे ॥८,९॥ उन्होंने आाकाशमागसे सीताको हरी जाती देखा । उन्होंने 
रावणको रथद्दीन करके सीताको भूमिमें बेठाया । यके बूढ़े गृधराजको युद्धमें रावणने मार दिया॥ १ ०॥ 
बलवान. रावणने इस प्रकार गृध्रराजको मारा; रामचन्द्रने उनका अन्तिम संस्कार किया और उन्होंने 
उत्तम गति पायी ॥११॥ अनन्तर मेरे चाचा सुग्रीबने रामचन्द्रसे मित्रता की और रामचन्दरने मेरे पिताका 
वघ किया ॥१२॥ मेरे पिताने सचिवोंके साथ सुम्रीवको निकाल दिया था । बालिको मारकर रामचन्द्रे . 
सुम्रीवका अभिषेक किया ॥१३॥ रामचन्द्रने सुग्रीवको राज्यपर बेठाया । वानरोंके राजा सुग्रीबने हम 
लोगोंको मेना है ॥१४॥ रामकी आज्ञासे भेजे हुए इमलोग सीताको ढंदृते हैं। जिस प्रकार रात्रिमें सूये- 
प्रभा नहीं मिलती उसी प्रकार सीता अभी तक हमलोगोंको नहीं मिली ॥१५॥ हम लोगोंने साव- 
धानीसे दरडकारण्यको हुँद डाला, अनन्तर अज्ञानसे प्रथिवीके एक बिलमें हम लोग चले गए ॥१६॥ 
सयकी मायासे बने हुए उस बिलमें देंढनेके कारण इम लोगोंका वह महीना बीत गया, जिसकी हस 
लोगोंको राजाने अवधि दी थी ॥१७॥ हेम सब लोग वानरराजकी आजा माननेवाले हैं। उनकी दी 
हुई अवधि हम लोगोंते तोड़ दी है, अतएव प्रायोपबेशन हम कर रहे हैं. ॥१८॥ रामचन्द्र सुभीव ओर 
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बाल्मीकीय-रामायणे । १८४ 


र 
अष्टपञ्चाशः सगः ^< 
इत्युक्तः करुणं वाक्य वानरेस्त्यक्तजीवितैः । सबाष्यो वानरान्टप्र/त्युवाच महास्वनः | ) ॥ 
यदीयान्स मम भ्राता जटायुनांम वानराः । यमाख्यात हत बुड रावण sd ॥ २॥ 
हृद्धभावादपक्षत्वाच्छण्वंस्तदपि मर्षये । नहि मे शक्तिरस्त्यद्य श्रातुर्वेरविमोक्षणे ॥ ३ ॥ 
पुरा हत्रवघे हत्ते स चाहं च जयैषिणों । आदित्ययुपयातौखोज्वलन्त या ।४॥ 
आदत्याकाशमागेण जवेन स्वगत भरशम्‌ । मध्यं मासे तु छूयं तु जटाञुरवसीदात ॥ 5 
तप्रईंञ्रातरं दष्ट्वा सूर्यरस्मिभिरदितम्‌ । पक्षाभ्यां छादयामास लाक ॥ ६॥ 
निईगघपत्रः पतितो विनधयेऽहं वानरपभाः । अहमस्मिन्बसन्जातुः प्रवृत्ति नोपलल्षये ।। 9 ॥ 
जटायुषस्त्वेवसुक्तो भ्रात्रा संपातिना तदा । युवराजो महाप्रज्ञ।  मत्युबाचाङ्गदस्तदा ॥ < ॥ 


` जटायुषो यदि भ्राता श्रृतं ते गदितं मया । आख्याहि यदि जानासि निलय तस्य रक्षसः॥६॥ 


अदीर्धदर्शिन तं यै रावणं राक्षसाधमम्‌ । अन्तिके यदि वा दूरे यदि जानासि शंस नः ॥१०॥ 
ततोऽब्रवीन्महातेजा भ्राता ज्येष्ठो जटायुषः । आत्मानुरूष॑ वचनं वानरान्समह् पच ॥११॥ 
निर्देग्धपक्षो शृधरोऽहं गतवीर्यः सवंगमाः । वाज्यात्रेणापि रामस्य करिष्ये साह्ममुत्तमम ॥ )5॥ 


लक्ष्मणके क्रोध करनेपर यदि इम लोग उनके समीप जांय तो हमारे प्राण नहीं बच सकते ॥१९॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके कि प्किन्धाकाण्डका सत्तावनवाँ सगे समाप्त । 


—«-@6+—— 


इस प्रकार प्राणका मय छोड़े हुए वानरोंके दीनवंचन सुनकर, आँखोंमें आँसू भरकर, गृध्रराजने 
जोरके शब्दोंमें उत्तर दिया ॥१॥। वानरो ! बलवान रावणके द्वारा जिसे तुम लोग युद्धम मारा गया कहते 
हो वह जटायु मेरा छोटा भाई था ॥२॥:वृद्ध दोनेके कारण, भाईके वैरका बदला लेनेकी शक्ति र: 
नहीं है । अतएव वह अग्रिय बात सुनकर भी में सहता हूँ ॥३॥ पहले वृत्रासुरके वध दोनेपर जय 
इच्छा रखनेवाले हम दोनों उइकर जलते हुए सूयेके पास पहुँचे ॥४॥ आंकाशमागर्मे चक्कर का 
वेगपूर्वक हम लोग स्वगे गए । बीचमें सू्यके मिलनेसे जटायु थक गया ॥५॥ तब हमने सूयेकी किरणों 
पीड़ित माईको दुखी देखकर अपनी पांखसे उसे छिपा लिया ॥६॥ वानरो, पाँखके जल जानेसे में इस 


दिध्यपर्व॑त पर गिर पड़ा । मैं यहीँ रहता हूँ । अतएव भाईका कोई समाचार झुझे न मिल सका ॥४ । 


जटायुके भाई सम्पादीके ऐसा कहने पर बुद्धिमान युवराज अंगद बोले ॥८॥ तुम यदि जटायुके भाई 


ह के हो, यदि तुमने मेरी कही बात सुनी दै और यदि उस राक्षसका घर तुम जानते हो तो बतलाओ ॥९ 
हः परिणाम न जाननेवाले उस राक्षसाधम रावणको, चाहे पास दो या दूर, तुम बतेलाओ ॥१०॥ मर्द 


_ तैज्ञस्वी जटायुका बढ़ा भाई वानरोंको प्रसन्न करता हुआ, अपने योग्य वचन बोला ॥११॥ मैं जले पाँखों- 
। त ङा गंध हूँ, बल हीन हूँ, अतएव केवल वंचनके हारा रामचुन्द्रकी मैं सहायता कर सकता है ॥१२। * 
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es किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
जानामि वारुणांज्ञोकान्बिष्णोस्न विक्रमानपि । देवासुरविमर्दाथ हयमृतस्य विमन्मथन ॥१२३॥ 
रामस्य यदिदं कार्य कतेव्यं प्रथम मया । जरया च हृतं तेजः माणाश्च श्षिथिला मम ॥१४॥ 
तरुणी रूपसंपन्ना सबाभरणशूषिता । हियमाणा मया इष्टा रावणेन दुरात्मना ॥१५॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च भामिनी । भूपणान्यपविध्यन्ती गात्राणि च विधुन्वती ॥ १६॥ 
सयप्रभेव शेलाग्रे तस्याः कोशेयप्रुत्तमम्‌ । असिते राक्षसे भाति यथा विद्युदिवाम्बरे ॥१७॥ 
तां तु सीतामह मन्ये रामस्य परिकीतंनात्‌ । श्रयतां मे कथयतो निलयं तस्य रक्षसः ॥१८॥ 
पुत्रों विश्रवसः साक्षाद्वाता ` घेश्रवणस्य च । अध्यास्ते नगरां लड्डा रावणो नाम राक्षसः ॥१९॥ 
इतो द्वीपे सश्चुद्रस्य संपूर्ण शतयोजने । तसिमिल्ञङ्ा पुरी रम्या निर्मिता विशवक्मणा।२०॥ 
जाम्बूनदमयैदवोर श्ित्रः काश्चनवे दिके! । प्रासादै हमबरणे्च महद्भिः सुसमाकृता ॥२१; 
प्राकारेणार्कवर्णेन महता च समन्विता । तस्यां वसति बेदेही दीना कौशेयवासिनी ॥२२॥ 
रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता । जनकस्यात्मजा राङञस्तस्यां द्रक्ष्य्य मेथिलीम्‌ ||२३॥ 
ज्ञानेन खलु पश्यामि दृष्टा प्रत्यागमिष्यथ । आद्य! पन्थाः कुलिज्ञानां ये चान्ये धान्यजीविनः२४॥। 
द्वितीयो बलिभोजानां ये ब्क्षफलाशनाः । भासास्तुतीयं गच्छन्ति क्रोश्चाश्च कुररेः सह ॥२५॥ 
इयेनाश्चतु्थं गच्छन्ति गृध्रा गच्छन्ति पञ्चमस्‌ । बलवीर्योपपन्नांनां रूपयोवनशालिनाम्‌ ॥२३॥ 


बरुणके लोकोंको, त्रिविक्रमके लोकोंको, देवासुर युद्धको, और भश्तके मन्थनको जानता हूँ । अर्थात्‌ ये 
'सब मेरे देखे हुए हैं ॥१३॥ बृद्धावस्थाने मेरे तेज हरणकर लिए, मेरे प्राण शिथिल दो गए, फिर भी 
रासचन्द्रका यह कॉ सुमे पहले करना चाहिए ॥१४॥ रूपवती सब आभूषणोसे भूषित एक खीको 
हरकर लेजाते हुए दुरात्मा रावणको मैंने देखा है ॥१५॥ वह खी राम' 'राम' और “लक्ष्मण” “लक्ष्मणः 
चिह्लाती थी, गहनोंको फकती थी और अंगोंको पटकती थी ॥१६॥ पवतके शिखर पर सूर्यप्रभाके 
समान उसका रेशमी बसन काले राक्षसके साथ भाकाशमें बिजलीके समान माळूम होता था ॥१७॥ 
रामका नाम लेनेसे मैं उस ख्जीको सीता सममता हँ. । उस राक्षसका घर में बतलाता हूँ, सुनो ॥१८॥ 
विश्रवाका पुत्र-और वैश्रवणका भाई राक्षस रावण लंकानगरीमें रहता दै ॥१९॥ सौ. योजनके बाद्‌ 
समुद्रके द्वीपमें विश्वकमोने रमणीय ल॑कापुरी बनायी है ॥२०॥| लंकाके द्वार ओर चोतरे सोनेके बने हुऐ _ 
हें । उसमें खोनेके बड़े बडे महल हैं. ॥२१॥ सू्येके समान चमकीली चारदिवारी लंकाके चारों ओर है । 
उसमें पीताम्बरघारिणी दुखिनी सीता रहती है ॥२२॥ रावणके महलमें रखी गयी ' राज्षसियोंके द्वारा 
सुरक्षित, राजा जनककी कन्या सीताको तुम लोग देखोगे ॥२३॥ ्ञानसे मैं देखरहा हूँ, तुम लोग सीता 
को देखकर लौट आसकते हो । आकाशका पहला मार्ग कुलिंग पक्षियोंका है और अन्न किया कबूतर 
आदिका ॥२४॥ उससे ऊपरका मार्ग बृक्षफल खानेवाले और काक आ पत्षियोंका है। च, का 
तथा भास पक्षी और ऊँचे तीसरे मागसे जाते हैं ॥२५॥ चोथे मागसे बाज और पांचवे मागसे गृध्र ज 
हैं । बलवीययुक्त रूपयोबनसे शोभित इंसोंका छठामागे है, इससे चेका मागे . .गरुड़का दै। वानरो; 


२३ 
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'बाल्मीकीय-रामायणे १८३ 


प्ठस्तु पन्था हंसानां बैनतेयगतिः परा । वेनतेयाच्च नो जन्म सर्वेषां वानरपेभाः ॥२७॥ 
गहित तु कृतं कर्म येन स्म पिशिताशिनः । प्रतिकार्य च मे तस्य वरं भातुळृत भवेत्‌ ॥२८॥ 
इहस्थोऽह प्रपश्यामि रावणं जानकीं तथाः। अस्माकमपि सौपर्णे दिव्यं चश्षुबेळं तथा ॥२९॥| 
तस्मादाहारवीर्येण  निसगेण च. वानराः । आयोजनशतात्साग्राद्वयं पश्याम नित्यशः ॥३०॥ 
अस्माकं विहिता हत्तिनिसर्गेण च दूरतः । विहिता हक्षमूले तु हत्तिअरणयोधिनाम्‌ ॥३१॥ 
उपायो दृश्यतां कथ्रिन्नइने लवणाम्भसः | अभिगम्य तु वैदेहीं सश्द्धाथा गमिष्यथ ॥२२॥ 
` सधं नेतुमिच्छामि भवद्धिव रुणालयंम्‌ । प्रदास्याम्युदकं भ्रातुः स्वगेतस्य महात्मनः ॥३३॥ 
ततो नीत्वा तु तं देशं तीरे नदनदीपतेः । निदंग्धपक्षं संपातिं वानरः सुमहौजसः ॥३४॥ 
तं पुनः प्रापयित्वा च तं देशं पतगेश्वरम्‌ । वभूबुवोनरा हृष्टाः प्रहत्तियुपलभ्य ते ॥२५॥ 
इत्याष औमद्रामायणे वाठमीकोय आदिकाव्ये किष्किस्थाकाण्डेऽष्टपञ्चाशः खगः ॥५८॥ 
जज सम 
- एकोनषंष्ठितमः सगः ५९ ` 
` ततस्तद्मृतास्वादं  गरध्रराजेन ` भाषितम्‌ । निशाम्य वदतो दृष्टास्ते वचः सबंगर्षभाः ॥ १ ॥ 
जाम्बवान्वानरश्रे्ठः सहृ सर्वे! सवंगमेः । भूतात्सहसोत्याय ग्रृधराजानमत्रबीत्‌ ॥ २ ॥ 
क सीता केन वा इष्टा को वा हरति मेथिलीस्‌। तदाख्यातु भवान्सव गतिर्भव वनौकसाम्‌ ॥ ३ ॥ 


हम लोगोंका जन्म गरुड्से हुआ दै ॥२६,२७॥ रांवणने निन्दित काम कियां दै । भाईके बेरका बदला . 
'आप लोगोंके द्वारा चुकाया जा सकता है ॥२८॥ में यहीसे रावण और जानकी को देखता हूँ।. हम लोगोंको 
भी गरुड़के समान देखनेकी शक्ति दै ॥२९॥ भोजनके बलसे तथा स्वभांवसे सौ योजन तथा इसके आगे 
तक हम * लोग देख सकते हैं ॥३०। हम लोगोंकी वृत्ति ( जीविका ) दूरसे देखी वस्तुओंसे होती है 
ओर मुर्गोंकी जीविका पेड़ोंकी जड़के पाससे होती है । ऐसा ही विधान है ॥३१॥ लबणससुद्र के पार 
जानेका कोई उपाय निश्चित करो । सीताके पास जाकर तुम लोग सफलमनोरथ होकर लोटोगे ॥३२॥ 
रवगंगत महात्मा भाईको मैं जल देना चाहता. हूँ, अतएव में चाहता हुँ कि आप लोग मुमे संधुदरके तीर 
ले चलें ॥३३॥ पराक्रमी वानर जले पांखवाले संम्पातीको समुद्रके तीरपर लेगये और पुनः वहाँसे उनके 





“रहनेके स्थानपर लेआए । सीताका पता पाकर वानर बहुत प्रसन्न हुए ॥३४,३५॥ 
 आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किल्थाकारडका भरट्टावनवॉ सगे समाप्त । 
` अमसृतके समान, गृध्रराजके वचन सुनकर वानर प्रसन्न हुए और गृध्रराजकी कही बात बारबार 
` कुने लगे ॥१॥ प्रथिवीसे सहसा उठकर वानरोंके साथ वानरश्ेछठ जाम्बवान्‌ गृध्रराजके पास पहुँचे और 
बोले ॥२॥ सीता कहाँ दै, किसने देखी है और किसने उसका हरण किया दै, यह सब आप मुझसे 
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ने मेरी पूजा की ॥१७॥ 


53 किष्किन्धाकाए्डंस 


को दाशरथिवाणानां वज्वेगनिपातिनाम्‌ । स्वयं लक्ष्मणमुक्तानां चिन्तयति विक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
स हरीन्मति संयुक्तान्सीताश्रुतिसमाहिंतान्‌ । पुनराश्वासयन्प्रीत इदं वचनमन्नवीतू ॥ ५॥ 


' अयतामिह वेदेशा यथा मे हरणं श्रुतम्‌ । येन चापि ममाख्यातं यत्र चायतळोचना ॥ ९॥ 


अहमस्मिन्गिरों दुर्गे वहुयोजनमायते। चिरान्षिपतितो हृद्ध/ क्षीणप्राणपराक्रमः ॥ ७॥ 
तं मामेव गतं पुत्रः सुपाश्वो नाम नामतः । आहारेण यथाकालं बिभति पततां वर! || ८॥ 
तीक्ष्णकामास्तु गन्धवास्तीक्ष्णकोपा जंगमाः । मृगाणा तु भय तीक्ष्ण ततस्तीक्ष्णध्षुधा बयम्‌ ॥९॥ 
स कदाचितक्षुधातस्य ममाहाराभिकाङिक्षणः। गतः सूर्य5हनि प्राप्तो मम पुत्रो द्यनामिषपः ॥]०॥ 
स. मयाहारसंरोधात्पीडितः प्रीतिवधेनः | अलुमान्य यथातस्वमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥))॥ 
अहं तात यथाकालमामिषाथी खमाप्लुतः महेन्द्रस्य गिरेद्रारमादृत्य सुसमाश्रितः ॥१२॥ 
तत्र सत्वसहखाणां सागरान्तरचारिणाम्‌ | पन्थानमेकोऽध्यवसं संनिरोदर्धुमवाज्युखः ॥]२॥ 
तत्र. कश्चिन्मया इृष्टः सूर्योदयसमप्रमाम्‌ । ख्ियमादाय गच्छन्वे भिन्नाञ्जनचयोपमः ॥१शा 
सोऽहमभ्यवहारार्थं तो दृष्टा कृतनिश्चयः । तेन साज्ना विनीतेन पन्थानमघुयाचित: ॥१५॥ 
नहि सामोपपक्षानां महता विद्यते शुनि | नोच ता त्ता वत हियः ॥१६॥ 
स यातस्तेजसा व्योम संक्षिपन्निव वेगितः । अथाहं खेचरेभूतर सभाजितः ॥१७॥ 
दिष्टया जीवति सीतेति अन्नुबन्मां महर्षयः । waren: ae oe | 
हे ॥. यं गिरनेवाले, -लक्ष्मण आर राम 

हा दै | कणसात या सुननेसे सावधान और प्रसन्न वानरोंको प्रधन्नता , 


'पूवेक पुनः विश्वास दिलाते हुए सम्पातीने ये बातें कहीं ॥५॥ सुनो, जिस प्रकार मैंने सीताके हरी जानेकी 


बात सुनो और जिसने कदी, भोर. जहाँ बह हे ॥६॥ मैं बहुत दिनोंसे इस विशाल पवेतपर सी 
पढ़ा हूँ ॥७॥ मेरी: ऐसी अवस्था होनेपर, पश्षियोंमे श्रेष्ठ पाश्वे नामक मेश युत बाः समय ह 
आहार देता है| ८॥ . गंधव बड़े कामी, सप. बड़े क्रोधी, पशु बड़े भीरु ओर हम लोग बड़े गल ध 
हैं ॥९॥ मैं एक समय भूखा या, भोजन चाइता था । मेरे लिए मोजन लानेडे डे वर इ र 
संध्याको बिना. मांधके लोटा ॥१०॥ मैंने भोजनक लिए जब उप्ते डाँटा तश्र के 2 dea 
यथार्थे बातें कहीं ॥११॥ पिता, मांसके लिए यथा समय में आकाशमें उड़ा ऑर he न सच्या व 
3८ गया.॥१२॥ सागरके हजारों प्राणियोंको रोकनेके लिए सिर नीचा किए अकेला % 
वेळ बा ॥११॥ उस समय मैंने एक काले पुरुषको प्रातःकालीन सूयप्रभाके समान एक सली लिए 


जाते देखा ।१४॥ उन दोनोंको देखकर भोजनके लिए उन्दींको ले आनेका मैंने निश्चय किया; पर उसने 


पूव नेवालों पर नीच 

१ देनेके लिए कहा ।।१५॥। विनयपूवक व्यवहार करन ४ 
>> मही pn जो प्रहार करे फिर मेरे समान आदमी इसपर मार कैसे करता॥१६।। 
प को प्रकाशित करता हुआ बह वेगपूवेक चला गया । इसक अनन्तर आकाशचारी सिड 
तेजसे आकाश महियते समसे कहा कि सीता जीती है, यह ्रसन्नताकी बात है। किसी 
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वाल्मीकीय-रांमायंण १८४ 
एचस्ुक्तस्ततोऽहं तेः सिद्धैः परमशोभनेः । स च मे रावणो राजा रक्षसां प्रतिवेदितः ॥१९॥ 
पञ्यन्दाशरथेमाया रामस्य जनकात्मजाम्‌ । श्रष्ठाभरणकोशेयां शोकबवेगपराजितास्‌ ॥२०॥ 
रामलक्ष्मणयोरनाम क्रोशन्तीं सुक्तमूर्धजाम्‌ । एष कालात्ययस्तात इति बाक्यत्रिदां वरः ॥२१॥ 
एतदर्थं समग्रं मे सुपाइव! परत्यवेदयत्‌ । तच्छुत्वापि हि मे बुद्धिनासीत्काचित्पराक्रमे।२२॥ 
अपक्षो हि कथं पक्षी कर्म किंचित्समारभेत्‌ । यत्तु शक्यं मया कतु वाखुद्धिशणवतिना ॥२३॥ 
श्रयतां तत्र वक्षामि भवतां पौरुषाश्रयस्‌ । वाड्यतिभ्यां हि सर्नेषां करिष्यामि मिय हिं वः २४॥ 
यद्धि दाशरथे! कार्यं मम तन्नात्र संशयः । तद्भवन्तो मतिश्रेष्ठा वछवन्तो मनस्विनः ।॥२४॥ 
प्रहिताः कपिराजेन देगैरपि दुरासदाः । रामलक्ष्मणवाणाश्र बिहिताः कडू'पत्रिणः ॥२६॥ 
त्रयाणामपि लोकानां पर्याप्तास्राणनिग्रहे । कामं खलु दशग्रीवस्तेजोबलसमन्वितः । 

भवतां तु समर्थानां न किंचदपि दुष्करम्‌ । ॥२७॥ 
तदली कालसङ्गेन क्रियतां बुद्धिनिश्वयः | नहि कमस सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥॥२५॥ 


इत्यार्षे ध्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनषछितमः खगः॥५ ॥ 


प्रकार ख्रीके साथ वह चला गया । तुम्हारा कल्याण हो ॥१८॥ इस प्रकार परमशो भायमान सिद्धोंने सुकसे 
यह कहा, यह राक्षसोंका राजा रावण है यह भी उन लोगोंने बतलाया ॥१९॥ जनकपुत्री, रामकी खरी, 
भूषणरहित, केवल रेशमी वस्न पहने हुए, शोकसे पीडित, राम लक्ष्मणको पुकारती हुई, और खुले केशवाली ' 
सीताको देखनेके कारण मुझे इतना विलम्ब हो गया ॥२०,२१॥ यह सब बातें सुपाश्वने कही हैं। यह 
सुनकर भी किसी प्रकारका उद्योग करनेकी मेरी इच्छा नहीं थी ॥२९॥ क्योंकि पक्षहीन पक्षी कोई काम : 
केसे कर सकता है । वचन, बुद्धि, गुणोंके डारा जो कुछ में कर सकता हूँ वह सब तुम लोगोंके पराक्रम 
से सिद्ध दोनेके लिए कहता हूँ । सुनो, वचन और बुद्धिके द्वारा तुम लोगोंका हित में करूँगा ॥२३,२४॥ 
रामचन्द्रका जो कायं है, वह मेराही है, इसमें सन्देह नहीं । आप लोग भी बुद्धिमान, वलवान ओर 
मनस्वी हैं ।।२५।। सुग्रीवने आप लोगोंको भेजा है । देवता भी आप लोगोंसे पार नहीं पा सकते । कंक- 
पत्रवाले रामचन्द्रके वाण तीनों लोकोंकी रक्षा और उनको दरड देनेमें समर्थ हे. ॥२६॥ यद्यपि रावण | 
तेज और बलसे युक्त है, फिर भी समर्थ आप लोगोंके लिए कुछ कठिन नहीं है ॥२७॥ काल-विलम्ब _ 
व्यथ है, अब विचार करके निश्चय करना चाहिए। आपके समान बुद्धिमान कार्यों में विलम्ब नहीं करते।।२८॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकार्डका उनसठवा सगे समाप्त । 
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१८९ किष्किन्धाकाण्ड किष्किन्थांकाण्डम 
षितसंः सगः ६० % 

ततः कृतोदकं नतं तं शृभ्रं हरियूथपाः । उपविष्टा गिरौ रम्मे परिवार्य समन्ततः ॥ १॥ 
तमङ्गदश्ुपासीनं तः सर्वेहेरिभिदृतम । जनितप्रत्ययो हर्षासंपातिः पुनरब्रवीत्‌ ॥ २॥ . 
कृत्वा निःशब्दमेकाग्राः शृण्वन्तु हरयो मम । तथ्यं सकीतेयिष्यामि यथा जानामि मेयिलीम्‌॥ ३॥ 
अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतितोऽस्मि पुरानघ । स्रयतापपरीताङ्गो निर्दग्धः सूर्यरश्मिभि! ॥ ४ ॥ 
लब्धसज्ञस्तु पडात्राद्विवशो विहलज्निव । वीक्षमाणो दिशः सर्वा नाभिजानामि किंचन।।५ ॥ 
ततस्तु सागराञ्शेलान्नदीः सवाः सरांसि च । वनानि च प्रदेशांश्च निरीक्ष्य मतिरागता || ६ ॥ 
हृष्टपक्षिंगणाकीणः कंद्रोदरकूटवान्‌ । दक्षिणस्योदधेस्तीरे विन्ध्योऽयमिति निश्चितः! ७॥। 
आसीच्चात्राश्नमं पुण्यं सुरैरपि सुपूजितम्‌ । ऋषिनिशाकरो नाम यस्मिन्नुग्रतपा भवत्‌ ॥ ८॥ 
अष्ठौ वर्षसहस्राणि तेनास्मिन्ट्रषिणां गिरौ । वसतो मम धर्मज्ञे स्वगते तु निशाकरे ॥ ९ ॥ 
अवतीर्य च विन्ध्याग्रात्कृ च्छ्ेण विषमाच्छनेः | तीक्षणदभा वसुमतीं दुःखेन पुनरागतः ॥१०॥ 
तशृषिं दृष्डुकामो5स्मि दुःखेनाभ्यागतोशृशम्‌। जटायुषा मया चेव वहुशोऽधिगतो हि सः ॥११॥ 
तस्याश्रमपदाभ्याशे बबुर्वाताः सुगन्धिनः । हक्षो नापुष्पितः कश्चिदफलो वा न इश्यते ॥१२॥ 
उपेत्य चाश्रमं पुण्यं हक्षमूल्युपाश्रितः । द्रष्टुकामः प्रतीक्षे च भगवन्तं निशाकरम्‌ ॥१३॥ 

तामिषेक CQ 
अथ पश्यामि ` दूरस्थमूषिं ज्वलिततेजसम्‌ । कृ - दुषषशनुपादृत्तमुदब्यखम्‌ ॥१४॥ 


जल देकर और स्नान करके पव॑त पर बैठे ग्रधराजके चारों ओर वानर वेठ गए ॥१॥ सब 
बानरोंके साथ बेठे हुए अंगदसे प्रसन्नतापूवक सम्पाती पुनः बोला; सम्पातीका वानरों पर विश्वास हो 
गया था । चुपचाप एकाप्र होकर वानर सुनें, में यथाथ बातें करता हूँ । जिस प्रकार में जानको जानता 
हैं ॥२,३॥ इस विन्ध्य पवंतके शिखर पर पहले सूर्यकी किरणोंसे जलकर मैं गिरा था ॥४॥ छः दिनोंके 
बाद मुझे होश हुआ । हाथ पैर अवशः थे । मैं व्याकुल होकर चारों ओर दिशाएं देखने लगा, पर कुछ 
भी जान न सका ॥५॥ अनन्तर परवत, समुद्र, नदी, तालाब, वन और नगर देखने पर झुमे बुद्धि 
आयी ॥६॥ मैंने सममा, प्रसन्न पक्षियोंसे युक्त, कंद्रा ओर शिखरवाला यहद विन्ध्यपवत है, जो दक्षिण 
समुद्रके तीर पर दै ॥७॥ यहां देवताओंसे भी पूजित एक पवित्र आश्रम था, जिसमें निशाकर नामक ऋषि 
बड़े उप्र तपस्वी थे ॥८॥ धर्मज्ञ निशाकरके स्वर्ग जाने पर उनके बिना रहते हुएमुमे आठ हजार वषं 
बीत गए ॥९॥ कष्टसे, विन्ध्यके विषम शिखरसे धीरे धीरे उतर कर तीखे कुशवाली पथिवी पर मै पुनः 
आया ॥१०॥ उच ऋषिको में देखना चाहता था, इसलिए दुखसे में पुनः भाया; क्योंकि जटायुसे और 
मुझसे वे कई बार मिल चुके थे ॥११॥ उनके झाश्रमके पास सुगन्धित हवां बहती थी । वहाँ कोई ऐसा 
जान उस पवित्र भाश्रंभमें जाकर एक वृक्षरे नीचे में बेठ गया । 
वृक्ष नहीं था जो फूला फला न हो ॥१९॥ उस पवित्र आ नीचे में 
करने लगा ॥१३॥ उन ऋषिको दूरहीसे आते हुए 
भगवान निशाकरको देखनेके लिए में उचकी प्रतीक्षा करने लगा 
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चाल्मीकोय-रामायण १९० 
तमक्षा; समरा व्याघ्राः सिंहा नानासरीछपाः। परिवार्योपगच्छन्ति दातार प्राणिनो यथा ॥१५॥ 
ततः प्राप्तएषिं ज्ञात्वा तानि सत्त्वानि वे ययुः । प्रविष्ट राजनि यथा सत्र सामात्यक बलन्‌ ॥१६॥ 
ऋषिस्तु दृष्टा मां तुष्टः प्रविष्टथाश्रम पुन! । मुहूतमात्रानिगम्य ततः का्यमपृच्छत ।]७॥ 
सौम्य वेकल्यतां दृष्टा रोम्णां ते नावगम्यते । अग्निदग्धाविमों पक्षी प्राणाश्चापि शरीरके ॥१८॥ 
रधौ दो दृष्टपूवों मे मातरिःश्वसमौ जवे । ग्रध्राणां चैव राजानो भ्रातरो कामरूपिणो ॥१९॥ 
जयेष्ठोऽवितस्त्व संपाते जटायुरनुजस्तव । मानुषं रूपमास्थाय श्ह्णीतां चरणो मम ॥२०॥। 
कि ते व्याधिसमुत्यानं पक्षयोः पतनं कथम्‌ । दण्डो वाय तः केन सव माख्याहि पृच्छतः ॥२१)॥ 
इत्याष भ्रीमद्रामायणे बाल्मोकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षष्टितमः सगः ॥६०॥ 
onan RUS ४५०६७५ 


. एकषष्ठितमः सगः ६१ 


ततस्तद्दारुणं कमे दुष्करं सहसा कृतम्‌ | आचचक्षे. भुनेः सव सरूर्यालुगमन तथा ॥ १ ॥ 
भगवन्त्रणयुक्तत्वाललज्जया . चाकुलेन्द्रियः | परिश्रान्तो न शक्नोमि वचन परिभाषितुम्‌ ॥ २ ॥ 


अहं चैव जटायुश्च संघर्षादव मोहितौ । आकाशं पतितो द्राञिङ्ञासन्तौ पराक्रमस्‌ ॥ २॥ 


देखा, तेजसे वह जल रहे थे । स्नान किए हुए थे, उत्तरकी ओर आ रहे थे ॥१४॥ भालू , बाघ, सिंह, 
रंगकर चलनेवाले जन्तु उनके साथ साथ आते थे, जैसे दाताके साथ याचक॥।१५।। ऋषिको आश्रम पर 


' आया जानकर वे सब जन्तु लौट गये, जिस प्रकार राजाके महलमें जाने पर दीबान, सैनिक आदि 


लौट जाते हैं ॥१६॥ ऋषि युझको देखकर प्रसन्न हुए. और आश्रममें चले गए । थोड़ी देरमें लौटकर 
उन्होने मुझसे काय पूछा ॥१७॥ सोम्य, तुम्हारे रोमकी विकृति देखनेसे तुम नहीं पहिचाने जाते । 
तुम्हारी पांख आगसे जल गयी दै ओर प्राण भी जल गए हैं ॥१७॥ वेगमें वायुके समान दो गृध्र मैने 
पहले देखे थे । दोनों भाई थे, इच्छानुसार रूप-घर सकते थे और वे गृधोंके राजा थे ॥१९॥ सम्पाती 
तुम बड़े हो यह में जानता हूँ, जटाथु तुम्हारा छोटा भाई है । मनुष्यकां रूप घर कर तुम लोगोंने मेरे 
चरण प्रण किये थे ॥२०॥ तुम्हें क्या रोग हुआ है ? ये पांख केसे गिर गए अथवा किसीने दणड 
दिया है, यह सब तुम युमसे कहो ॥२१॥ 
| आदिकाव्ज वास्मीकीय रामायणके. किष्किन्धाकांण्डका साठवाँ सग समाप्त । 


TABATA 
अनन्तर मेने जो कठोर और दुष्कर काम (अर्थात्‌ इन्द्रसे युद्ध )विना कारण किया था, वह बतलाया 


र 


सर सूयका पीछा करनेकी भी बात कट्दी।।१।। भगवन्‌ ) घाव होनेके कारण तथा लज्ञासे हमारी इन्द्रियां 
च्याकुज हो गयी हैं, हम थक गए हैं अतएव आपसे ठीक ठीक बातें करनेमें असमर्थ हैं ॥२॥ गवसे. 





में और जटायु परस्पर जीतनेकी इच्छा रखते थे । बड़ी दूर तक आकारामें हम लोग अपने 
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१९१ किप्किन्धाकाण्डस्‌ 
कैलासशिखरे बड़ा झुनीनामग्रतः पणम्‌ । रविः स्यादनुयातव्यो यावदस्तंमहागिरिस्‌ ॥ ४ ॥ 
अप्यावा  युगपस्माप्तावपश्याव  महीतले.। रथचक्रप्रमाणानि -नगराणि पृथकपृथक ॥ ५ || 
कचिद्वादित्रधोषथ कचिदभूषणनि।स्वनः । गायन्तीःस्माङ्गना वदीःपश्यावो रक्तवाससः ॥६॥ 
तूणयुत्पत्य चाकाशादादित्यपदमास्थितो । आवामाछोकयावस्तद्वनं शाद्रङसंस्थितस्‌ ॥ ७॥ 
उपलेरिव संछन्ना ह्यते भू! शिलोच्चयैः | आपगाभिश्च संवीता सूत्रैरिव वसुंधरा | ८ ॥ 
हिमवांश्चैव विन्ध्यश्च मेरुश्च सुमहागिरिः । भूतळे संप्रकाशन्ते नागा इव जलाशये || ९ ॥ 
तीव्रः स्वेदश्च खेदश्च भयं चासीत्तदावयोः । समाविशत मोहश्च ततो मूच्छो च दारुणा ॥१०॥ 
नच दिग्ज्ञायते याम्या न चाग्नेयी न वारुणी । युगान्ते नियतो छोको इतो दग्ध इवाग्निना ॥११॥ 
मनश्च मे हत भूयश्चश्चः प्राप्य तु संश्रयम्‌ । यन्नेन महता ह्यस्मिन्मनः संधाय चक्षुषी ॥१२॥ 
यन्नेन महता भूयो भास्करः प्रतिलोकितः । तुल्पपृथ्वीप्रमाणेन भास्कर! प्रतिभाति नौ ॥१३॥ 
जटायुमामनाएच्छय निपपात महीं ततः । ते दृष्टा तूर्णमाकाशादात्मानं युक्तवानहम्‌ ॥१४॥ 
पक्षाभ्यां च मया शुप्तो जटायुन प्रदह्मत । प्रमादात्तत्र निदेग्यः पतन्वायुपथादहम ॥१५॥ 
आशङ्के तं निपतितं जनस्थाने जटायुषम्‌ | अहं तु पतितो विन्ध्ये दग्धपक्षो जडीकृतः ॥१६॥ 


पराक्रमका पता लगानेके लिए उड़ गए ॥|३॥ कैलाश पवत पर सुनियोंके सामने इम लोगोंने प्रण क्रिया 
कि सूयंका अस्ताचल पवत तक पीछा करना चाहिए ॥४॥ हम लोग एकही साथ पहुँचे । वहांसे ए थिवीके 
नगरोंको, रथके पहिएके समान, हमलोगोंने देखा ॥५॥ कहीं बाजेका शब्द कहीं यानेका शब्द, कहीं 
. लॉल बस्तर पहने गाती हुई बहुत सी ख्लियोंको हम लोगोंने देखा ॥६॥ इम लोग शीघडउड़कर आकाशमें 
सूर्यमार्ग पर चले गए । . बहांसे हम लोगोंने घासका वनं देखा ॥७॥ वहांसे एथिवी पत्थरोंसे ढकी हुई 
माळूम पड़ती है । सूत्रके समान नदियोंसे .बॅघी हुई प्रथिवी माळूम पड़ती है ॥८। दिमवान, 

विन्ध्याचल, मेरु आदि बड़े पेत तालाबमें हाथी के समान मालम पड़ते हैं। उस समय इम दोनोंको 
बहुत पसीना, बहुत थकावट और भय मालूम हुआ । हम लोग. मोहित होने लगे , पुनः भयानक 
मूडी आयी ॥१०॥ दक्षिण, अन्निकोण, पश्चिम आदि दिशाएं माळूम न पड़ी | प्रलये जिसका जलना 
निश्चय है उस समस्त लोकको हम लोगोंने उसी समय आगसे जले हुएके अला देखा ॥११॥ मन और 
आंखें सू येके सम्पकसे नष्ट हो गयीं, बड़े प्रयत्न से आंख और मनको मैने सूयमें लगाया ॥१२॥ बड़े 
गरयत्नसे सूर्यको मैंने पुनः देखा । पृथिवीके समान विशाल वे दीख पड़े ॥१३॥ जटायु मुझसे बिना पूछेद्दी 
प्रथिवी पर चला आया |: उसको देखकर मैंने भी शीघ्रद्दी. अपनेको आकारासे हटा लिया ॥१ ४॥ 
जटायुषो मैंने अपने पांलोंते ठिपाया था, इस कारण: उसके पांख नहीं जले । असावधानीसे में वहां 
जल गया । वायुपथसे नीचे गिरते.हुए मैंने किसी प्रहार जाना कि जटायु जनस्थ नमेंगिराहै। सै 

विन्ध्यपर्वत पर गिरा, मेरे पांख जल गए थे और में जड़ हो गया ॥१५,१६॥ राज्य, भाई, पांख और 
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बाल्मीकीय-रामायणे १९२ 
राज्याच हीनो भ्रात्रा च पक्षाभ्यांविक्रमेण च । सर्वथा मतमेवेच्छन्पतिष्ये शिखराहिरेः ॥ १७॥ 
त्या भ्ोमद्रामाथणे वाल्मीकोय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकबष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ 
| | HY af 
द्विषष्टितमः सगः ६२ 
एवशुक्त्वा युनिभ्ेष्ठमरुदं भृशदुःखितः । अथ ध्यात्वा युतं च भगवानिदमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
पक्षौ च ते प्रपक्षौ च पुनरन्यौ भविष्यतः । चक्षुषी चैव प्राणाश्च विक्रमश्च बं च ते ॥ २॥ 
पुराणे सुमहत्कार्य भविष्यं हि मया श्रुतप । दृष्ट मे तपसा चैव श्रत्वा च विंदित मम ॥ ३॥ 
राजा दशरथो नाम कंथ्रिदिक्ष्याकुबधेन! । तस्य पुत्रो महातेजा रामो नाम भविष्यति ॥ ४ ॥ 
अरण्यं च सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन गमिष्यति । तस्मिन्नर्थ नियुक्तः सन्पित्रा सत्यपराक्रमः ॥ ५ ॥ 
नेऋतो राबणोनाम तस्य भार्या हरिष्यति । राक्षसेन्द्रो जनस्थाने अवध्यः सुरदानवे! ॥ ६॥ 
साचकामे'मलोभ्यन्तीमह्ष्यै मोज्यैश्च मैथिली । न मोक्ष्यति महाभागा दुःखमग्ना यशस्विनी ॥ ७ ॥ 
` परमान्नं च वैदेह्या ज्ञात्वा दास्यति वासवः । यदन्नममुतमख्यं सुराणामपि दुलभम्‌ ॥ ८॥ 
तदन्नं मेयिली प्राप्य विज्ञायेन्द्रादिदं त्विति । अग्रमुदृशत्य रामाय भूतळे निर्गीपिष्यति ॥ ९ ॥ 
` यदि जीवतिमे भता लक्ष्मणो वापि देवरः । देवत्व' गच्छतोवोषि तयोरन्नमिदं त्विति ॥१०॥ 
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पराक्रमसे द्दीन होकर मरनेकी ही इच्छासे में इस पवंतसे गिरना चाहता हूँ । उस ऋषिसे | 
मैंने ऐसा कहा ॥ १७॥ ST क 





आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणे किष्किन्धा काएडका एकसठवाँ सगं समाप्त । 
` बहुतही दुखी होकर उन ऋषिश्रेष्ठसे सेने ये बातें कहीं और रो पड़ा। थोड़ी देर ध्यान करके भगवान 
. हमसे बोले ॥!॥ तुम्हरे बड़े और छोटे पांख पुनः उत्पन्न होंगे, पुन: तुम्हारी आंखे ठीक होगीं । प्राण, 
विक्रम ओर बल तुम्हें पुनः मिलेंगे ॥२॥ पुराणोंमें भावी अनेक काये मैंने सुने हैं, सुनकर जाने हैं । 
'तपस्याके द्वारा देखे है.।।३॥ इक्ष्वाङुकुलमें . दशरथ नामके. राजा होंगे । उनके महातेजस्वी राम नामके 
पुत्र होंगे ॥४॥ लक्ष्मणके साथ वे वनमें जांयरें, क्योंकि वनमें जानेके लिए: सत्यपराक्रम रामचन्द्रको 
. पिताकी आज्ञा मिलेगी ॥५॥ देवता ओर दानवोंके द्वारां अबध्यं राक्षप रावण जनस्थानमें उनकी खोका 
> ___ हरण करेगा ॥६॥ यशस्विनी सीताको राक्षस इच्छाकी. पूतिके द्वारा तथा भक्ष्यभोज्य आदिके द्वारा 
ES प्रलोभित करना 'चाहेगा, पर वह दुल्लिनी कोडे भोग स्वीकार न करेगी ॥|७॥ यह जानकर (सीता राक्षस- 
प __ कान्न नहीं खाती) इन्द्र उसके लिए पायस भेजेगे- जो असृतके समान अन्न देवताओंके लिए भी दुलेभ 
___ है॥८॥ उस अन्नको पाकर, तथा इन्द्रका भेजा है, यह जानकर सीता उस अन्नको ले लेगी भौर 
. घ्समेंसे रामचन्द्रके लिए प्रथिवी पर रख देगा ॥९॥ यदि मेरे. पति जीते हैं, यदि देवर लक्ष्मण जीते 
डी दै, यदि उत्त लोगोने देवभाव भी प्राप्त कर लिया हदी तो भी न्न उन लोगोंको मिते ॥१०॥ दे विहंगम; 
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१९३ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
एष्यन्ति मेषितास्तत्र रामदूताः प्छवङ्गमाः । आख्येया राममहिषी त्वया तेभ्यो विहंगम ॥ ११|| 
सध्या हु न गन्तव्यमीदशः क गमिष्यसि । देशकालौ भतीक्षस्व पक्षौ त्वं प्रतिपत्स्यसे ॥१२॥ 
उत्सहेयमहं , कतुमद्येव त्वां bl सपक्षकम्‌ । इहस्थप्त्वंहि लोकानां हितं कार्य करिष्यसि॥१३॥ 
त्यय़ापि खलु तत्कार्ये तयोथ दपपुत्रयोः | ब्राह्मणानां गुरूणां च मुनीनां वासवस्य च।१४॥ 
इच्छाम्यहमपि द्रष्डु श्रातरो रामलक्ष्मणौ । नेच्छे चिरं धारयितुं प्राणास्त्यक्ष्य कळेवरम्‌॥ 


सहर्षिर्त्वत्रवीदेवं दृष्ठतत्त्वाथेदशनः । ॥१ ५॥ 
` इत्यार्षे ्रीमद्रामायणे घालमीकीय आदिकाव्ये किष्किल्धाकाण्डे द्विषष्टितमः सगः ॥ ६२॥ 
£= HE 

त्रिषष्टितमः सगः ६३ ` 


एतेरन्ये् बवहुभिर्वाक्यै्वाक्यविश्ञारदः । मां प्रशस्याम्यजुज्ञाप्य विष्टः स स्वमालयम्‌ ॥ १ ॥ 
कंद्रात्तु विसपिंत्वा पवतस्य शनेः शनेः । अहं विन्ध्यं समारुह्य भवतः प्रतिपालये ॥ २॥ 
अद्य त्वेतस्य कालस्य वर्ष साग्रशतं गतम्‌ । देशकालमतीक्षोऽस्मि हृदि कृत्वा मुनेबंच! ॥ ३ ॥ 
महाप्रस्थानमासाद्य स्वगेते तु निश्ञाकरे। मां निदहति संतापो वितकेबहुमिहेतम ॥ ४ ॥ 
उदितां मरणे बुद्धि झुनिवाक्यैनिबतेये । बुद्धिया तेन मे दत्ता म्राणानां रक्षणे मम ॥ ५॥ 


सम्पाती, भेजे हुए रामके दूत वानर आवेंगे, उनको 'रामचन्द्रकी मद्षारानीका पता तुम बतलाना ॥११॥ 
यहांसे तुम कहीं मत जाना । इस अवस्थामें कहां जाओगे । कुछ समयकी प्रतिक्षा करो, तुम्हारे पंख 


_ तुमको मिल जायेंगे ॥१२॥ तुमको आज ही सपक्ष कर देनेकी मेरी इच्छा होती दै, फिर भी में ऐसा 
* इसलिए नहीं करता कि यहां रह कर तुम अधिक. लोक-कल्याण कर सकोगे ॥१३॥ तुम भी उन दोनों 


रॉजपुन्रोंके कार्य करना। ब्राह्मणों, शुरुओं, मुनिओं और इन्द्रके भी काये करना। में भी, दोनों भाई 
रामचन्द्र और लक्ष्मणको देखना चाहता हूँ । बहुत दिनों तक प्राणधारण करना नहीं चाहता । शीघ्र 


शरोर त्याग करूँगा । यथार्थ तत्व जाननेवाले सुनिने ऐसा कहा ॥१४,१५॥ ` 


झादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका बांसठवोँ सगे समाप्त । 
0 


प्र तथा अन्य अनेक वाक्योंसे, वाक्यविशारद मुनि मुमे समका कर तथा आज्ञा देकर अपने 
आशभ्रममें गए ॥१॥ उस कन्दराते धीरे धीरे चल कर विन्ध्यपवत पर चढ़ कर में आप लोगोंकी प्रतीक्षा 


. करने लगा ॥२॥ मुनिके वचन मनमें रखकर आज सौ वर्षों से भी ऊपर इस समयकी प्रतीक्षा कर 


वितक मेरे मनभें 
रहा हैं ॥३॥ निशाकरमुनिके स्वगेके लिए महा प्रस्थान करने पर अनेक प्रकारके तक ५ 
दा करते हैं, जिससे में जला करता हूँ ॥४॥ मरनेकी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वह मेंने मुनिके वचनसे 


__ छोड दी। प्राणोंकी रक्षा के लिए जो बुद्धि सुनिने दी थी, उसीसे मेरे सब दुख दूर होते हैं, जैसे प्रदीप 
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बाल्मीकीय-रोमांयणे े १९७४ 


सा मेऽपनयते. दुःखं दीसतेवाग्निशिखा तमः । बुध्यताच ला वीये रावणस्य दुरात्मनः ॥ ६॥ 
पुत्र; संतजितो वाग्मिन त्राता मैथिली कथम्‌ । तस्या विळपितं श्रत्वा तौ च सीतावियोजितो।।७॥ 
न मे दशरथस्नेहात्युजेणोत्पादितं भियम्‌ । तस्य त्वेवं जुवाणस्य संहतैवानरेः सह ॥ «॥ 
उत्पेततुस्तदा पक्तौ समक्षं वनचारिणाम्‌ । स दृष्ट्रा स्वां तनुं पक्षेर्दतेररणच्छदेः ॥ ९ ॥ 
हषमतुलं .- लेमे. वार्नरांश्चेदमत्रवीत्‌ | निशाकरस्य राजषेः प्रसादादमितोजसः ॥१०॥ 
आदित्यरश्मिनिदंग्धौ पक्षौ पुनरुपस्थितो । यौवने वतमानस्य ममासी्यः पराक्रम ॥। )]॥ 
तमेवाद्याबगच्छामि. . बं . पोरुषमेव. .च । सवथा क्रियतां यत्नः सीतामधिगमिष्यथ ॥)२॥ 
पक्षलाभो ममायं वः सिद्धिप्रत्ययकारकः । इत्युकत्वा तान्हरीन्सवान्संपातिः पतगोत्तम १३॥ 
उत्पपात गिरे; शृङ्गाञ्जज्गासुः खगमो गतिम । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रतिसहृ्ठमानसाः ॥ 
बभूबुईरिशादूळा विक्रमाभ्युदयोन्सुखाः। ` | ॥१४॥ 
` . `. . अथ पवनसमानविक्रमाः सरवगवरा! प्रतिल्ब्धपौरुषाः । 
अभिजिंदभियुखां दिशं ययुजनकसुतापरिमागणोन्छुखाः ॥१५॥ 
` “हत्या भीमद्रामायणे वाउमीकीय आदिकाघ्ये किष्किन्धाकाण्डे जिषष्टितमः सगः ॥ ६३ ॥ 
५८-20 क: « हड eat EC re ड TE * 
अप्रिशिखासे अंधकार दूर होता है । मेंने अपने पुत्रसे कहा था कि दुरात्मा राक्षसका बल म जानते हुए 
तुमने सीताकी र्ता क्यों न की सीताका विलाप सुनकर ओर राम लक्ष्मणको. सीतासे वियुक्त जान 
कर मेरे पुत्रने दशरथके ख्लेहके अनुरूप मेरा प्रिय नहीं किया । वानरोंके साथ इस प्रकार बात करते हुए 
इस वनचारी शृध्रके दोनों पांख निकल आए । वह गृध लाल रंगके उत्पन्न पांखोंसे युक्त अपने शरीरको 
देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और वानरोंसे यह बोला--अमितोजस (अधिक तेजस्वी ) राजषि निशाकरके 
'प्रसादसे सूय-किरणसे जले मेरे दोनों पांख निकल आए | युवावस्थामें जो मेरा पराक्रम था चेसाही 
पराक्रम और बल मुझे! हदो गया। तुम लोग प्रयत्न करो, अवश्य ही सीताको .पाओगे ॥५,६,७, 
८,९,१०,११,१२॥ मेरा पांखोंका हो जाना, तुम लोगों की कार्यस्रिद्धिका विश्वास .दिलानेवाला है. (१३॥ उन 
वानरोसे ऐसा कहकर पत्षिश्रेष्ठ सम्पाती. उस .पवत-शिखरसे. अपने भाकाशगमनकी शक्तिका निश्चय 
करनेके लिए उड़ा । उसके वचन सुनकर वानर बहुत प्रंसन्नहुए ओर पराक्रम करनेके लिए उद्यत हुए ॥ १४॥ 
पवनके समान पराक्रमी, सीताके पता.पानेसे पुनः अपने अपने विक्रम प्राप्त कर सब वानर जांनकीको 
ढूँढनेके लिए उद्यत हुए, जिस दिशामें रामचन्द्रकी विजय समाई थी उस दिशामें वे चले ॥१५॥ 
झदिकान्यं वाल्मीकीय रामाययके किष्किन्धाकास्डका तिरसठवॉ सगे समाप्त । 
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डे ` . किण्किन्धाकाण्डम 
र चतुःषष्टितमः सगेः ६४ र 

आख्याता शभ्रराजन समुत्प्लुत्य प्छवंगमाः । संगताः प्रीतिसंयुक्ता विनेदुःसिंहविक्रमाः ॥ १ ॥ 
संपातेवंचनं श्रुत्वा ल रावणक्षयम्‌ । दृष्ठाः सागरमाजग्मुः सीतादशनकाडिश्षणः॥ २ ॥ 
अभिगस्य तु त॑ देश दहशुभीमविक्रमाः | कुत्लं लोकस्य महतः प्रतिविम्बमवस्थितस्‌ ॥ ३॥ 
दक्षिणस्य सपुट्रस्य समासाद्योतरां दिशम्‌ । संनिवेशं ततश्चक्रहेरिवीरा मद्दावलाः ॥ ४॥ 
मसुप्तमिव चान्यत्र कीडन्तमिव चान्यतः । कचित्पवेतमात्रेथ ` जलराशिमिराहतम्‌ ॥ ५॥ 
संकुलं दानवेन्द्रश्च पातालतछवासिभिः । रोमहषकरं दृष्टा विषेदुः कपिकुञ्जराः ॥ ६॥ 
आकाशमिव दुष्पारं सागरं प्रेष्य वानराः । विषेदुः सहिताः सर्भे कथं कार्यमिति ब्रुवन्‌ ॥ ७॥ 
विषण्णां वाहिनीं दृष्टा सागरस्य निरीक्षणात्‌। आश्वासयामास हरीन्भयार्तान्हरिसत्तमः ॥ ८ ॥ 
न विषादे मनः कार्य विषादो दोषवत्तरः! बिषांदो हन्ति पुरुषं वालं क्रुद्ध इबोरगः-॥ ९ ॥ 
यो विषादं प्रसहते विक्रमे सञ्चुपस्थिते । तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थो न सिद्धयति ॥१०॥ 
तस्याँ रात्यां व्यतीतायामङ्गदो वानरेः सह । हरिशद्धेः समागम्य एुनमंत्रममन्रयत्‌ ॥११॥ 
सा वानराणां ध्वजिनी परिवायाँ्गदं वमौ । वासवं परिवार्येव मरुतां वाहिनी स्थितम्‌ ॥१२॥ 
कोन्य स्तांवानरींसेनांशक्तःस्तम्भयितुं भवेत्‌ । अन्यत्र वालितनयादन्यत्र च हनूमतः ॥१३॥ 
ततस्तान्हरिष्॒द्धाश्च तच्च सैन्यमरिंदमः। अन्नुमान्याङ्गदः औमान्वाक्यमर्थवदत्रवीत्‌ ॥१४॥ 


गुध्रराजके सीताका वृत्तान्त कहने पर सिंहके समान पराक्रमी सब वानर प्रेसन्नतापूवंक एकत्रित 
हुए और कूद कूद कर नाद करने लगे ॥१॥ रांवणका विनाश ओर उसके घरका पता सम्पातीसे सुनकर 
सीताको देखनेकी इच्छा रखने वाले वानर प्रसन्न द्वोकर समुद्रतीर पर आये ॥२॥ वहां आकर भीम 
पराक्रमी वीर वानरोंने समस्त लोकके प्रतिबिम्बके समान स्थित उस स्थानको देखा ॥३॥ दक्षिण समुद्रके 
उत्तर तीर पर महाबली उन वानरोंने डेरा डाला ॥४॥ कहीं सोते हुए के समान, कहीं क्रीडा करते हुएके 
समान, कहीं पर्वतके समान, जलरारि : अथात्‌ .लहरियोंसे युक्त दानवेन्द्रो और पातालवासियोंसे भरे 
' हुए, अयावने उस समुद्रको देखकर व्रानरसेनापति बहुत दुखी. हुए ॥५,६॥. आकाशके समान पारः 
करनेके अयोग्य सागरको देखकर सभी वानर बहुत दुखी हुए ओर आगे के वे किया जाय इसका निश्चय 
थे करने लगे ॥७॥ समुद्रको देखनेसे अपनी सेनाको -विषादयुक्त देखकर अंगदने सब : डरे हुंओंको 
धैय दिलाया ॥८॥ आप लोगोंको विषाद नहीं करना चादिए। विषादमें बड़े बड़े दोष हैं, ऋद्ध सपे जैले. 
` बालकको मारता है वैसेही विषांद पुरुषको मारता दै.॥९॥ जो उद्योग करनेके समय सें विषाद करता है 
उस तेजहदीन पुरुषका मनोरथ सिद्ध नहीं होता॥१०॥ उस रात्रिके बीतने पर वानरोंके साथ बूढ़े वानरके 
पास जाकर अंगदने पुनः सलाह की ॥११॥ वानरोंकी वह सेना अंगदको चारों ओरसे घेरकर बेठो हुई, 
:इन्द्रको चांरो भोरसे घेरकर बेठी देवसेना के समान माळूम पड़ी ॥१२॥ अंगद और हनुमानकी छोड़ 
कंर कोने दूसरा उसं.बांनरी सेनाकों वशमें रखे सकता है.॥१३॥ उन वृद्ध वानरोंका तथा उस समस्त 
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बॉल्मीकीय-रामायणे 3९६ 
क इदानीं महातेजा छङ्कयिष्यति सोंगरम | कः करिष्यति सुग्रीव॑सत्यसंधमरिंदमम्‌ ॥१५॥ 
को वीरो योजनशतं लङ्घयेत प्छवंगमः । इमांश्च यूथपान्सर्वान्मोचयेत्को महाभयात्‌ ॥१६॥ 
कस्यप्रसादादाराश्र पुत्रांश्रेव ग्रहाणि च । इतो निश्त्ताप्येम सिद्धाथोःछुखिनो वयम्‌ ॥ १७॥। 
कस्य म्रसादाद्रामं च लक्ष्मणं च महाबलम्‌ । अभिगच्छेम संहृष्टाः झुग्रीगंच वनोकसम्‌ ॥१०॥ 
यदि कश्चित्समर्थो वः सागरप्छवने हरिः । स ददात्विह नः शीघ्र पुण्यामभयदक्षिणास्‌ ॥१९॥ 
अगदस्य वच! शरुत्वा न कथ्रित्किचिदत्रवीत्‌ | स्तिमितेवाभवत्सर्वा सा तत्र हरिवाहिनी ॥२०॥ 
पुनरेबाइद! पराह तान्हरीन्हरिसत्तमः । सर्ने बलवतां श्रेष्ठा भवन्तो दृढविक्रमाः ॥ 
व्यपदेशङुलेजाताः पूजिताश्राप्यभीक्ष्णञञः । | | ॥२१॥ ` 
नहि वो गमने सङ्गः कदाचित्कस्यचिद्भवेत्‌ । ब्रुवध्व' यस्य या शक्ति! प्छवने प्लवगषभाः॥२२॥ | 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥६४॥ 
पञ्चषष्टितमः सर्गः ६५ 
अथाङ्गदवचः श्रू त्वा ते सर्जे वानरषेभाः । स्व स्व॑ गतो सञ्चत्साहमूचुस्तत्र यथाक्रमम। १ ॥ 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः । मेन्द द्विविद्थैव अङ्गदो जाम्बवांस्तथा ॥ २ ॥ 
सेनाका सम्मान करके श्रीमान अंगद अर्थयुक्त वचन बोले ॥१४॥ कौन महातेजस्वी इस समय इस महा- 
` समुद्रको पार करेगा ? कोन सुम्रीवको सत्यप्रतिज्ञ करेगा ? कौन वीर वानर सौ योजन समुद्रको लांघेगा 
ओर कोन इन यूथपतियोंको भयसे छुड़ावेगा ॥१५,१६॥ किसकी कृपासे सीताका पता लगा कर और 
सुखी होकर हम लोग यहांसे लोटेगें और खरी पुत्र तथा घर हमलोग देखेगें ।१७॥ किसके प्रसादसे राम 
महाबली लक्ष्मण ओर सुप्रीवके पास प्रसन्नतापूर्वक जा सकेंगे ? यदि आप लोगोंमें कोई वानर समुद्र पार 
जानेमें समथ हो तो वह. शीघ्र हम लोगोंको पवित्र अभयदक्षिणा दे ॥१९॥ अंगदृके वचन सुनकर 
कोई भी कुछ न बोला। वह समस्त वानरी सेना चुप हो: रद्दी ॥२०॥ अंगद पुनः उन वानरोंसे बोले- 
झाप समी लोग इढपराक्रमी हैं, अर्थात्‌ किसीके द्वारा पराजित होनेके योग्य नहीं हैं । आप सभी बल- 
बानोंमें श्रेष्ठहे । उत्तम ङुलमें आप उत्पन्न हुए हैं । समय समय पर वीरताके कारण आपः लोगोंकी प्रशंसा 
हुई है ॥२१॥ आप लोगोंमें किसीको जानेमें किसी प्रकारकी वाधा न होगी । अतएव वानरो, जानेमें जिस 
वानरकी जैसी शक्ति हो वह कहे ॥२२।[. | न 
यी आदिकाब्य वाल्मीक्रीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डक्रा चौसठबाँ सर्ग समाप्त । 


अ अंगदके वचन सुनकर उन सब श्रेष्ठ वानरोंने जानेमें जिसकी जितनी शक्ति है बह क्रमसे बतलायी। १॥ 
गच, गज, गवय, गन्धमादन, शरभ, मेन्द, द्विविद, अंगद भौर जाम्बवान इन वानरोंने अपना अपना बल 
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१९७ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
आवभाषे गजस्तत्र प्छवेयं दशयोजनम्‌ । गवाक्षोयोजनान्याहगमिष्यामीतिबि्यतिस्‌ || ३॥ 
शरभोवानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह । त्रिंशतं तु गमिष्यामि योजनानां प्छवङ्गमाः। ४ ॥ 
ऋषभो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह । चत्वारिशहमिष्यामि योजनानां न संशयः ॥  ॥ 
वानरांस्तु महातेजा अब्रवीहून्धमादनः । योजनानां गमिष्यामि पञ्चाशत्तु न संशयः ॥ ६ ॥ 
भेन्द्स्तु वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह । योजनानां परं पष्टिमह प्लवितुयुत्सहे | ७॥ 
ततस्तत्र महातेजा द्विविदः प्रत्यभाषत । गमिष्यामि न संदेहः सप्ततिं योजनान्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुषेणस्तु महातेजाः सर्ववान्कपिसतमः । अशीतिं प्रतिजानेऽहं योजनानां पराक्रमे ॥ & ॥ 
तेषां कथयतां तत्र सर्वास्तानुमान्य च। ततो इ्ृद्धतमस्तेषां जास्ववान्मत्यमाषत ॥१०॥ 
पू्मस्माकमप्यासीत्कशचिदरतिपराक्रमः । ते वयं वयसः पारमनुभासाः स्म सांग्रतम्‌ ॥११॥ 
कि तु नैवं गते शक्यमिदं कार्यमुपेक्षितुम | यदर्थं कपिराजश्च रामश्च कृतनिश्चयो ॥१२॥ 
सांप्रतं कालमस्माकं या गतिस्तां निवोधत । नवतिं योजनानां तु गमिष्यामि न संशयः ॥१३॥ 
तांश्च सर्वोन्हरिश्रेष्ठा्जाम्ववानिदमत्रवीत्‌ । न खल्वेतावदेवासीहमने मे पराक्रमः ॥१४॥ 
मया वैरोचने यज्ञे प्रभविष्णुः सनातनः । प्रदक्षिणीकृतः पूर्वं क्रममाणख्चिविक्रमः ॥१४॥ 
स इदानीमहं दृद्धः सबने मन्द्रविक्रमः। योवने च तदासीन्मे बलमप्रतिम परम्‌ ॥१६॥ 
संप्रत्येतावदेवाद्य शक्यं मे गमने स्वतः । नेतावता च संसिद्धिः कायस्यास्य भविष्यति।॥।१७॥ 
अथोत्तरब्ुदाराथमत्रवीदह्दस्तदा . । अनुमान्य तदा प्राज्ञो जाम्बवत महाकपिम्‌ ॥१८॥ 


बतलाया ॥२॥ गजने कहा--मैं दस योजन जा सकता हूँ, गवाचने कहा, में बीस योजन जा सकता हूँ ॥ ३॥ 
शरभ नामक वानरने वानरोंसे कहा, मैं तीस योजन तक जा सकता हूँ ।।४॥| ऋषम वानर उन वानरोंसे बोला, 
में चालीस योजन तक जाउँगा, इसमें सन्दे. नहीं ॥५॥ महातेजस्वी गन्धमादन बानरोंसे वोले कि में 
निःसन्देह पचास योजन तक चला जाऊँगा ।।६॥। सैन्दने उन वानरोंसे कद्दा कि साठ योजन तक से 
कूदनेका उत्साह रखता हूँ ।(७॥ महातेजस्वी द्विविदने उस पर कहा कि सत्तर योजन तक विचा सन्दे 
मैं जञा सकूंगा ॥८॥ बलवान और तेजस्वी सुषेणने कहा कि अस्सी योजन जानेकी में प्रतिज्ञा करता हूँ ।।९॥ 
इस प्रकार कहने वाले सब वानरोंका सम्मान करके उन सबमें बुद्ध ज्ञान्बावान वानर बोला ॥१०॥ पहले 
हमारा भी चलनेमें पराक्रम था, अब तो हस उमर पार कर चुके ॥११॥ पर इससे इस कायको उपेक्षा 
नहीं की जोनी चाहिए । जिस कायका निश्चय सुप्री और रामने किया है, वह काये तो क तात 
होगा ॥१९॥ इस समय जो मेरी गति है, बह आप लोग सुनें, नव्वे योजन तक जा सकता हूँ, इस 

सन्देह नहीं ॥१३॥ उन वानरोंसे जास्थवानने कहा कि पहले मेरा चलनेका बल इतनाही नहीं था के ४॥ 
बलिके यज्ञनें बढ़नेवाले सनातन वामनकी, भूमि नापनेके समय, मैने प्रदक्षिणा की थी ॥१५॥ में इस 
समय बूढ़ा हूँ, कूदनेमें मेरी गति शिथिल हो गयी है, युवावस्थामें मेरा बल अदूसुत था ॥१ त इस घम 
मैं इतनाही चल सकता हूँ । पर इतना चलनेसे तो, इस कार्यकी सिद्धि होगी ॥१७॥ इसके बाद अंगद 
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अहमेतद्रमिष्यामि योजनानां शतं महत्‌ । निवतेने तु मे शक्तिः स्यात्न वेति न निञ्चितम्‌ | १६॥ 
तयुवाच इरिश्रेष्ठं जाम्बवान्वाक्यकोविदः । ज्ञायते गमने शक्तिस्तव हयक्षसत्तमः ॥२०॥ 
' कामं शतसहत्रं वा नहोष विधिरुच्यते । योजनानां भवाञ्दाक्तो गन्तुं प्रतिनिवर्तितुम्‌ ॥२ १॥ 

` जहि प्रेषयिता तात स्वामी प्रेष्यः कथंचन | भवतायं जनः. सवः मेष्यः सवगसत्तम ॥२२॥ 
भवान्कछत्रमस्माक स्वामिभावे व्यवस्थितः । स्वामी कळत्रं सैन्यस्य गतिरेषा परंतप ॥२३॥ 
अपि वै तस्य कायस्य भवान्मूलमरिंदम। तस्मात्कलत्रवत्तात प्रतिपाल्यः सदा भवान २४।। 

९ संरक्ष्यमेष यमिदां ९ च 

सूलमथस्य सरक्ष्यमेष कायमिदां नयः । मूळे हि सतिसिद्ध्यन्तिगुणाः सर्वे फलीदयाः ।।२५॥ 
तद्भवानस्य कायस्य साधन सत्यविक्रम । बुद्धिविक्रमसंपन्नो हेतुरत्र परतप ॥२६॥ 
गुरुच गरूपुत्रश्न त्वं हि नः कपिसत्तम । भवन्तमाश्रित्य बयं समर्था ह्यथेसाधने ॥२७॥ 
उक्तवाक्यं महाप्राज्ञ जाम्बवन्तं महाकपिः । प्रत्युवाचोत्तर वाक्यं बालिस नुरथाङ्गद्‌ः ॥२८॥ 
यदि नाहं गमिष्यामि नान्यो वानरपुंगवः । पुनः खल्विदमस्माभिः कार्य ्रायोपवेशनस्‌॥२६॥ 
नह्मकृत्वा हरिपतेः संदेशं तस्य धीमतः । तत्रापि गत्वा प्राणानां न पश्ये परिरक्षणम्‌ ॥ ३०॥। 
स हि मसादे चात्यथे कोपे च हरिरीश्वरः । अतीत्य तस्य संदेशं विनाशो गमने भवेत्‌ ॥३१॥ 
तत्तथा ह्यस्य कायस्य न भवत्यन्यथा गतिः । तद्भवानेव ` दृष्टाथः संचिन्तयितुमईति ॥३२॥ 


'महाकापे जाम्बवानका सम्मान करके अथवान वचन बोले ॥१८॥ मैं यह सौ योजन्र जा सकता हैँ, लौटनेमें 
मेरी शक्ति होगी कि नहीं इसमें सन्देह हैं॥१९॥ वानरश्रेष्ठ अंगदसे जाम्बवान बोले--हे वानर ऋत्ञ- 
राज जानेकी आपकी शक्ति हमलोग जानते हैं ॥२०॥ सौ या हजार योजन तक आप जा सकते हैं । 
पर यह बात उचित नहीं है ॥२१॥ तात, प्रेषण करनेवाला स्वामी स्वयं प्रेष्य नहीं बनता । हे वानरश्रष्ठ 
ये सब लोग आपके प्रेष्य हैं ॥२२॥ स्वामिरूपसे स्थित आप हम लोगोंके कलत्र (स्री) हैं, अर्थात्‌ लीके 
समान रक्षणीय हैं । स्वामी सेनाकां कलत्र होता है अर्थात्‌ कलत्रके समान उसकी रक्षाकी जाती है यही 
परम्परा है ॥२३। आप उस कायके मूल हैं, आपही पर सीतान्वेषणका भार है. । अतएव आपकी रक्षा 
कतत्रके समान हम लोगोंको करनी चाहिए ॥२४।॥ कार्यकेः भूलकी रक्षा करनी चाहिए, यह कायज्ञोंका 
मत है; क्योंकि मूलके रहने पर सभी उद्योग सिद्ध होते हैं, सभी गुण सफल्ञ होते हैं ।।२५।। अत्तएव 
ह. सत्यविक्रम, आप इस कायके साधन है, अर्थात्‌ बुद्धिविक्रमसम्पन्न हेतु हैं.।२६।। हे कपिश्रेष्ठ, आप 
हम लोगोंके गुर ओर गुरुपुत्र हैं । आपके आश्रयसे हम लोग कार्य सिद्ध कर सकते हैं ॥२७॥ महाभा 
जाम्बवानके ऐसा कहने पर वालिपुत्र अंगदने इस प्रकार उत्तर दिया ॥२८॥ यदि. हम : न जायँ और 
दूसरा भी कोई वानर न जाय तो पुनः हम लोगोंको वही प्रायोपवेशन करना चाहिए ॥२९॥ वानरराज 
सुप्रीवकी आज्ञाका बिना पालन किए यदि हम लोग वहां जाये तो मारे प्राणोंकी रक्षा न हो सकेगी ॥३०॥ 
सुमीब प्रसन्न होने ओर क्रोध करनेमें समर्थ हैं। उनकी आज्ञाका पालन न करनेसे विनाश अवृश्यही 


९ 


होगा ॥३१॥ अतएव: इस कार्यके लिए और कोई. उपाय नहीं है । या तो समुद्र पार जाना होगा.या 
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सोऽप्गदेन तदा वीरः प्रत्युक्तः सबगर्षभः । जाम्वबातुत्तमं वाक्य भोवाचेदं ततोऽङ्गदम्‌ ॥३३॥ 
तस्य ते वीर कायस्य न किंचिन्परिहास्यते । एष संचोदयाम्येनं यः कार्य साधयष्यति॥३४॥ 
ततः प्रतीत प्लवतां बरिष्ठमेकान्तमाश्रिस्य छुखोपविष्ठस्‌ । 
संचोदयामास हरिभवीरो हरिप्रबीरं हनुमन्तमेव ॥३५॥ 
इत्याषं भ्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे पश्चषष्टितमः सर्गः ॥६५॥ 
Mt 3 
बट्षष्टितमः सर्गः ६६ 
अनेकशतसाइस्रीं विषण्णां हरिवाहिनीम्‌ । जाम्ववान्सञचुदीक्ष्यैवं हनूमन्तमथाब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
बीर वानरछोकस्य सवेशा्नविदां वर । तृष्णीमेकान्तमाश्रित्य हनूमन्किन जल्पसि॥ २॥ 
_ हनूमन्हरिराजस्य सुग्रीवस्य समो ह्यसि । समलक्ष्मणयोश्चापि तेजसा च वलेन च ॥ ३॥ 
अरिएनेमिनः पुत्रों वैनतेयो महावलः । गरुत्मानिव विख्यात उत्तमः सबपक्षिणास्‌ ॥ ४ ॥ 
बहुशो हि मया दृष्ट! सागरे स महावलः । चुजंगाबुद्रन्पक्षी महावाहुमंद्ावलः ॥ ५ ॥ 
श्षयोयंद्गलं तस्य शुजवीर्यवछं तब । विक्रमश्चापि तेजश्च न ते तेनापहीयते ॥ ६॥ 
बळं बुद्धिश्च तेजंथ सत्त्वं च इरिपुंगव । विशिष्टं सवभूतेषु किमात्मानं न सज्जसे ॥ ७॥ 
अप्सरा$प्सरसांभ्रेष्ठा विख्याता पुझिकस्थला। अञ्ञनेति परिख्याता पत्नी केसरिणो हरे! ॥ ८॥ 
प्राणत्याग करना होगा ॥३२॥ आप सब अर्था के जाननेवाले हैं, आपही कोई उपाय सोचिए । अंगदके 
ऐसा कहने पर वीर वानरसेनापति जाम्बवान अंगदसे पुनः बोले ॥३३॥ वीर, तुम्हारे इस कायंका कुछ 
बिगाड़ न होगा, मैं उसको प्रेरित करता हूँ जो इस कार्यको सिद्ध करेगा ॥१४॥ प्रख्यात, वानरोंमें 
रेष्ठ एकान्तमें सुखपूवक वेठे हुप हनुमानको जाम्बवानने प्रेरित किया ।।३५॥ 
| 'आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकाएडका पॅसठवां सर्ग समाप्त । | 

अनेक सौ हजार चानरोंकी सेनाको विषादयुक्त देखकर जाम्बवान हनुमानसे इस प्रकार 
बोले, ॥१] वीर, सवे शास्रज्ञ एकान्तमें.. जाकर चुपचाप क्यों बेठे हो । वानरोंका कर्तव्य क्यों नहीं 
बतलाते ॥२॥ हनुमान, तुम सुग्रीबके समान हो, तेज भोर बलसे राम-लक्ष्मणके समान हो ॥३॥ अरिष्ट- 
नेमीके पुत्र, महाबली वेनतेय सब पक्षियोंमें उत्तम गरुड़के समान तुम विख्यात दो ॥४॥ मैंने बहुत बार 
महाबाहु, महाबली, उस गरुड़ पक्षीको सागरमें. सांपोंको पकडते देखा है ॥५॥ उसके पांखोंमें जो बल 
' है वेसाही बल और पराक्रम तुममें हैं । पराक्रम ओर तेजमें तुम उससे कम नहीं हो ।।६। वीर, सब 
भाणियोंमें बल बुद्धि तेज और पराक्रम जो दै उससे तुम्हारा पराक्रम अधिक है.। तुम अपने स्वरूपका 
स्मरण क्यों नहीं करते ॥७॥ अप्सराओंमें श्रेष्ठ पुरजिकस्थल नामकी .भप्सरा अंजना नाससे प्रसिद्ध 
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विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणाप्रतिमा झवि । अभिशापादभूत्तात कपित्वे कामरूपिणी ॥ 8 ॥ 
दुहिता वानरेन्द्रस्य कुछ्लरस्प महात्मनः । माजुषं विग्रहं कृत्वा रूपयौवनशालिनी ॥१०॥ 
विचित्रभाल्याभरणा कदाचित्सोमधारिणी । अचरत्पव॑तस्याग्रे. प्राहडस्बुद्सनिभे । ।१॥ 
तस्या वस्र विशालाक्ष्याः पीतं रक्तदशं शुभस्‌ । स्थितायाः पर्वतस्याग्रे मरुतोउपहरच्छनेः ॥१२॥ 
स ददश ततस्तस्या हृचावूरू सुसंहतो.। स्तनों च पीनौ सहितो छुजातं चारु चाननय॥१३॥ 
वां बळादायतश्ोणी तबुमध्यां यशस्विनीम्‌ । दृष्टेव शुभसर्वाङगीं पवनः काममोहितः ॥१७॥ 
स तां झुजाभ्यां दीघांभ्यां पर्यष्वजत मास्तः । .मन्मयाविषटस्वाङ्गो गतात्मा तामनिन्दितान्‌ ॥ १५॥। 
सा उ तत्रव सञ्चान्ता सुत्रता वाक्यमत्रवीत्‌ | एकपन्नीत्रतमिदं को नाशयितुमिच्छति ।।१६।। 
अनावया वचः भुत्वा मारुतः मत्यभाषत । नत्वां हिंसामि सुश्रोणि माभूतत मनसो भयम्‌॥। १७॥ 
मनसास्मि गतो यच्वां परिष्वज्य यशस्विनि । वीयवान्बुद्धिसंपन्नस्तत धुत्रो भविष्यति ॥१८॥ 
महासस्जो महातेजा महाबलपराक्रमः | छङ्घने सबने चैव भविष्यति मया समः ॥१६॥ 
रवसुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। गुहायां त्वां महावाहो प्रजज्ञे प्छवगर्षभ ॥२०॥ 
अभ्युत्थितं ततः सूर्य वालो दृष्टा महाबने । फलचेतिजिशक्षस्त्वमुत्पत्या भ्युत्पतोदिवय ॥ २१॥ 
शतानि त्रीणि गत्वाथ योजनानां महाकपे । तेजसा तस्य निर्धृतो न विषादं गतस्ततः ॥२२॥ 


होकर केशरी वानरकी खी हुई ॥८॥ वह तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हे । रूप में उसके समान कोई नहीं 
हे ।९॥ पवतके रिखर पर बेडी हुई इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली वह शापसे. वानरी 
32 महात्मा वानरश्रेष्ठ कुंजरकी वह कन्या हुई । रूप यौबनसे शोभनेवाली वह कभी मनुष्यका 
शरीर नर कर सुन्दर माल्य, आभरण ओर रेशमी वर धारण करके वर्षांकालीन मेघके समान 
| जी शिखर पर घूमती थी ॥१०,११॥ .पवतके शिखर पर बैठी हुई - उस विशालाज्षीका वख 
डेज र हः ल कोर लात था, वायुने धीरे धीरे खींचा ॥१२॥ वायुने उसके गठीले 
द ? ° भार सट हुए स्तन तथा सुन्दर सुंह देखा ॥१३॥ सर्वागसुन्द्री, आयतश्रोणी, 
काटि उस यरास्विनीको देखतेद्दी वायु काममोहित हो गया ॥१४।। उस सुन्द्रीका सर्वांग काम- 
युक्त वायुने अपनी लम्बी भुजाओंसे, आलिंगन किया | वायुका चित्त उसमें लग गया था 
॥(५॥ वूत धारण करनेवाली बह अंजना बड़ी: घबड़ायी और बोली--पेरे एक पल्रीवूतको कोन नष्ट 
करना चाहता हे ॥१६॥ अंजनाके वचन सुनकर वायु बोला--पुन्दारि, मैं तुम्हारे पातिवत्यका नाश 
नहीं करता, अतएव लुम डरो मत ॥१७॥ यशस्विनी, मनसे जो मैंने तुम्हारा आलिंगन किया हैं, उससे 
णी यो बलवान पुत्र तुम्हें उत्पन्न होगा ॥१८॥ महाबली, महापराक्रमी, महातेजस्वी, कूदने ओर 
क्‍ र मर समान दोगा।।१९॥ वायुके ऐसा. कहने पर तुम्हारी माता बहुत प्रसन्न हुई और उसने गुद्दामें 
प उत्पन्न किया ।।२०।। तुम बालक थे, महावनमें सूयका उदय देख कर उसे फल समम कर लेनेके 
भड कूदकर तुम आकाशमें चले गए ॥२१॥ तीन सौ योजन जाने पर और सूयेके तपाए नाने पर भी 
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२०१ किष्किन्धांकांण्डम्‌ 
॒ | न 
पगतं ° तूः ९ क । > त्र ~ . » व्रि 
त्वाम चुपगत तूणमन्तरिक्ष महाकपे । क्षिप्तमिन्द्रेण ते बज्ं कोपांविष्टेन तेजसा ॥२३॥ 
तदा शैल्ग्रशिखरे वामो हलुरभज्यत । ततोऽभिनामधेयं ते हनुमानिति कीतितम्‌ ॥२४॥ 
ततस्त्वां निहतं दृष्टा वायुगेन्धवहः स्वयस्‌ । तरलोक्यं शशसंक्रुद्धो न वयौ वे प्रभज्न! ॥२५॥ 


सश्नान्ताश्व सुराः सर्वे त्रेलोक्ये श्षुभिते सति । प्रसादयन्ति संक्रुद्ध॑ मारुतं श्ुवनेखराः ॥२६॥ 


` मसादिते च पचने ब्रह्मा तुभ्यं वरं ददौ । अशसत्रवध्यतां तात समरे सत्यविक्रम ॥२७॥ 


बजस्य च निपातेन विरजं त्वां समीक्ष्य च । सहसनेत्रः परीतात्मा ददौ ते वरसुत्तमंम्र ॥२८॥ 
स्वच्छन्दतश्च मरण तव स्यादिति वे प्रभो । स त्वं केसरिणः पुत्रः ेत्रजो भीमविक्रमः ॥२६॥ 
मारुतस्यारसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः । त्वं हि वायुसुतोबत्स सबने चापि तत्समः ॥३०॥ 
चयमद्य गतमाणा भवानस्माछु सांप्रतम्‌ । दाक्ष्यविक्रमसंपन्नः कपिराज इवापरः ॥३१॥ 
त्रिविक्रमे मया तात सशेछवनकानना । त्रि/सप्तकृत्वः पृथिवी परिक्रान्ता प्रदक्षिणम्‌ ॥३२।। 
तदाचौषधयोऽस्माभिः संचिता देवशासनात्‌ । निमथ्यमग्रतं याभिस्तदानीं नो महद्बलम्‌ ॥३३॥ 
स इदानीमहं इद्धः परिहीनपराक्रमः । सांप्रतं कालमस्माकं भवान्सर्वशुणान्वितः ॥३४।। 
तद्रिजुम्भस्व विक्रान्त प्लवतायुत्तमो ह्यसि । त्वद्रीय दष्टुकामा हि सवा बानरवाहिनी ॥३५॥ 
उत्तिष्ठ हरिशादूल लङ्घयस्व महार्णबम्‌ । परा हि स्भूतानां हुमन्या गतिस्तव ॥३६॥ 


खिन्न न हुए ॥२२॥ अन्तरित्तमें आए तुमको देखकर क्रोध करके इन्द्रने तुम पर वज चलाया ।।२३॥ 
उससे तुम्हारा बांयां हनु (दाढ़ी) टेढ़ा हो गया । तभीसे तुम्हारा कीर्तियुक्त हनुमान नाम पड़ा ॥२४॥ 
“तुम मारे गए हो” यह सुनकर तुम्हारे पिता वायुने बड़े क्रद्ध होकर तीनों लोकोंमें बहना छोड़ दिया।।२५॥ 
त्रे्लोक्यके क्षुभित होने पर सब देवता घबड़ा गए और कद्ध वायुको वे सब मनाने लगे ॥२६॥ वायुके 
प्रसन्न ,होने पर ब्रह्माने तुम्हें वर दिया कि तुम शास्रासे युद्धमें नहीँ मारे जाओगे ।।२७॥। वज्के मारे जाने 
पर भी पीड़ाहीन तुमको देखकर प्रसन्न होकर इन्द्रने तुम्हें उत्तम वर दिया ॥२८॥ अपनी. इच्छाके 
अनुसार तुम्हारी मृत्यु होगी । इनुमान, तुम केसरीके क्षेत्रज पुत्र हो और बड़े पराक्रमी हो।।२९॥ वायुके 
ओरस पुत्र हो और उन्हीके समान तेजस्वी हो । बेटा, तुम वायुके पुत्र हो ओर वायुके समान चलने- 


` = बाले हो ॥३०॥ आज हम लोगोंके प्राण जा रहे हैं और तुम दक्षतापराक्रमसे युक्त दूसरे वानरराजके 


समान हम लोगोंमें वर्तमान हो ॥३१॥ भाई, वामनके तीन पैरसे प्रथिवी नापनेके समय मैंने इक्कीस बार : 
वनपवंतयु'् इस प्रथिवीकी प्रदक्षिणा की है ॥३२॥ उस समय देवताओंकी आज्ञासे ओषधियां भी हम 
लोगोंके पास संचित थीं, जिनके द्वारा मथन करके असूत निकाला गया था | उस समय हम लोग बड़े 
बली थे ॥३३॥ इस समय मैं बूढ़ा हो गया हूँ । पराक्रमहीन हूँ । इस समय हम लोगोंमें तुम ही परा- 
क्रमी और सब गुणोंसे युक्त हो ॥३४॥ अतएव तुम कूदो, तुम कूदने वालॉमें सबसे बड़े हो यह समूची 
वानरसेना. तुम्हारा पराक्रम देखना 'चाहती है ॥३५॥ वानरश्रेष्ठ,,उठों । महासमुद्रको पार करो । 
हनुमान; तुम जो जाओगे उससे सबका उपकार होग ॥३६॥ सब वानर दुखी हें । हनुमान, तुम उपेक्षा 
२६ [ 
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वाल्मीकीय-रामायणे | : २०२ 
विषण्णा हरयः सवें हन्नुमन्कि पेक्षसे । विक्रमस्व महावेग विष्णुख्रीन्विक्रमानिव ॥३७॥ 
ततः कपीनाएषभेण चोदितः प्रतीतवेगः पवनात्मजः कपिः । 
प्रहषयंस्तां हरिवीरवाहिनीं चकार रूपं पवनात्मजस्तदा ॥ ३८) 
इत्याषे भ्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षद्घष्टितमः खगः ॥६६॥ 
| MRP PPS 


सप्तषष्टितमः सगेः ६७ 


तं दृष्टा जुम्भमाणं ते क्रमितुं शतयोजनम्‌ । वेगेनापूयमाणं च सहसा वानरोत्तमम्‌ ॥ १॥ 
सहसा शोकय्ुत्छज्य प्रहषंण समन्विताः । विनेदुस्तुष्डु वुआपि हनूमन्त महाबलम्‌ ॥ २॥ 
प्रहष्टा विस्मिताथापि ते ` वीक्षन्ते समन्ततः । त्रिविक्रमं कृतोत्साह नारायणमिव प्रजाः॥ ३ !] 
संस्तूयमानो हृ्नुमान्व्यवर्धत महावलः । समाविद्धय च लाड्यूलं हषाद्वल्चपेयिवान्‌॥ ४ ॥ 
तस्य संस्तूयमानस्य टद्धेवांनरपुंगवेः | तेजसापूयंमाणस्य रूपमासीदचुत्तमम्‌ ॥ ५ 
यथा विजुम्भते सिंहो विष्टते गिरिगहरे। मार्तस्योरसः पुत्रस्तथा संप्रति जुम्भते ॥ ६॥ 
अशोभत मुख तस्य जुम्भमाणस्य धीमतः । अम्बरीषोपम दीप विधूम इव पावकः ॥ ७ || . 
हरीणासुर्थितो मध्यात्सम्रहृष्ठतनूरुहः | अभिवाच हरीन्ट्रडान्हनुमानिदमत्रवीत्‌ ॥ ८॥ 


„ क्यों कर रहे हो । विष्णुने जिस प्रकार पराक्रम करके तीन पेरमें प्रथिवी नापी थी, उसी प्रकार तुम भी 
पराक्रम करो ॥३७॥ वानरोंके स्वामीके द्वारा प्रेरित दोने पर पवनपुत्र, जिनका वेग सबको मालूम 
है उन्होंने, वानर सेनाको प्रसन्न करते हुए समुद्र पार जानेका रूप प्रकट किया ।।३८॥ 

` आदिकाब्य वास्मौकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका छाछठवाँ सगे समाप्त । 


NON GsBtrr 


सौ योजन जानेके लिए तैयार होते हुए तथा अपनेमें वेग भरते हुए वानरश्रेष्ठ हनुमानको 
देखकर सहसा शोक दूर कर वानर प्रसन्न हुए । वे “किलकिला” शब्द और ह॒नुमानकी प्रशंसा करने लगे।। १,२।। 
प्रसन्न और चकित द्वोकर वे हनुमानको देखने लगे । जिस प्रकार उत्साहयुक्त वामनको प्रजाने 
देखा था ।।३॥ अपनी स्तुति सुनकर महाबली हनुमानने अपना शारीर बढ़ाया । पूछ पटक कर हृषित 
होकर उन्होंने बल-संचय किया ॥४॥ बूढ़े, श्रेष्ठ वानरोंके द्वारा स्तुति होने पर हनुमान तेजसे भर गये । 
इस समय उनका बड़ा सुन्दर रूप हुआ ॥५॥। विशाल पवतगुफामें, जिस प्रकार सिंह अंगड़ाई लेतां दै 
उसी प्रकार, वायुपुश्र हनुमान अंगड़ाई लेने लगे ॥६॥ अंगड़ाई लेनेके समय उस बुद्धिमानका सुख 
अस्बरीषके समान ( सूयं अथवा भड्साईके समान) शोभित हुआ । और घूमरद्वित अभिके समान 
माळूम हुआ ॥७॥ बानरोंके बीचसे उठकर और बूढ़े वानरोंको प्रणाम कर इनुमान यद्द बोलें । उनके 
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आरुजन्पवताग्राणि हुताशनसखो5निलः । वंलवानप्रमेय्य वायुराकाशगोचरः ॥ ६ ॥ 
तस्याह शीघ्रवेगस्य शीप्रगस्य महात्मनः । मारुतस्यौरसः पुत्रः सबनेनास्मि तत्समः ।।१०॥। 
उत्सहे य हि विस्तीणेमालिखन्तमिबाम्वरम्‌ । मेरु गिरिमसंगेन परिगन्तुं सहस्रदः ॥११॥ 
वाहुवेगमणुन्नेन सागरेणाइञुत्सहे । समासाबयितुं लोकं सपर्वतनदीहृदम्‌ ॥१२॥ 
ममोरुजङ्घावेगेन भविष्यति सञ्चत्थितः । सञ्चस्थितमरहाग्राहः समुद्रो वरुणाळयः ॥१३॥ 
पन्नगावानमाकाशे पतन्तं पक्षिसेवितम्न । बैनतेयमहं शक्तः - परिगन्तुं सहस्रः ॥१४॥ 
उदयात्मस्थितं वापि ज्वछन्तं रश्मिमालिनम्‌ । अनस्तमितमादित्यमहं गन्तुं .सञ्चत्सहे ॥१५॥ 
ततो ' भूमिमसंस्पृष्रा पुनरागन्तुसुत्सहे । प्रवेगेनेव महता भीमेन .सवगषभाः ॥१६॥ 
उत्सहेयमतिक्रन्तुं सर्वानाकाशगोचरान्‌ |सागराज्शोषयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम्‌ ॥१७॥ 
प्तांश्चूणेयिष्यासि प्लवमानः प्लवंगमः । हरिष्याम्युरुवेगेन प्लवमानो महार्णवम्‌ ॥१८॥ 
छतानां विविधं पुष्पं पादपानां च सवशः | अनुयास्यन्ति मामद्य प्लवमानं विहायसा ॥१६॥ 
भविष्यति हि मे पन्थाः स्वातेः पन्था इवाम्बरे । चरन्तं घोरमाकाशसुत्पतिष्यन्तमेव च ॥२०॥ 
रक्षयन्ति निपतन्तं च सवभूतानि वानराः। महामेरुप्रतीकाश मां द्रक्ष्यध्वं. सववंगमाः ॥२१॥ 


शारीरके रोंगटे खड़े हो गए थे ॥८। पवंतके रिखरोंको पीड़ित करनेत्राला, अभिका मित्र अनिल, नो 
बलवान और सीमा-रहित आकांशमें चलनेवाला दै, उस शीघ्रवेग, शीघ्रगामी. महात्मा वायुका में पुत्र 
हुँ । चलनेमें में उन्हींके समान हूँ ॥ १०॥ यहद विशाल आकाराको छूनेवाला जो मेरु पवत है, उस पर 
विना उहरे मैं हजारों बार आ जा सकता हूँ ॥११॥ बाहुवेगसे समुद्रको प्रेरित करके पवतो नदियों तालाबसे 
युक्त इस समस्त लोकको मैं डुबा सकता हूँ ।१२। यह वरूणका निवासस्थान समुद्र मेरी जंघाके बलसे 
अपनी मयोदा छोड़ देगा । इसके बड़े बड़े माइ ऊपर उठ आवेगे ॥१३॥ सांप खानेबाले, आकाशमें उड़ने 
वाले, पक्तियोंके राजा गरूड़का हजारों बार में पीछा कर सकता हूँ अथोत्‌ उनके साथ साथ चल 
सकता हूँ ॥१४॥ उदयाचलसे चले हुए, किरणोंकी माला धारण करनेवाले, तथा जलते हुए सूयेका, जब 
तक वे अस्ताचल पर पहुँचे तब तक, मैं साथ दे सकता हूँ ॥१५॥ वानरश्रेष्ठो, वेगपूर्वेक समुद्रके उस 
पार जाकर विना भूमि छूए में लौट भी आ सकता हूँ ॥१६॥ सब आकाराचारियोंका पीछा कर सकता. 
हँ, अथीत्‌ वेगमें उनसे आगे बढ़ सकता हूँ । समुद्रको सोख सकता हूँ, प्रथिवीको फोड सकता हूँ ॥१७॥ 
बड़े वेगसे जाते हुए मैं पर्वतोंकों चूर कर दूंगा । वेग पूवंक चलकर में समुद्रके पार चला जाऊँगा ॥१८॥ 
आकाशमें जब में उड़कर 'चळूंगा, तब अनेक लताओंके पुष्प तथा अनेक बच्चों के पुष्प मेरे साथ साथ चलेगें 
( वेगके मोंकेसे मेरे साथ साथ चलेगें ) ॥१९॥ इससे आकाशसागें प्रस्थान. करनेके समय, ऊपर 
उठते समय, मेरा मार्ग स्वातिके मार्गके समान होगा । (स्वातिके मागेका नाम छायापथ हे, उसमें बहुतसे 
नचत्र हैं, पुष्पोंके कारण हतुमानका पथ भी छायापथके समान माळूम पड़ेगा ) ॥२०॥ जब समुद्रके उस 
पार मैं जाऊँगा तब सब प्राणी सुमे देखेरें । वानरो, मेरुके समान विशाल झुकको देखो ।२१। आकाशको 
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घॉल्मीकोय- रामायणे | २०४ 
दिवमाहत्य गच्छन्तं ग्रसमानमिवास्बंरम्‌ | विधमिष्यामि जी मृतान्केम्पयिष्यामि पबंतान्‌॥ ` - 


सागर शोषयिष्यामि प्लवमानः समाहितः । ॥२२॥ 
वैनतेयस्य वा शक्तिमेम वा मारुतस्य वा । ऋते सुपणेराजानं मारुतं वा महावलम्‌ ॥ 
न तद्भूतं प्रपश्यामि यन्मां प्लुतमलुत्रजेत्‌ । क्‍ ॥२३॥ 


निमेषान्तरमात्रेण निरालम्वनमम्बरम्‌ । सहसा निपतिष्यामि घना द्वि्युदिवोत्थिता ॥२४॥ 
भविष्यति हि मे रूप प्लवमानस्य सागरम्‌ । विष्णोः क्रममाणस्य तदा त्रीन्विक्रममिवाः। २५॥ | 
बुद्धया चाइ प्रपश्यामि मनश्चेष्टा च मे तथा । अहं द्रक्ष्यामि बेदेहीं प्रमोदध्वं . प्लवंगमाः ॥२६॥ 
मारुतस्य समो वेगे गरुडस्य समो जवे । अयुतं योजनानां तु गमिष्यामीति मे मतिः ।२७॥ 
वासवस्य सवजञस्य ब्रह्मणो वा स्वयंभुवः । विक्रम्य सहसा इस्तादशृतं तदिहानये ॥२८॥ 
लड्डा वापि सञ्चिक्षप्य गच्छेयमिति मे मतिः । तमेवं वानरश्रेष्ठं गर्जन्तममितप्रभस्‌ ॥॥२६॥ 
हृष्टा इरयस्तात सञचदैश्षन्त विस्मिताः | तच्चास्य वचनं श्रत्वा ज्ञातीनां शोकनाशनम्‌ ३०॥ 
उवाच परिसंहष्ठो जाम्बवान्प्छवगेश्वरः | वीरकेसरिणः पुत्र वेगवन्मारुतात्मज ॥३१॥ 
ज्ञातीनां विषुः शोकस्त्वया तात प्रणाशितः । तव कन्याणरुचयः कपिभुर्याः समागताः ।। ३२।। 
मङ्गहान्यथसिदध्यथं करिष्यन्ति समाहिताः | ऋषीणां च प्रसादेन कपिदृद्धमतेन च ॥३३॥ 
गुरूणां च प्रसादेन संप्छव त्वं महाणवमू । स्थास्यामश्चैकपादेन यावदागमनं तव ॥३४॥ 
त्वद्वतानि च सवर्षा जीवनानि वनौकसाम्‌ । ततश्च इरिार्दूलस्तानुवाच वनौकसः ॥३५॥ 


ढककर चसे निगलते हुए के समान, मैं जाऊंगा । मेघोंको चूर कर दूंगा और पर्वेतोंको कँपा दूंगा । पार करता 
हुआ में समुद्रको सोख लूंगा॥२२। मेरे समान गरुड्की या वायुकी ही शक्ति है। गरुड और महाबली वायुको 
छोड़कर और किसी प्राणीको मैं नहीं देखता जो कूदने पर भेरा साथ दे सके ॥२३॥ थोडीही देरमें मेघस्थ 
विद्युतके समान इस आश्रमदीन.आकाशमें में सहसा कूदूंगा ॥२४॥ सागरको पार करते हुए मेरा रूप 
तीन पेरसे नापनेवाले वामन के समान हो जायगा ॥२५॥ सैं बुद्धिसे देख रहा हुँ ओर वेसाही मेरे | 
मनका उत्साह दे। में सीताको देखूंगा | वानरो, तुम लोग प्रसन्न रहो ॥२६॥ मैं वेगें वायु और गरुड़के समान 
हैँ, में दस हजार योजन तक जा सकता हूँ, ऐसी मेरी समम है ॥२७॥ बजघारी इन्द्रके, अथवा स्वयंस्भू 
ब्रह्माके हाथसे पराक्रमपूचक, असत. लेकर में यहां भा सकता हूँ ॥२८॥ में ज्ंकाके आगे भी जा सकता 
हूँ अथवा लंकाको उखाड़ सकता हूँ । अभिततेज, वानरश्रेष्ठ हनुमानको वानरोंने चकित द्दोकर देखा । 
वान्ध्वोके शोक नष्ट करनेवाले हनुमानके वे वचन सुनकर वानराधिपति जाम्बवान प्रसन्न होकर बोले- 
केशरीके पुत्र और वायुके पुत्र तुमने अपने समस्त बान्धवोंके शोक नष्ट कर दिए । सुन्दर प्रधान वानर ˆ 
भये हैं, सावधान होकर कार्यसिद्धिके लिए ये तुम्हास मंगलविधान करेगें। ऋषियोंके प्रसादसे, वृद्ध 
बानरोंकी सलाहसे, गुरुओंकी कृपासे तुम समुद्रके पार जाओ । तुम्हारे आने तक हम लोग एक पेरसे | 
सड रहेंगे ।२९,३०,३१,३२,३३,३४। सब बानरोंका जीवन . तुम्हारेही अधीन है । वानरश्रेष्ठ हनुमान 
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३०५ किष्किन्धाकाण्डसू 
कोऽपि छोके न मे वेग प्लवने धारयिष्यति । एतानीह नगस्यास्य शिल्ासंकटशालिनः ॥३६॥ 
शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्तिच । येषु वेगं गमिष्यामि महेन्द्रशिखरेष्वहम ॥३७।। 
नानादुसविकोणषु धातुनिष्पन्दशोभिषु । एतानि मम वेगं हि शिखराणि महान्ति च ।।३८॥ 
प्लवतो धारयिष्यन्ति योजनानामितः शतम्‌ । ततस्तु मारुतप्रस्य/ स इरिर्मारुतात्मजः ॥ 

आरुरोह नगश्रेष्ठं  महेन्द्रमरिमदनः । | ॥३६॥ 
इते ननाविधेः पृष्पैशंगसेवितशाईलस्‌ । ळताकुसुमसंवाध॑ नित्यपृष्पफकदुमम ॥४०॥ 
सिहशादूठसहित॑ _मत्तमातङ्गसेबितम्‌ । मत्तद्विजगणोद्धुष्टं सलिलोत्पीडसंकुलम्‌ ॥४१॥ 
महङ्भिरुच्छितः भृङ्चैमेन्द्रस्य महाबळ । विचचार हरिश्रेष्ठो महेन्द्रसमविक्रमः ॥४२॥ 
वाहुभ्यां पीडितस्तेन महाशेलो महात्मना । ररास सिंहामिहतो महान्मत्त इब द्विपः ॥४३॥ 
सुमोच सलिलोत्पीडान्विप्रकीणशिलोचयः । वित्रस्तमृगमातहः प्रकम्पितमहादुम/ ॥४४॥ 
नानागन्धवेमिथुने! पानसंसगकर्कशैः । उत्पतद्विविहंगेथ्  विद्याधरगणेरपि ॥४५॥ 
त्यज्यमानमहासानुः  संनिलीनमहोरगः । शेलभृङ्गशिलोत्पातस्तदाभूत्स महागिरिः ॥४६॥ 
निःश्वसद्धिस्तदा तेस्तु श्ुजगैरधनि!स्रतेः । सपताक इवाभाति स तदा धरणीधरः ॥४७॥ 
ऋषिभिखाससंप्रास्तेस्त्यज्यमानः शिलोचय!। सीदन्मइति कान्तारे सार्थेहीन इवाध्वगः ॥ ४८] 


उनसे बोसे ॥३५॥ लोकप कोई भी उड़नेके समय मेरे वेगको घारण नहीँ कर सकता ॥३६॥ ऊँचे ऊँचे 


, पत्थरवाले, इस महेन्द्र पर्वतके शिखर बड़े बढ़े हैं, इन्हीं परसे में कूदूंगा ॥३७॥ जिसमें चारो ओर 


अनेक वृक्ष हैं और पिघली हुई घातुएँ हैं । ये बड़े शिखर मेरे वेगको सहद सकेगें ॥३८॥ सो योजन कूदनेके 
मेरे वेगको ये घारण कर सकेंगे । नन्तर वायुके समान, वायुपुत्र हनुमान पवेतश्रेष्ट महेन्द्रपर चढ़े ॥३९॥ 
अनेक प्रकारके पुष्पोंसे शोभित, लताकुसुमसे युक्त, सदा फूलने फलनेवाले वृक्षोंसे युक्त, सिंह, शादूल, सत्त 
मातंगसे युक्त, मत्त पक्तियोंसे शाब्दायमान, जलघारासे युक्त, बड़े शिखरोंखे विशाल, महेन्द्र पवतपर इन्द्रके 


. समान पराक्रमी वानर-श्रेष्ठ हनुमान विचरण करने लगे ॥४०,४१,४२॥ महात्मा हनुमानने हाथोंसे उस 


पर्वतको दबाया जिससे शब्द होने लगा, जिस प्रकार सिंहके आघातसे मतवाला द्दाथी शब्द करता है ॥४३॥ 
जलकी धाराएँ उससे बह निकलीं । उसके शिखर टूट फूट गए, हाथी आदि डर गए ओर बड़े बडे वृक्ष 


` - कॉप गए ॥४४॥ अनेक गन्धवे स्री पुरुष जो मद्य पीनेसे क्कश हो गए.थे. वे, उइते हुए पक्षी तथा | 
` निद्याधरोंके समूह उस पवतके रिखरको छोड़ने लगे | बड़े बड़े सप बिलमें छिप गए । उस पवेतपर 


शिखरके पत्थरोंके गिरनेसे एक प्रकारका उत्पात सा माळूम हुआ । साँस छोड़ते हुए, आधे निकले सपो के 


| ` कारण वह पर्वत पताकायुक्त माळूम हुआ ॥४५,४६,४७॥ भयसे भीत ऋषियों ने इस पर्वतको छोड़ 
. दिया, वीहड़ बनमें कष्ट उठाते हुए पथिक जिस प्रकार अपने साथियाँको छोड़ देते हैं ॥४८॥ वेगे जिसने 
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बाल्सीकीय-रा मायणे | है पर ४२०६ ` 


द स वेगवान्वेगसमाहितात्मा हरिभवीरः परवीरहन्ता | 
नीर मन! समधाय पहालुभावोमाजगाभ रडा मनसा मनस्वी ।।४६।। 


> 


इत्याच ओोमद्रामायणे वाढमोकोय आ दिकाण्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तषष्टितमः सगः ॥६७॥ 
TAIT 


अपना मन दृढ़ कर लिया है वह वेगवान महानुभाव, शात्रवीरोंको हनन करनेवाले वानर-श्रेष्ठ हनुमान 
मनको साबधान कर मनसे लंका गए ॥४९॥ 


आदिकाम्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडकां सइसठवॉ सगे समाप्त । 
— «+~ — 


% किष्किन्धाकाण्ड समाप्त # 


कुल पृष्ठ-संख्या— . 
२०६ २=२०८ 
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हि हिन्दीकी एक बहुत बड़ी कमीको पूर्ति ! 


अ. 
हा अखिल भारताय 
__ हिन्दी 
रेलवे-टाइम-टेबल 
रेलमें सफर करनेवालोंको यह. अच्छी तरह मालूम है कि उन्हें गाड़ीक आने-जाने- 
. का समय, कौन गाड़ी कहाँसे छूटती है, उसका दूसरी गाड़ीसे कब और कहाँ मेल 


होता है, किस गाड़ीसे चलनेमें सुभीता होगा आदि बातें. ठीकठीक ज्ञात न ।होनेसे 
कितनी मसीबतोंका सामना करना पइता.है:। ईने सब बातोंकी जानकारीके लिये' 
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हि है टाइम- टेबुल पासमें न रहनेसे Ns 22. मठी पिंडढता हे | रेलवे कम्पनियाँ प्रायः 
' अंग्रेजीमें ही टाइम-टेबुल उपाती हैं, उसके दारा अंग्रेजीसे अनभिज्ञ हिन्दी-जनताको कोई 

















` लाभ नहीं पहुँचता |ऐसी अवस्थामें मुसाफिरोंकी तकलीफोंको दूर करनेक विचारसे यह 
शं . ह. «हिन्दी रेलवे-टाइमंटेबुल-> प्रकाशित किया गया है | इसमें भारतकी प्रायः सभी लाइनों- 
है ू . की.गाडियोके आने-जानेका समय देनेके अतिरिक्त रेलवेके साधारण नियम, किराया, 
" स्टेशनोंकी दूरी, किस जंकशंनसे कंहॉको गाडी जाती है, पासेल, लगेजके रेट आदि | 
सभी आवइयकीय वातें दे दी गयी है । रेलवे लाइनोंका नकशा भी दिया गया हे । अव 
इस एक टाइम-टेबुलके रखनेसे मुसाफिरोंको सफर करनेमें किसी प्रकारकी अड़चन न 
` 5% पढेंगी । यह टाइम-टेबल प्रति तीसरे मास ( गाडीके समयमें विशेष परिवतेन होनेसे 
२७ 'जल्दी भी) मकाशित हुआ करता है। सभी वडे बड़े स्टेशनोंके बुक स्टॉल पर मिलता है। 
3 प्रति संख्या का मूल्य ।]) | | | 
मिलने का पता- ' 
पूरूत्‌ क“ + | 
a बनारस सिटी । _ 
२१ः्यः्कक क) कक १% 


कका ककः ie oS अशम? 


ह 


९ च 
.s < 
® ~ § 
क 
|! tq ~ 
r= 
s 
“a 


